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खाद्य-विषाक्तता 
( Food Poisoning ) 


खादा-विषात्ताता ( अर्थात्‌ भोजनके पदार्थीका विष फैल 
जाना ) बहुत तरइका हो सकता है। विषैले उड्िद, 
जानवरोंका दूध इत्यादि खानेको वजहसे या ताँबेके और 
शऐल्युमोनियमके बर्तन आदिमें रसोई बनाना और इन घातुओंमें 
सिभाये पदार्थ आदि खाना वगैरह बइतसे कारणोंसे यह 
विष फैल सकता है। कभो-कभो तो एसा होता है, कि 
भोजन करनेके साथ-हो-साथ सत्य हो जातो है और किसो- 
किसो स्थानपर वमन, पतले दस्त इत्यादि होकर रूत्यु हो 
सकतो है और किसो-किसो जगह यह विष धीरे-धीरे पैदा 
होकर जोवनका अन्त हो जाता है। 

भोजनके साथ साधारणतः छिपे भावसे चय-रोग, टाइ- 
फायड, क्रिमि वगेरइके जोवाए शरोरमे प्रवेशकर रोगको फेला 
सकते हैं। कितने हो समय बड़ी-बड़ी बेरके, होस्टल या 
छात्र-निवास और उत्सव आदिमें भोजनके पदार्थो में इस विषके 
फैल जानेके कारण जो खाता, वष्टो रोगो हो जाता है। कभो- 
कभी ऐसा भी होता है, कि रसोई बनानेके समय, रसोइयाकी 
असावधानोसे या उसे दिखाई न देनेके कारण कोई विषेलो 


चीज़ या प्राणे खाद्य-सामग्रोके साथ मिलकर भोजनको विषेला 


बना देते हैं। एसो जगह प्रायः बहुतसे आदसो सर जाया 
करते हैं। एक बात यह भो है,.कि सभोपर एक तरहका _ 
५८ 
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विष एक समान हो प्रभाव नहीं जमाता, इसके सिवा यदि वह 


0800 + PIPPI IVIL 


विष एकदम मारात्मक मात्राले न हुआ, तो कौ प्रभाव: नहीँ. 


होता। साथ हो ऐसा भो होता है, कि एक मनुष्यके लिये 
जो सांघातिक है, दूसरा उसे सहजमें हो पचा जाता 'है। 


उसपर उस विषको कोई भो क्रिया नहीं होती। तांवेके . 


बत्तेनमें रसोई बनाने या.खश्टे चोज़ रखनेपर या गर्म तर पदार्थ 
ताँबे' या पित्तलके बत्तनमें रखनेपर, ताँबेका विष या गुण उस 
पदार्थमें मिल जाता है, इससे वमन, पतले दस्त, अकड़न 
इत्यादि ताँबेके विषके लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इस समय 
ऐल्युमोनियमके बत्तेन बाज़ारमें सस्ते दामोंमें बिक रहे हैं। 
लोग नहों जानते, कि इसमें कौन-सा विष है। इसका सस्ता 
दाम तेथा चमकोलापन देखकर धनो, दरिद्र सभी ऐल्यु- 
सौनियमके बत्तेनमें रसोई बनाने लगे हैं। इसका परिणास 
यह हुआ है, कि अजोण, अस्त, पित्त-शूल, पाकाशयका जखस,. 


स्रायवोयता प्रति बौमारियाँ हो जाया करती हैं और थोड़ा-सा - 


खयाल न रखनेके कारण सदाके लिये बेकार हो जाते हैं अर 
जोवनभर दुःख, कष्ट भोगा करते हैं। 


रसोई बनानेके काममें, भारतवर्षके हिन्दुऑंकी 
1: ६२००३ न्द्राः 
समस्त संसारमें आदर्श हे। न्दुओंको पदति 


आदि प्रत्येके बार रसोई बनानेके पहले 


रता है चौर सड का णे गोज 


सम्भावना बहुल ` 
जहाँ रोज़ बासन साँ जनेकी के 


[खन 
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“ नहीं है, वहाँ नये सिद्टेके बने बर््तनका व्यवहार करना 
“ उचित हे । 
यदि खाद्य विषाक्तताके लक्षण आदि प्रकट हों तो तुरन्त 
पासके किसी अच्छे चिकित्सकको बुलाना चाहिये। चिकित्सकके 
'आनेके पहले हो रोगोको शय्यामें सुला देना चाहिये और 
जलोय पदार्थ ( थोड़े परिमाणमें ) खिलाना तथा सोडा-वाटर 
आदि पिलाना चाहिये। रोगो यदि निर्जीव हो पड़े तो 
शरोरपर गर्म से कका प्रयोग करना चाहिये तथा त्वचा और 
गुच्यदारकौ राइसे नमक मिले पानौकी पिचकारी या डूश और 
उत्तेजक दवाएं आदिका सेवन कराया जा सकता है। यदि 
यह मालम छो कि पाकाशयमें विषेला पदाथ है, तो तुरन्त 
वमन लानेवालो दवाका प्रयोग करना चाहिये । 
जिस विषसे विषाक्त इआ हो, उसको प्रतिषेधक दवाका 
. भी प्रयोग करना चाहिये। पाइरोजेन, काबौ-वेज, कार्बो- 
ऐनिमेलिस, नक्य-वोमिका, ऐल्यूमिना प्रति छोमियोपेथिक 
दवाएँ लच्चणक अनुसार प्रयोग (5) दि 


देता है। 
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` ` अन्त्र-प्रदाह 
( Enteritis ) 


पाकस्थलोके नोचे “अन्च” (आते' या नाडी ) है ( दूसरा 
चित्र देखिये )। आँतोंके दो अंश हैं-( क) छोटो आँत 
small intestine ( प्राय! चौदह हाथ लस्बो ); (ख) बड़ी 
आँत 17४९ int९5६।०९  ( प्रायः चार हाथ लस्बो )। छोटो 
आँतको अपेक्षा बडी आँत ज्यादा मोटो और छोटो आँतको 
प्रायः घेरे इई है (ज्यादा हालके लिये, हमारा प्रकाशित 
“नरदेह परिचय” और दस: पुस्तका आरभ्भिक अंश “मानव- 
शरोरकी रचना” देखिये ); बडो और छोटो दोनों छो आंतोंमें 
प्रदाह हो सकता है। स्कट 


(क) वृहदन्त्र-प्रदाह 
( Mucous Bolitis ) 


बडी आँत बहुत समयतक प्रदाहित रह जाये तो उससे | 
आस या ,श्ेमा निकलता है। यह रोग सहजमें हो अच्छा !| 
नहीं होना चाहता । हाइड्रोस्टिस १= ( पाकाशयमें दद या | 
टटाना ; पेटमें खालोपन सालूम होना, तोता. खाद ), मकै । 
. आस, कोलचि वगैरह इसको उत्कष्ट दवाएं हैं। | j 
. बड़ो आँत प्रदाहित हो जाये तो उसे “रक्तामाशय” कइते 

हैं ( “रक्तामाशय” देखिये ) । Dl । 
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` (ख) क्षुद्रान्त्र-प्रदाह 


( Inflammation of the Small Intestine ) 


छोटी आँत प्रदाहित होनेपर-पहले कम्पके साथ बोखार; 
पेटमें ( खासकर नाभीके चारों ओर ) लगातार तेज़ दर्द होता 
है और दबाव पड़नेसे यह ददे बढ़ता है; धीरे-धीरे दर्द इतना 
बढ़ जाता है, कि रोगो हिल नहीं सकता और दटके कारण 
रोगी चित होकर पड़ा रहता है. और वाध्य होकर घुटने 
सभेटकर पेटके ऊपर रख लेता है; अरुचि, कियत, मिचलो, 
पेट फूलना, पेटमें शब्द होना, गड़गड़ाइट, कभी-कभो पतले 
दस्त आना वगैरह लक्षण दिखाई देते हैं । 


यह रोग छोटे बच्चोंको हो ज्यादा होता है। इसमें तका. 


बोखार प्रति मारात्मक उपसगके साथ अतिसार होकर रूत्यु 
हो जातो है। गरसोके दिनोंमें यह ज्यादा होता है । 
चिकित्सा ।--बोखार और प्रदाह घटानेके लिये 
णकोनांइट ३४ । बोखार, प्रदाइ, शोत, चेहरा लाल, सरमें 
दई और पतले दस्तके लक्षणमें बेलेडोना ३ । नाभोके 
चारों ओर जंलन-जैसा तेज़ ददे, बहुत कमजोरो और सुस्तो, 
खाने-पोने बाद हो की, दस्त पानो जैसा या खून-भरा, लगातार 


तेज़ प्यास, परन्तु थोड़ा पानो पोनेसे .हो थोड़ी देरके लिये. 


दसि मालम होना लचणमें आसंनिक ३५-६ । बहुत 


काँखनेपर खन-मिले सेझआका दस्त छोनेपर सक-कोर ६ । 
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छोटो आँतमें दटके साथ बोखार, पाखानेका वेग, बुत पेट 

, नाभीके चारों ओर सिकुड़नेको तरह ददे, सारे पेटमें 
दर्द और मिचलोके लक्षणमें, कोलोसिन्य ६ । छोटो आँतमें 
सामान्य प्रदाइके साथ ( या विभिन्न प्रति और अनेक रज्ञोंके 
दस्तके साथ) अतिसार, सवेरे रोग बढ़ना, सब शरोरका 
रङ्ग पोला, पेट फूलना प्रति लचणोमें, पोडो फाइलस 
६। बार-बार पाखाना लगना, पाखाना होनेके .बाद ददंका 
घटना, पेटमें वायु-सद्चय, इर बारका दस्त टूसरो तरहका: 
गरमोके दिनांके पतले दस्त वगैरह लक्षणोंमें पलस ३ | 
पतले दस्तोंके साथ के या मिचलोके लचणमें, इपिकाक 
३४-६ ( पल्सेटिलाके पहले या बाद सेवन करना चाहिये ) | 
बार-बार वेगसे दस्त, पेटमें दर्द, सर्दी मालूम होना, कपालमें 
पसोनेक्षे लक्षणम, विरेट्रम-ऐलब ६ । पतला स्सा भरा 
दस्त और बहुत शोत, कैल्क-काब ६ .( खासकर बच्चोंकी 


५/५००००००५/०/०१६१%११००/१/०९१५/००१/००००१६००००१% TPP 


` बोसारोमें )। बहुत तेज़ दर्दमें पाइरोजेन ३० की परीक्षा 


करनो चाहिये। सैग्नेशिया-फास २४ चणा ( गमं पानोके 


साथ ) देनेपर दद॑ कम हो .सकता है। “अतिसार” और 
“पाकाशयके दर्द” को दवाएं देखिये | 


“गलित या विषाक्त पदार्थ” खाने-पोनेको वजहसे पैदा इए 
उपस्गो'के साथ इस रोगका भ्रम पैदा हो सकता है। भेद 
जाननेके लिये, इमारो “हैजा-चिकित्सा” पुस्तक देखिये। 
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अन्त्रावरक-मिछी-प्रदाइ ९३९ 


साधारण नियम ।- -गर्म पानोका से'क। रोगकी 
प्रबल अवस्थामें साबूटाना, बार्ली और आरारूट वगैरह हलको, 
चोजे' देनो चाझिये' । 


अन्त्रावरक-सिछी-प्रदाह 
( Peritonitis ) 
निचले पेट और आँतके भोतरो भाग मिल्लोके दारा ढेँकें 
इए हैं, उस भिल्लोको “अन्त्ावरक-मिल्लो” ( peritoneum ) 


“कहते हैं। .इस भिल्लोके प्रदाइको “अन्चावरक-भिल्लोका 


प्रदाह” कहते हैं। बच्चेको नाभी प्रदात छो जातो है; तो 
“अन्ावरक-भिल्ञोका प्रदाइ? भो हो जाया करता है। इसके 
अलावा सर्दी लगना, नश्तर लगना ( ऽurgical operation ), 
चोट लगना, खनको विषेलो क्रिया ( pyemia, septicemia 
९८. ), पाकाशयको आँतोंका छिद्र ( ए९f072€107 ) होना 
वगैरह कारणोंसे “अन्त्रावरक-मिज्ञो-प्रदाह - होता है। 

जाड़ा लगकर बोखार. होना, पेट फूलना, पेटमें दर्द, ऐंठन, 
कै और हिचकी, पेटमें वायु इकट्ठा होनेके कारण डकार आना, 


'कज्िय॒त, पाखाना-पेशाब रुक जाना, रोगोका चित्त होकर 


सोना, नाडो चद्र, द्रुत, तीरकौ तरह होना वगैरह 
इस रोगक्षे प्रधान लक्षण हैं । | 
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९४० : पारिवारिक चिकित्सा 
चिकित्सा 

ऐकोनाइट ३४ ।--रोगके आरसम्ममें बहुत फायदा 
करता है। बेलेडोना ३--तेज़ बोखार, नाड़ी भरो, साथे 
या छातोमें रक्त-सच्चय, पेट फूला और कराइता, पेशाब बन्द, 
पित्तकी के वगैरंह लक्षणॉमें फायदा करता है। पतन या 
-हिसाङ्गावस्थामे- कार्बो-वेज ३० ; पेटकी गड़बड़ोके साथ 
सूत्राशयमें कूथन रहनेपर-केन्थरिस ३ ५ गरो स॒स्तो, 


= Nos ~ 1 
बराबर के, पेटमें जलन, . शूलको वेदना, ठण्डा पसोना वगैरह 
लक्षणोंमें-आसनिक ३ । 


मक-वा ६, मक-कोर ६, कोलचि ६, ओपियम ६, नक्र- 
वोम ३, कोलोसित्य ६, सलफर २०, लाइको ३३ चूण ( पेटमें 
वायु-सञ्चय ), ब्रायोनिया ३, विरेट्रस-ऐल्ब ६ या टेरिबिन्धिना 
वगैरह दवाएं भो बोच-बोचमें आवश्यक हो सकती हैं । 


पेट ज्यादा फूलनेपर गर्म पानीका से'क या तोसोकी 
योल्टोसके साथ चार-पाँच बून्द तारपोनका तेल पेटपर लगानेसे 


अच्छा फल दिखाई देता है। नयो बोमारोमें इलक्षा पथ्य 
देना चाहिये । 


रोगका पुराना आकार धारण करनेपर सक्यरियस-डलसिस 
२ विचूण या लाइको ६ विचर्ण ,सेवन. करना चाझिये । 
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पतले दस्त आनेपर “अतिसारको दवाएं” देखिये। “गुटिका- 
दोष” रइनेपर- आस २४-६ सल्फर ३०, कैल्के- काब ६-२० । 
जरूरत पड़नेपर नश्तर भो लगवाया जा सकता है। 


शूल-वेदना ( अम्लशूलादि ) ` 
( Colic ) 

_शूल-वेदना बहुत तरहको होतो है। इनमें बडी आँत या 
आँतको पेशियॉंके अकड़नेके कारण जो शूल होता है, उसे 
अम्ल शूल कहते हैं। शूल-वेदनामें बहुत तकलोफू होतो 
है। इसमें अकसर बोखार नहीं रहता। ददें और वमन 
(यां मिचलो ) रहनेपर उसे पित्त-शून्ञ कहते हैं। पेट 
फूलना और दर्द रइनेपर, उसे आध्यान-शूल कहते हैं। 
पेट ( खासकर नाभोके चारों ओर ) सरोड़ या खींचनकी तरह 
दर्द, दबानेसे दर्दका कम मालूम होना, कलियत, बार-बार 
पाखाना लगना, परन्तु दस्त साफ़ न होना, वायु निकलना, 
ओकाई या की, पेट कड़ा हो जाना और डकार आना वगैरह 
लक्षण दिखाई देते हैं। भारो या उत्तेजक चोज़ खाना; 
आओस. या सदी लगना, बरफ वगैरह ठुण्डौ चोज़ोंका बाइरो 
प्रयोग, 'पसौना रोकना; क्रिमि, क्रियत वगैरह कारणोंसे 


यह बोसारो इभ करता है। [ “मृत्र-शल”, सोस-शूल, ` 
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६३२ पारिवारिक चिकित्सा 
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'“पित्त-शूल”?, “रत्तामाशय”, “ऋतु-शूल” या ( बाधक-वेदना ) 


बगेरइका पूरा हाल इस ग्रन्यमें यथा-स्थान लिखा गया है, 
उसे देखिये ] । 


चिकित्सा 


 कोलोसिन्थ ६,३०। --नाभोके चारों ओर असह- 
नोय खींचन या काटने या मरोड़की तरह दर्द, ज्यादा दर्दको 
वजहसे रोगो बेचैन होकर छटपटाने लगता है और 
सामनेको ओर सुककर दोहरा हो जाता है और 
वाध्य होकर इहाथसे नाभो दबाये रहता है। 
दवानेसे दर्द थोड़ो देरके लिये घटता है, छोड़ देनेपर फिर 
पइलेको तरह हो ददे होने लगता है; कभो-कभो पेट फूल 
जाना, चेहरा मलिन, बहुत पेट फूलना, डकार आना, वायु 
छूटना और कमियत रइनेपर इसके साथ लाइकोपोडियम ३० 
( पर्यायक्रससे ) कोई-कोई व्यवहार करनेको सलाह देते हैं। 


नक्स-वोमिक्रा ६, ३० ।--पेट फलनेके साथ तेज़ 


आप और इसो वजइसे शूल, साथ हो सूत्राशयमें कतरमेकी 
तरह दद और कजियत । ै 


कमोंमिला ५, १२।--नाभीके चारों ओर मरोड 


) अर खोंचा मारनेको तरह ददं, कियत या पतले दस्त आना; 
| पेट फूलना ; रातमें और ग्सीमें ट्देका बढ़ना । 
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आडूरिस-वासं ३ |--बहुत पेट फलना ; पेटके 
ऊपरो भागमें जलन और पित्तको कै; मरोड़को तरह ददे । 
ऊपर कहो. इई तोनों दवाओंसे अगर फायदा न हो, तो इसके 
प्रयोगसे अकसर फायदा होता है। 
सैग्नेशिया-फास २४ चरण ।--गर्म पानोके साथ 
सेवन ( यदि कैमोमिलाके प्रयोगसे फायदा न हो )। 
डायस्कोरिया १४ |--पहले नाभोके बोचमें ददं 
शुरू होकर धीरे-धीरे समूचे पेटमें ( पोछे सब बदनमें, यहाँतक 
कि अंगुलोतकमें फेल जाता है); इस ददके साथ पेट फूल 
जाना, जोभ मैल-चढ़ो, सोते रहनेपर ट्देका बढ़ना, सोधे 
खड़े रहनेपर और पोछेकी ओर टेढ़े होनेपर ददंका 
घटना ; खाई हुई चोज़ वमन करनेके साथ एकाएक शूलका 
ददं और गर्भावस्थामें पित्तसे पैटा हुए शूलमें भो यह लाभ 
करता है। 
विरेट्रम-ऐल्बस ६ |--रातमें और भोजनके बाद 
पेट फलकर ददे; पेट गड़गड़ाना और आवाज़ होना; ससूचे . 
सलपेटमें दद्‌ ; सुँहसँ पानो भर आना ; मुँह और हाथ-पेर 
ठण्डे; ऐठन। 
ओपियम &, ऐकोनाइट 0, प्लम्बम ६ ( बहुत कलज्यतमें ), 
बाबेरिस-बलगेरिस 0--६ कभो-कभो व्यवहार किया जाता है। 
स्त्रियोंकी गर्भावस्थामें पेट फलनेके साथ शूल-वेदनामें 
काक्यलसं ६; भारो चोजे' खानेके बाद शूल-वेदनामें पल्सेटिला 
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६ या कोलोसिन्य ६, इसके साथ; कियत और पेट फूलनेका 
लक्षण रहनेपर-पलसेटिला ६ या लाइकोपोडियम २०; 
हिस्ट्रौरियासे पैदा इई शूल-वेदनामें-इग्नेशिया ६; क्रिसिसे 
पैदा इए शूलमें “क्रिमि” देखिये । 

पथ्यापथ्य ।--इलका पथ्य ( जेसे-सागू, बालों, गर्म 
दूध ) रोग दबनेपर, पुराने चावलका भात, छोटो मछलोका 
शोरवा, परबर, मोचा, ओल और कचू। पेट गं कपड़ेसे 
ढँक रखना ओर दोनों पेरोंमें सदी न लगी, इस बातपर नज़र 
रखनो चाहिये। जरूरत पड़नेपर, गरम पानोकी पिचकारी 
देनेसे पाखाना हो जाता है। 


NF NANA AANA AI 


सोस-शूळ 
( Lead-Colic ) 
किसो तरह सोसा शरोरमें घुसनेपर, आँताम बहुत दर्द 


` होता है, इसीका नाम “सोस-शून्त” है। जो सौसेका कास 


करते हैं या बहुत दिनोंतक -सोसेके बत्तनमें खाते-पोते हैं या 
छापेखानेमें जो कम्पोजिड़ करते हैं (अक्षर जोड़ते' हैं), 
उनके दाँतको जड़ स्लेटके रङ्गको हो जातो है, कनियत, के 
आर पेटमें तेज़ दर्द वगैरह लक्षण प्रकट होते हैं। टीन 
b+ या रांगा ) से बने बत्तनमें सूँघनो या शराब रखकर उसे 
व्यवहार करेना, सोस-पेन्सिल, सोसेको कंधो या कलके पानीके 
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सोसेका नल वगैरह व्यवहार करनेसे भो कुछ-न-कुछ सीस-शूल 
हुआ छो करता है। 


चिकित्सा ।-आओपियस २३, पन्द्रह-पन्द्रह मिनटके [ 


अन्तरपर देनेसे दद्‌ बन्द होतां है । इससे फायदा न छो, तो 
णख्यूमेन २२० या ऐल्यूमिना ६-३० घण्टे-घण्टेपर देना 
चाहिये। यदि इससे भो फायदा न हो, तो प्लैटिना ६। 
वेलेडोना १४, पोडोफाइलम २ और एसिड-सल्फ २३, प्ञस्बस 
२० बोच-बोचमें दिया जा सकता है। ज्यादा दूध पोना और 
गर्म पानोको पिचकारो लेना फायदेसन्द्‌ है । 


प्रतिषेध क्ञ । कलकत्ता या दूसरे बड़े शहरोंमें जहाँ 


रोज़ कलका पानो व्यवहार होता है, उनके परिवारमें किसोको 


रत्त-स्वल्पता, स्रायु-शूल, हाथमँ कमजोरो या मसह़ में नोलो ' 


रेखा वगेरह लक्षण दिखाई देनेपर समभना होगा, कि सोसेके 
अपव्यवहारसे ( अर्थात्‌ पानोकी कलके सोसेके दोषसे ) यह रोग 
हुआ है। ऐसे मोकेपर घंरके अन्य चंगे आदमियोंको उसे दूर 
करनेका पूरा-पूरा उपाय करना चाहिये। 


ह्‌ ° 
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पित्त-पथरी 
( Gall-Stone or Biliary Calculus ) 


पित्त-कोष ( 891 ७।३५०९) याः',पित्तवाहौ-नलौ 
( biliary ००८८) में अगर पित्त-रस ( ०11८ ) खाने-पोनेके 
दोषसे पैदा होकर, पत्थरके कण ( ६72४९] or stone ) के 
रूपें हो जाये, तो उसे पित्त-पथरो कहते हैं। बालूका 
कण ( ६1३४९] ) कबूतरके अण्डे या मटरके बराबर छोटा, 
बड़ा, मभ्रोला, गोल, सादा, काला, खाको या इरा, एक या 
बहुत प्रथरो-रोगके रोगोमें पेदा हो जाता है। सेकड़े दस | 
आदमियोंको हो यह बोमारो होतो. है, उनमें भो ओरतोंको 


: संख्या हो अधिक है। इस रोगका प्रधान लक्षण है-पेटमें 


थोड़ा-बइत ददे। इसके अलावा, जिन्द्गोभर पित्त-कोषमें 
पथरो रइनेपर भो किसो-किसोको बिलकुल हो तकलोफ 
नहों होतो । | 

पथरो जबतंक पित्त-कोषमें रुकी रहतो है, तबतक तो 
रोगोको किसी तरहको तकलोफ़ नहीं मालम होतो; कभी- 
कभो पेटमें ददं मालूम होता है ; परन्तु जब यह पथरी पित्त- 
कोषसे "निकलकर पित्तवाहो-नलोमें आ पहुँचतो है, तब 


` धोरे-धोरे या जोरसे पेटमें एक तरहका दुःसह ददे पैदा होकर 


रोगोको एकदम व्याकुल कर देता है। इस भयानक ददंका 
नास पित्त-शूल (071३7५ ८०।।८ ) -है। . यह शूलका ददं + 


ओर | । ; ' दाहिनो कोखसे शरू होकर चारों ओर ( खासकर दाहिने कन्ध 
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और पौठतक ) फेल जाता है और दर्दके साथ अकसर की, . 
ठण्डा पसीना, नाडी कंमजोर, हिसाड़' ( ८०॥०७७० ), 
' कामंला; साँसके कष्ट, सूच्छो वगैरह लक्षण दिखाई देते हैं। 
। यह दर्द कई घण्ठेसे लेकर कई सप्ताहतक ठहर सकता है 
और फिर एकाएक बन्द हो जाता है (अर्थात्‌ पथरी आँतके 
अन्दर 4५०५९०८० में आ जानेपर सब तकलोफ टूर हो 
जाती है), उस समय मलको धोनेपर पत्थरके कण हाथमें 
लगनेसे हो समझना होगा, कि पथरो निकल गयो है। 


पित्त-पंथरी शूल और मूत्र-पथरी शूलका भेद 


पित्त-पथरोके शूलमें कै नहीं होतो ; परन्तु सूत्र-शूलमें 

` घेशाबको नलोसे लेकर अण्ड-कोषतक यह दर्द फैल जाता 

है और इसके' साथ हो बराबर पेशाब करनेको इच्छा, पेशाबके 

साथ खून और पथरो मौजंद रहतो है, कामला नहीँ रहता। 

._ पित्त-पथरो रोगमें शूलका दर्द पेदा होते हो आक्रान्त अ्स्में 

' खूब गरे सेंक देनेपर और गमे जायतूनका तेल ( ०४२९ 
01] ) सेवन करनेपर दर्द बन्द हो जाता है। 


चिकित्सा ।--( १) शूलका ददे जलदो दूर हो; | 
( २) सलके साथ पथरो शरौरके बाहर निजल जाये और फिर | 
पित्तकोषमें पथरो न जमने पाये--इन दोनों बातोंपर ध्यान | । 
रखकर दवा और पथ्यका प्रबन्ध करना चाहिये । | | 
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शूल-वेदनाशे समय । ---पित्त-पथरोके इलाजमें 
सिद्इस्त डाक्टर सेण्डस मिहस और इडलेंडके विख्यात डाक्टर 
इयर पित्त-पथरोको तकलोफ दूर करनेके लिये वे.ल्क -काब 
देकर कभो विफल मनोरथ नहीं हुए | कल्के -काबं २०-२०० 
पित्तसे पैदा इए शूलको बन्द करनेको बहुत हो बढ़िया दवा | 
है; पन्द्रह मिनटका अन्तर देकर यह दवा देनो चाहिये। 


' तोन घण्टे सेवनके बाद भो इससे यदि ददं बन्द न हो तो 


बार्बरिस ० फी खुराक बोस सिनटके अन्तरसे देना चाहिये। 


. कार्ड्यस-भेरियेनस 6 ( ४--१० बून्द रोज़ तोन घण्टेका अन्तर 


देकर सेवन करना चाहिये) यक्कतमें, खासकर उसके बाएं उन्नत 
अंश ( 1८६ 1002 ) में ददं रहनेपर। आनिका ३-६ 
नयो हालतमें उपसगे कुछ घट जायें ओर धीमा ददं मौजद 


हो तो। चायना ०_बोमारोके जोरके समय शूल-वेदना पैदा - 
होने और बन्द होनेतक | 


चियोनैन्यस 0, हाइड्रौ्टिस 6 ( फी मात्रा एक बून्द्से दस 
बून्द्तक ), डायस्कोरिया 8, चेलिडोनियम २३+. जेलसिसियस 
१; बेलेडोना.३ और आर्सेनिक ३४--३०, डिजिटेलिस ३०, 
लोरोसि ३ वगैरह दवाएं, दर्द बन्द करनेके लिये प्रयोग को 
जातो हैं। मेग्नेशिया-फास २३४ (गर्स पानीमें) खाना 
और लगाना--इस ढङ्गका प्रयोगकर सैण्डस सिलस वगेरह 


` डाक्ररोंने इन्द्रजालको तरह फल पाया है और इसको बड़ो 


प्रशंसा को है। 


५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya | पत पथरी: Chennai and eGangotri 
त्त-पथ 


2५ *:१२१ीसअजीज जम जज जीन जी जी VETO 
हि 


ASIF 


पथरो-जनित वेदनामें प्रयोगकर जो अन्न त फल पाया है, उसे 
देखकर वे मुग्ध हो गये हैं (०10९ Allen's Nosodes, 
९diti०n 1910 ) २य क्रमको सुविधा न हो तो नोचो शक्तिका 
भो व्यवहार किया जा सकता है। इङ्गलेण्डके डाक्टर बानेंट 
पित्त-पथरो रोगको भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें ३2-२ विचूणं 
सेवन करा, बइतसे रोगियाँको आराम कर चुके हैं।. 

एकोन, सक, चायना ( मैलेरिया बोखारके साथ), नक्य-वो, 
` फारफो वगैरह दवाएं मौकेपर काम देती हैं। 


आलुसङ्गिक चिकित्सा ।--हलको, जल्द पचने- 
वालो चोजें खिलाना; पावरोटी आगमे सेंककर, खूब गर्म 
पानोमें डुबोकर चोनोके साथ खाना चाहिये। सूना इआ सेव, 
. ( 7०६९ ) डच्छापूणे ठण्डा पानो, रोज़ खुलो हवामें घूमना, 
( खासकर घोड़ेपर ) वगैरह फायदा करता. है। ददेसे बहुत 
कातर छो जानेपर, रोगोको खूब गम पानो पिलाना, गमे 
पानोके टबमें बेठाना और सरल आँतमें यन्त्रके द्वारा बून्द-बून्द- 
कर गमं जलको धारा देकर बराबर भिजाते रहना ( 7९८६2] 
irrig3t।० ) और दाहिनो कोखमें गरम पोर्टीस लगाना 
वगैरह उपायोंसे दर्द बहुत कुछ कस हो जाता है। । 
ऐसे उपायोंसे ददे एक़दम अच्छी तरह आराम हो जानेपर . 
_ और पथरो पूरो तरह निकल जानेकै बाद, जिससे फिर पित्त- 
कोषमें पथरो न पेदा हो, उसका उपाय करना चाहिये। | 
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नोचे लिखो व्यवस्थाके अनुसार चलनपर फिर पथरो 
नहीं होतो । 


दुबारा आक्रमण बन्द करनेके लिये--चायना 
0 बहुत अच्छो दवा हैं। पित्त-पथरोके इलाजमें सिदचस्त 
डाक्टर थेयरने नोचे लिखो व्यवस्थासे बोस वर्षसे भो अधिक 
दिनोंमें जितने रोगियोंका इलाज किया है-सभो अच्छे हो 
` गये हैं। चायना ६5 की मात्रामें छः गोलियाँ रोज़ दो बार 
कर देनो होंगो, जबतक दस मात्रा दवा पेटमें न चलो जाये । 
इसके बाद एक दिन नागा देकर एक मात्रा (छः बटिकाएं ) 
कर दवा देनी चाहिये, जबतक दस मात्रा न खतम हो। इसके 
१ बाद क्रमसे तीन दिनका नागा देकर और चारं दिनों तथा पाँच 
दिनोंका अन्तर देकर दवा देनो होगो । यह तंबतक, जबतक 
इसो- तरह एक सहोनेका अन्तर देकर एक मात्रा ( अर्थात्‌ छः . 
_ बटिकाएँ ) न हो जाये। बहतसे मशहूर डाक्टरोंने देखा है, 
ib: कि ऊपर लिखे उपायसे चलनेपर, पहले रोगोको पथरो जल्द - 
! निकल जातो है और इसके बाद पित्त-कोषमें पथरो पैदा नहीं : 
होतो ( अर्थात्‌ रोग जड़से आराम हो जाता है )। डा० ऐस्बस . 
चेलिडोनियम और डा० बोर्जास्को काडंयस-मेरियानस 


का प्रयोग करना बताते हैं। इससे भो रोगोको दुबारा पथरी 
नहीं होतो। 


` प्याट्‌ |---समयपर खाना-पोना, पाखाना, पेशाब 
. और नहाना-धोना, बँधा हुआ भोजन, उपयुक्त शारीरिक 


sre 


1! 
i 
| 
| 
1! 
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रिस, वायु-सेवन और क्षार-पानों ( 2।८३।।९ ७2६९7 ) 
बहुत ज्यादा पोना वगैरह खास्थ्यके नियम पालन और यथा- 
विधि छोमियोपेथिक दवाएँ सेवन करनेपर रोग जलदो जड़से 
आरास छो जाता है। . जिन खानेको चोजोंमें ज्यादा शक्कर 
( 5०४०: ), चर्बी (4८) या श्वे तसार ( 5६०7८ ) और चूना 
(11702 ) हो, उन चौजोंको जितना हो न खाया जाये उतना 
हो अच्छा है और. मांस, तेलको चोजे, मछलो और सोडा 


( Bicarbonate of 5009 ) रोगीको नुकसान पहु चानेवाले . 
81 गस करनंका पानो व्यवहार .करनंस ज्यादा फायदा [ 


होता है। 


“यह तो बताना हो वथा है, कि बत दिनोंतक शूल- 
वेदनासे तकलोफू पानेपर यदि रोगोकै .पित्त-कोषमें प्रोव हो 
जाये, फोड़ा (205८९55 ), कर्केटिका ( ८27९९1 ) “वगैरह 
भयानक लक्षण दिखाई दे तो अच्छे डाकरोंसे तुरन्त नग्तर 
लगवा देना चाहिये। “मूत्र-पथरो” देखिये । 
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` कोष्ठकाठिन्य ( कब्जियत ) 
( Constipation ) 


कलियत बहत कारणोंसे हो सकतो है। यह बहुतसे 
रोगोंका लक्षण भो समभी जातो है। किसो तरहका शारीरिक 
परिश्रम न कर घरमें बैठे रहना, रातमें जागरण, तेज़ काफी 
या चाय और दूसरो नशोलो चोंजे' खाना, शेक, दुःख या भय 
होना, गिर जाना, यक्षतका रोग, बुढ़ापा, नुकसान पहं चाने- 
वालो चोजे' खाना वगैरह बझ्तसे कारणोंसे कनियत झोतो. 
है। कल्ियत होनेपर जसा हुआ मल आँतोंमें सड़ा करता 
है और उस सड़े हुए मलका सच अंश खून और सांसमें 
मिलक्र रक्त मांसको पुष्ट किया करता है। इस तरह शरोरको 
बहुत कुछ नुकसान पह चता है। भोजनके सार भागसे जिसे 
तरह रत्त-मांस बनता है, सड़े मलसे भो उसो तरह रक्त-सांस 
पुष्ट होता है ; परन्तु वास्तवमै वह रत्त-सांस बहुतसे रोगोंका 
कारण बन जाता है। कजियत इोनेपर अकसर सरमें दर्द, 


_बोखारका भाव, अरुचि, अखच्छन्द्ता वगैरह लक्षण दिखाई 


देते हैं। बइत दिनोंतक कञ्जियत रहनेपर, फिर बवासीर, 
रटभ्रसो वात वगैरह बौमारियाँ पैदा हो जाती हैं । 

चिकित्सा । --डाकर सैण्डस सिल्सक्षे मतसे-- 
ब्रायोनिया, ग्रेफाइटिस, ओपियम, प्रस्बम और नक्स-वोसिका 


रा - इसको उत्तम दवाएँ हैं। हमलोग भी उनके इस मतका 
अनुमोदन करते हैं। - 
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य्रफाइटिस ६ |--( दिनमें दो बार कई महोनोंवक 
सेवन करना, चाहिये )मल बड़ा और निगलनेमें कष्ट । 
श्ञस्बम ६ ।--कनियतके.साथ शूल-वेदना। नेट्रस-म्यर 
१२४ चर्ण--२०० इसको एक उत्तम दवा है। लगातार 
पखाना लगना, पर कोठा साफ न होना । बडा 
ले'ड़ बड़ो तकलोफूसे निकलता है, थोड़ा-सा पतला पाखाना 
होता है, सर भारी, तलपेटमें दबाव और अरुचिके लक्षणमें । 
नक्स-वोसिक्ा ३० ( जिन्हे ज्यादा पढ़ना पड़ता है, जो 
खिन्न रहते हैं, जिन्हे घरमें आलसीकी तरह बेठे-बेठे दिन 
बिताना पड़ता है, जो थोड़ो-सो बातमें हो चिढ़ जाते हैं और 
जिन्हें कक्षियत और पेटमें गड़बड़ो रहतो है, उनके लिये 
नक्प-वोसिका लाभदायक है )। सिइरावन मालम होना, 
सर-दद्‌, यक्कतमं दद, सूखा, बड़ा अर कड़ा लेड़ 
वातसे पैदा हुई कलयत; गर्भावस्थामें और गर्मी के दिनोंको 
कञ्ियतमें तथा बच्चाको कन्नियतमें .त्रायोनिया ६-३० । 
( नक्स-वोमिका और ब्रायोनियाक्षे लक्षणमें यह 
भेद है, कि वराबर पाखानेको हाजतक्षे. साथ 
कञ्जियतमे नक्स-वोमिका और बिना पाखानेकी 
इाजतको कन्चियतमें ्रायोनया फायदा करता है) 
सर भारी, सरम चक्कर, कुछ दिनोंतक लगातार कोठा साफ़ न . 
होना, कड़ा ले ड़, सदा तन्द्रा आतो रहना, चेहरा लाल, पेशाब | 


PP. 
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थोड़ा, इन लक्षणोंमें ओपियभ ३० (बूढ़े, शांत प्रछति तथा 
रत्ञा-प्रधान धातुवाले सनुष्योंके लिये ओपियरस २०;ज्यादा लाभ- 
. म्रद है); कल्षियत या बड़ी तकलोफसे सूखा, कड़ा मल थोड़ा- 
सा.निकलना ; पेट फल जाना, पेटमें आवाज़ होना, भोजनके 
बाद हो तलपेटका फलना ; पेटमें गमी मालम होना ; पाखाना 
स्तगना, पर न होना ; सुंइमें पानो भर आना--लक्षणमें- ' 
[ लाइकोप्रोडियम ३० देना चाहिये। बहुत तेज़ कियत; 
गांठोंकषे रूपमें दस्त ; बहत दिनॉंतक पाखाना न लगनेके 
` -लक्षणमें ऐल्यसेन .३० । पाखानेको हाजत, परन्तु पाखाना 
` निकालनेको चेष्टा करते हो उसका बन्द हो जाना लक्षणमें, 
ऐनाकाडियस ३--६ । लंस्बा और खूब सँकरा ले'ड़ 
'निकलनेपर फास्फोरस ३---३० । प्रबल सखो खाँसोके 
साथ कलियत, नाइट्रिक-एसिड ३ | कलियतके साथ 
अश रोगमें, कोलिन्सोनिया ३ । सोस-शूल या भ्रमणको 
वजइसे कलियत होनेपर; ढोला मल मो बड़ी कठिनतासे 
. निकलनेके लक्षणमें, झले टिना ६---३० । औरतोंको बहुत 
{दिनॉको कलियतमें, टेबेकम ३० (रोज़ एक बार) 
सलद्ारमें दद; .जरायु रोगवालो .या गर्भवती औरतोंको 
कलियतमें, सिपिया ३०। ऋतुमतो स्त्रियोंकी कञ्जियतमे, 
. मल थोड़ा निकलकर फिर सरलान्त ( 72८०० ) से घुस जाता. 
$ है, इस लक्षणे सिलिका ३०। तलपेट और गुह्य-दारमें 


) न 
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क्षो बिलकुल हो दस्त न होना); झम्बम ( कलियतके साथ 
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भार और गर्नी मालम होना, गुह्म-द्दार कुट-कुट करना और 
जलन, सल त्यागनेके कुछ हो पहले और बाद मलद्दारमें 
अस्वच्छन्द्ता समालम होना; पुरानी कजियतमें, बार-बार 
पाखानेकी हाजत, पर उसका पूरा न होना, बवासीर रहना-- ' 
सलफर ३०--२०० । बार-बार दस्तावर दवाएं खानेसे 


चेदा इई कमियतमें, हाइड्रेष्टिस ३ ( खासकर कमजोर 
दुबले मनुष्यॉके लिये)। सिलिका-सेरिना ३-३० 
( २३% विचरण) बहुत दिनांतक सेवनसे कंजियत दूर 
हो जाती है। : बारह बायोकेमिक दंवाएँ भो लक्षणके अनुसार. 
फायदा करतो हैं। 


पुरानो कजियत ।--सलफर २०, एसिड-नाइड्रिक 
३- ६, नेट्रम-म्यर २०, पोडो, सिपिया, विरे-ऐल्ब, कार्बो-वेज, 
दाइड़े छिस ( साधारण कल्नियतमें ) ; ऐलोज ( बवासोरके साथ 
कजियतमें ) ; एल्यमिना ( सखा, कड़ा मल, पाखाना लगता 
हो नहीं, कोमल मल भी बड़े कष्टसे निकलता है ); लाइको . 
( पेट फलनेके साथ कलियतमें ) ; बायो ( सा्थेमें टनकके साथ 
एकदम पाखाना न लगना); नक्स-वोम ( पाखाना लगनपर 


पेटमें शूलका दर्द ); ओपि ( कजियतके साथ ऑंघाई )। 


व्यानुसङ्गिक चिकित्सा ।--कलियत होनेप्रर बार . 
बार जुलाब लेना अच्छा नहीं है; क्योंकि उससे आदत पड़ ह 


' CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Ca जक 


६५६ Digitized by Arya शकर्ास्ितरिस्कषःः and eGangotri 


जातो है और फिर बिना जुलाब लिये दस्त नहीं होता । 
होमियोपैथिक दवा खानेसे यदि दस्त न हो, तो १२ आउन्स 
गरम पानोमें १ ड्राम र्लिसरिन मिलाकर सलकी आंतमें 
पिचकारी देनेसे गांठ-गांठ मल निकल जाता है। रोज़ 
खाटसे उठते हो ठण्डा पानो पोना और रोज़ ठर्डे पानोसे 
नहाना फायदेमन्द है। . बँधे समयपर खाना, पाख़ाने जाना, 
` दिनमें ज्यादा ठण्डा पानो पोना और पेटपर हाथ फेरना अच्छा 
है। अंगूर, सेव, किशमिश, सुनक्का, सन्तरा, पका केला, 
पपोता, बेल, जाँतेका पोसा आटा, शहद, दूध, मक्खन, पातो या 
कागज़ो नींबू, कच्चा गलर और सूरन फायदेसन्द है। 
बँघे समयपर खाना, सोना और कसरत करना फायदा करता 
है। इड, इस्फगोल, होंग, डाबका पानो, सोडा-वाटर वगैरह 
४ रोज़ काममें न लाकर, कभो-कभो पोनेसे फायदा करता है। 
* आलिव्‌-आयल ( या जायतूनका तेल ) खास्थ्यकर खाद्य और 
। इलका विरेचक है। इसके सेवनसे पित्त निकलनेमें मदद 
| मिलतो है और दस्तावर दवाओंके बराबर सेवनसे जो शरोरकी 
हानि पहुँचतो है, इससे वह नहीं होतो। जुलाब लेनेके 
बाद हो रोगौकौ कल्षियत अधिकं बढ़ जाती है। डाकर 
हेरिङ्गने कहा है, कि कलियतवाले रोगो ज्यादा दिन जीते हैं 
(यदि वे दस्तावर दवा खाकर आत्महत्या न करे" ), सूखी 
गोलो, या दस्तावर र दवामें तरो नहीं है, इसलिये जबदस्तो 
पाखाना लानेसे गोके शरोरसे रस निकल जाता है। बार- 
खात दिनोंतक इसो तरह जुलाब लेनेपर कलियत 
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` बढ़कर रोगोके शरोरमें अच्छो तरह घर बना लेतो है ।£ 
“अजोणे-रोग” देखिये । 


ऐपेणिडक्स (या उपाङ्ग ) प्रदाह 


( Appendicitis ) 


पाकस्थलोको उपाङ्ग-नाली दूसरी ओर बन्द रहती है. 
( अर्थात्‌ एक ओरको नलोसे खानेकी चोजे' या कोई दूसरा 
पदार्थ उसमें घुस जानेपर, उसके निकलनेको कोई दूसरो राइ 


% हमारे पाठक-पाठिकाओंमें जो जुलाब लिये बिना न रह सकते हौँ 
उन्दै' बहुत जरूरी होनेपर नीचे लिखा निर्दोष जुलाब लेना चाहिये :- जङ्गी 
इड, मिसरी, सनायकी पत्तो, सौफ अर किसमिस ( सभी एक-एक तोला ) 
ये पाँच चीजे' पावभर पानीमें रातमें भिजा रखनेपर दूसरे दिन सवेरे उसे 
गर्मकर साफ़ कपड़े में छान यह पावभर पानी पोनेसे, कोठा साफ हो जाता 

है। यदि आंब निकलनेके कारणसे पेटमें दर्द हो, तो डरनेकी जरूरत नहीं-- 
थोड़ा गमे पानी या गमे दूध पोनेसे ही दर्द बन्द हो जायगा। दो-तीन 
दुस्त दो जानेपर सूगकी दालके साथ भात खाना और भोजनके बादै कच्चे 
नारियलका पानो पीना आर पपोता खाना चाहिये। जवानोंके लिये एक 


ASSN rN ०००० ० 


पाच, बालकॉझो अघा पाव, बच्चोंको एक छटाक ओर पाँच वषसे कम उमर . 


होनेपर समझकर मात्रा देनी चाहिये । 

+ सनुष्यक़े शरीरके निचले भागा दाहिना अंश देखनेमें क्रिसि-जसा 
दे । इसीका नाम vermiform appendix या कीटाकार उपाङ्ग दै ns 
< चिन्न देखिये ) । 
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नहीं है)। कियत, ज्यादा मांसाहार, उपाङ्गसँ मल, ` 
सछलीोका कांटा, छोटो इड्डोका टुकड़ा इत्यादि कोई चोज 


` चुस जानेपर एक तरहका प्रदाह पदा हो जाता है। इसो 


प्रदाहका नास “उपाङ्ग-प्रटाइ ( appendicitis )” है। बच्चे 


और दद्दोंगी अपेक्षा युवकोंको, स्त्रियोंकी अपेक्षा पुरुषोंको 


और मांसाहारियोंको यह बोमारो ज्यादा होतो देखो जातो 
है। प्रदाह होनेपर, रोगो दर्दसे घबड़ा उठता है, यहाँतक 
कि इस तकलोफसे मौततक हो सकतो है। इसलिये, नश्तर 
लगानेवाले डाक्टर प्रदाहके समय उपाङ्गको चोर डालते है। 
ज्यादा खानेसे हो यह बोमारो होतो है, डाक्टर नोयाकका 
ऐसा हो मत है। | 

. वर्तमान शताब्दोके आरम्मसे हो इसका यह नया नास 
रखा गया है; परन्तु 'वास्तवमें यहो रोग इतने दिनोंसे 
“ट्रिफाइटिज? या “वेरिटिफाइटिज” कहलाता था। खायौ हुई 
सोत्र सहजमें न पचनेपर ( खासकर गठिया या सन्धि-वातवाले 


' रोगियोंको ) बहुत बार यह बोमारो इआ' करतो है। पेटको 


दाहिनो ओर दर्द ( कभो-कभो रोगीको कई इफ़ तक यह दद 
मालस नहीं होता ), इसके बाद इस ट्दैका धोरे-धोरे बढ़ना 
और साथ-हो-साथ बोखार और पाकाशय यन्त्रकों क्रियाको 
गड़बड़ोसे पैदा इई तकलीफ, इस रोगका प्रथम लक्षण है | 
इस अवस्थामें यदि प्रदाह अच्छा न इआ, तो शरोरके दूसरे- 
दूसरे यन्त्र भौ आक्रान्त होकर, रोगोकी मत्यतक हो सकतो 


) है। “इस रोगका नाम सुनते हो लोग इताश हो, 
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` लगवानेका उद्योग करते हैं; परन्तु पहलेसे हो होमियोपेथिक 
मतसे अच्छो तरह इलाज छोनेपर, नश्तर लगवानेको जरूरत. 
नहों पड़तो । एकाएक तलपेटमें नाभोके दाहनो तरफ असह 
दर्द होता है, स्पर्श सहन नहीं होता, वमन, ऊँचा बोखार 
प्रश्नति उपाङ्ग-प्रदाहके लक्षण प्रकट होनेपर तुरन्त किसो 
उत्तम अस्त्र-चिकित्सकको सहायता ले । यह बीमारो अकसर 
दोइरातो है, परन्तु नश्तर लगवाकर उपाङ्ग निकलवा देनेपर : 
फिर नहीं होतो । 


लक्षण ।--सरमें जोरका दर्द, आँखोंमें रोशनीका . 
बिलकुल हो सहन न होना, कै ( कभो-कभी लगातार), जोभ 
भैलो, कभी-कभी कजियत रहतो है, कमी नहीं भो रहती है। 
इवा न छटना, पैर मोडे रहना, उदरके नोचेवाले भागमें 
नाभीकी दाहिनो तरफ तेज़ ददं, शरोरका ताप १००" से १०३ 
डिगरो हो जाता है और कभो-कभो यक्त और झोडा भो 
बढ़ो रहतो है। 


चिकित्सा ।--एकोन ३२ ( बोखार ज्यादा रहनेपर ) ;: 
बेल ३2-६ ( सरस ददं, चेहरा लाल, टपक-जसा दर्द वगर 
साथैज्गो गडबड़ीके लक्षणमें) ; ब्रायो ( कांटा गड़नेको तरह 
अर जलनको तरह दद, हिलने-डोलनेसे ददंका बढ़ना; 
कनियत ) ; रस-टका ६ ( हिलने-डोलनेसे दर्दका कम हो 
जाना); सर्वी-कोर ६ (बदन पोला; जोम पोलो; पेट. द 
 फूलना; घाव)। 3 
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लेक्षेसिस ३० ।--इसकी एक बहुत बढ़िया दवा 
५ है (खासकर पेटमें दाहिनो ओर काटनेकी तरह ददं और | 
` कमरके कपडेका सहन न होना, सामान्य बोखारके साथ, कीके : 
लक्षणमें ) ; परन्तु ददे सुई बेधनेको तरह या जलन पैदा 
करनेवाला हों, तो (खासकर:टोका लगवाने बाद या औरतोंको 
 शेपेण्डिक्स-प्रदाह होनेपर ) लेक्षेससको अपेक्षा एपिस ३० 
ज्यादा फायदा करता है; परन्तु यदि लेक्षेसस या एपिसक्षे 
- अयोगे फायदा न हो, तो आइरिस ३० देना पड़ेगा। 
` सत्यका भय, उत्कण्ठा, जोभ लाल, बराबर पानो पोनेकी इच्छा, 
परन्तु थोड़ा पानो पोनेसे छो प्यास बुझ जाना, बिछावनपर ' 
छटपटाना और बहत सुस्तोके लक्षणमें, आर्सनिक ३४ -- 
| 5 8३० । मरेग्नेशिया-फास २४ गर्म पानोके साथ १ ०११५ 
सिनटका अन्तर देकर सेवन करनेपर दर्द बन्द हो जाता है। 
' गोव होनेका लक्षण होनेपर हिपर-सरूफर ६ देना चाहिये। 
। डाक्टर हेल और सेण्डस सिढ्स बेलेडोना ३४ और सकै- - 
। सोल ३४ आधे-आधे घण्टेके अन्तरपर पर्यायक्रमसे देकर कई 
 चर्टोंमें हो बहुत फायदा होता देख चुके हैं। 


) विरे्रम २, कोलोसिन्य ६, सलफर-२० वगैरह दवाओंको 
लक्षणके अनुसार कभो-कभो जरूरत पड़ .सकती है। डाक्टर 
यूनन रोगौकौ बिगड़ो हालतमें, सलफर २०० के प्रयोगसे 
आश्चर्यजनक लाभ होता देख चुके हैं । 1 

| 
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पेट फूलना ९११ ` 


VY 


आलुसङ्गिक चिकित्सा । —वोतलमे खूब गमे पानो | 
भरकर पेटको सँकना ; बहुत गर्म पानो बार-बार पोना; जरूरत 
यड़नेपर गरस पानोको पिचकारो लेना, रोगको नयो हालतमें 
सिर्फ बालीका पानो खिलाना चाहिये। ` ऐलोप्रेथिक 
डा० इस रोगको जितना भयानक समभते हैं, होमियोपेथिक 


डाक्टर उतना भयानक नहीं समभते। कभी-कभी नश्तर 
लगवानेको जरूरत पड़तो है। 


पेट फूलना 
( Tympanitis ) 


यह हमेशा बोखार, हैज्ञा, सान्निपातिक ज्वर वगैरह रोगके 
उपसगे रूपमें होता है। 


चिकित्सा 


ऐसाफिटिडा ३ ।--हिस्होरिया रोगमें पेट फलनेपर - 
घण्टे-घण्टेपर एक खुराक देनो चाहिये। 
टेरेबिन्थिना ३ ।--ज्वर या प्रदाइके कारण पेट 
फूलना ( खूब ग्म पानोमें पलानेल भिजाकर, निचोड़ने बाद 
उसमें कई बून्द तारपोनका तेल डालकर पेटपर लगाना 
चाहिये ) यह घण्टे-घण्टेमरपर लगाना चाहिये। पेट 
फूलनेको यह एक उतूकष्ट द्वा है। 
६१ 
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Nn a Se NNN 
शफेनस ६ ।--पेट कड़ा और मूला इआ; अब या 
अधोभागसे वायु न निकल पाना ( ८३ ) । 
कोलोसिन्य ६, चायना ३, हायोस २, आइरिस ६ आसे ३, 
लाइको ६, कार्वी-वेज ६-२० नक्स-वोम ६ को कभो-कभो 
जरूरत पड़तो है। पेटमें मल इकट्ठा होनेकी वजहसे पेट 
फलता हो, तो गर्म पानो या जैतूनके तेल ( ०1४० ०11 ) को 
पिचकारो लेनो चाहिये । 
“सान्निपातिक (ज्वर?, “है्रा’, “पेटसँ वायु-सञ्चय”, 
“अतिसार” वगैरह रोगोंको दवाएं देखिये । 


उद्रमें वायु-सश्चय 
( Flatulence ) 
यह दूसरे रोगका उपसगेभर है। कलेजेमें जलन, श्वास- 


कष्ट, कलेजा धड़कना, पेट फलना, डकार आना, पेटमें भडभड 


शब्द होना, इवा छूटना, बार-बार पेशाब या सूत्रक्च्छता, इस 
रोगके प्रधान लक्षण हैं । 


| चिकित्सा 


कार्बो-वेज ३४ चण ४६ ।-..पेटमें ( खासकर 


ऊपरो पेटमें ) वायु जमा होना, साँसमें तकलोफ या कलेज 
जलन, पतले दस्त । 
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उद्रमें वायु-सञ्चय &६8३ 


tides asin na bin DE 


लाइकोपोडियस ६ । --तलपेटमें वायु जमा होना 
और कजियत । 


कार्बोलिक-एसिड ३ ।--पेट फूलनेके साथ डकार 
आना । ह 


लेकेसिस ६ ।--डकार आनेपर आराम मालम 
होना । 


कमोसिला १२ । ---वायु-सञ्चय, डकार आनेसे 
आराम मालूम होना। नाभोके चारों ओर मरोड़को तरह दर्द । 

नक्स-वोमिका ३ ।--वौतो या खडे डकारें आना, 
कलेजेपर भार मालूम होना, कजियत । 
। सलफर ३०, नक्स-सस्क़टा २०, रेफेनस ६, टेरेबिल्य ६, | 
आजे-नाई ६, कैल्के-आयोड ६४ विचूण, सिलिका ६, साइना 
३5, ब्रायोनिया ६, आसेनिक ३, कालिन्सो ३5 वगेरह दवाएँ 
कभो-कभी आवश्यक हो सकतो हैं ( “पेट फूलना” देखिये ) । 

ऊपरो पेटमें वायु-सतश्चय--नक्ष-वोमिका, पल्स, 
कार्बो-वेज । 

तलपेटमें वायु-सञ्चय--लाइकोपोडियम, ऐसाफि- 
टिडा, चायना । 
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अतिसार या उदरामय 
(Diarrhoea ) ' 


बिना काँखे बार-बार जो पतले दस्त आते हैं, उसे अतिसार 
कहते हैं। साधारणतः चार तरहका अतिसार दिखाई देता 
जै: (१) देरसे पचनेवालो चोजे खाना, गदला पानो पोना 


और उत्तेजक दवाएं खानेसे पैदा इए उपदाइको वजहसे 
पतले दस्त ; (२) पचनेकी क्रियासें गड़बड़ीक्ष 
कारण न पचो हुई चौजे' निकलती हैं ; इस ढङ्गका 
अतिसार; (३) गमं शरोरमें ठण्डा पानो पोना या बरफ 


. बगैरह पोना या ठण्डौ हवामें जाकर एकदम पसोना रोक देना 


अर इस वजइसे प्रदाह होनेके कारण पैदा हुआ अतिसार ; 
(३) गर्मोके दिनोंका अतिसार । 


अतिसार और डैजेका मेद “हैजा” के इलाजमें लिखा है | 
अतिसारमें पेटमें मरोड़ और कूथन नहीं रहतो ; परन्तु 
आसाशयमें ये दोनों लचण-सौजूद रहते हैं। 

मिचलो, पेट फूलना, पेटमें ददे; ज्ञेझा, पित्त या कई 
रङ्गोके ओर बदबूदार पतले दस्त; सेल चढ़ो जोभ, साँस लेने- 
$ २ बदबू, कड़वो डकार, सुस्तो वगैरह अतिसारके प्रधान 
लक्षण हैं। बइत खाना-पोना, सड़ो शाक-सक्षो या सांस 


खाना, गदला पानो पोना, वायु या ऋतुका बदलना, मानसिक . 
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भावोंको अधिकता ( जेसे--क्रोध, भय, दुभावना, शोक आदि ), 
यच्झा रोग आदि भोगनेके कारणोंसे यह रोग इआ करता छै। 


चिकित्सा 


परस, इपिकाक, ऐकोनाइट, जेलसिमियम, आसे, केल्के- 
काबे, मर्क-सोल, मर्क-कोर और विरेद्रम-एल्वम अतिसारकी 
प्रधान दवाएं हैं। 
पानोको तरह दस्त-एली, आसे, चायना, फेरम-भेट, 
पोडोफाइईलस । 
पोन-भरे दस्त--आसे, सरक, नाइट्रिक-एसिड, फास, 
केल्के-फास, कैन्य, लेके । 
खून-मिले दस्त-मक, आस, आनिका, कैन्यरिस, इपिका, 
नाइड्रिक-एसिङ, बेप्टोशिया, क्रोटेलस, लेकेसिस, रस-टव्श, 
फास-एसिड । 
स्पिरिट-केम्फर ।- जाडा, कम्म, पाकस्यलोमें ददे 
हाथ-पैर और सुंह ठण्डे; गरमोके दिनोंके पतले दस्त और 
सर्दी से पेदा इए अतिसारमें। नया अतिसार एकाएक शरू 
हो जानेपर। - 
किनिनम आस ६४ ।---साधारणतः जो अतिसार 
दिखाई देता है, वह इसो दवासे अच्छा हो जा सकता है। 
रियूस ३ ।-रोगोके मलमे खुट्टै गन्ध, रोगोके समूचे 
शरोरसे खट्टे गन्ध निकलना ( खासकर बच्चोंके दाँत निकलते | 


PPS VD ddan 
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न होना । 

क्रोटन-टिग्लियस ६ ।--पोले रङ्गका पानोकी तरह 
दस्त बइत ज्यादा परिमाणमें होना । 

एपिस ३४, ३० ।--दर्दके समय स आभा लिये 
पोले रङ्गका दस्त ; रोज़ सवेरे पतले दस्त । 

रियुमेक्स ३ ।--सवेरेके समय पतले दस्त, भूरे 
रङ्गको पतले दस्त, दस्तका वेग ज्यादा, सवेरे रोगोकी नोंद खुल 


जातो है और तुरन्त लोटा लेकर पाखाने दौड़ जाता है। 
( एलो, सलफर ) । 


ऐकोनाडइट ३४ ।- जाडेके दिनोंको ठण्ड ( अर्थात्‌ 


सूखो ठण्डो इवा लगना ) लगनेके कारण पतले दस्त ; पहाड़ो 
जगहोंके अतिसार; सिइरावन मालूम होना; बोखार और 
प्यासका लक्षण रहनेपर । 
. जेलस १४ ।--एकोनाइटके लक्षण मिले अतिसारके 
साथ सरमें दर्द होनेपर । 
केमोसिला ।--इरे रङ्गके, पानीकी तरह, गर्म या 
बद्बू-भरे दस्त, पित्तको कै, पेटमें ऐंठन, सर-दर्द, बच्चोंको दाँत 
निकलनेके समय पतले दस्त ; बच्चा हमेशा रोता रहता है और 


हमेशा गोदमें चढ़कर घूमना चाहता है। दस्त गांठ-गांठ या : 
} : पानोकों तरह, इरा या भूरे रङ्गका दस्त, सडे अण्डेकी तरह 


मन्ध आनवाले दस्त । 
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पल्सेटिला ३, ३० ।--एक-एक बार एक-एक 
तरइका दस्त ; सुंइका खाद तोता; कै या मिचलो; डकार 
आना; सेल, घो या चर्वीसे बनो देरमें पचनेवालो चोजे 
खानेके कारण पतले दस्त; पेटमें वायु-सञ्चय, खानेके बाद 
खाई इडे चोजोंका खाद; गरमोके दिनांका अतिसार; आस ` 
सिले या झ्लेझा-भरे दस्त ; रातमें रोगका बढ़ना | 

ऐस्टिम-क्रड ६ ।--सफेद क्वेद्‌-भरी जोम; 
डकार आना; मिचलो; अरुचि; पानोकी तरह पतले दस्त; 
'पित्त-मिला बलगम । 

इपिकाक ३४, ६ ।--के या मिचलो; बदबूदार 
अल ; खून-मिला पेशाब ; पेटमें दर्दके साथ गर्मीके दिनांका 
अतिसार; बच्चाको पोला या पोलापन मिले इरे रङ्गकै दस्त 
डोनेवाला अतिसार ; वीके साथ पतले दस्त ( पलसेटिलाके 
यहले या बाद यह फायदा करता है )। 


ओलियेए्डर ३, ३० ।-_(एराने अतिसारं ) 
अनपचका सल । 

जिञ्चिबार ६ ।- दूषित पानो पौनेके कारण पतले 
डद्स्त। ` 


नक्स-वोसिक्षा १४, ३० ।--ज्यादा भोजन या 
रातमें जागरण अथवा मद्यपान आदि अत्याचारोंके कारण पंदा 
झा अतिसार । 
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थजा ६, ३० ।--पतले पोले पानौको तरह दस्त; 


रक्त-भरे. चर्बी-जेसे या तेलमय दस्त; गड़गड़ाकर जोरसे दस्त 
आते हैं; टोका लगवानेके कुफल रूपमें दस्त; धातुमें प्रमेह 
विष रइनेकी वजहसे अतिसार; पुराना उट्रासय; दाँतको 
“ जड़ खोखलो, पर ऊपरो भाग ठोक रहता है; रोगो जल्दो- 
जल्दो दुबला होता है। 
चायना ६, १२ या ३० ।--भोजनके बाद, रातमें 
या सवेरे दके साथ या बिना तकलोफका, कुछ लाल रङ्ग लिये 
दस्त; खाये इण अजोणं पदाथं दस्तमें निकलना और इसके 
साथ हो कमजोरो, अरुचि और प्यास; गरमीके दिनोंका 
-अतिसार; बार-बार पानोको तरह पतले दस्त और इसके . 
साथ हो पेटमें ऐ'ठन, बइत ज्यादा परिमाणमें पतले दस्त बड़े 
वेगसे निकलते हैं। फल खानेके कारण पतले दस्त । 


| कोलचिकम ३४ ।--नये अतिसारमें तेज़ मिचलो 
1 और सुस्तो ; खानेको गन्धसे हो के होने लगना। शरदु- 
| कऋटतुका आमाशय और अतिसार। मलमे सफेद खण्ड-खण्ड 
कण दिखाई देते हैं । । 
En १ 
आसनिक ३४, ३० ।--पाखाना होनेके पहले 
बेचैनौ ; पेटमें या तलपेटम दद॑ ; पाखानेके समय सिचली या 
ओकाई ; काँखना ; पाखानेके वक्त मलद्दारमें जलन ; कलेजा 
घड़कना ; बदबू-भरा, सटमैंला थोड़ी मात्रामें दस्त; पाखाना 
होने बाद सुस्त बना देनेवाली कमजोर ; तेज़ प्यास; खाने- 
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पौनेके बाद वमन; बार-बार खून भरे या पतले दस्त; बहुत 
ज्यादा पसोना; सुस्तो; वेचेनो; पुराना अतिसार। फल, 
खटाई, बरफ, आइस-क्रोम, सड़ो मांस-मछलो, बासी तरकारी, 
बासो खोर वगैरह खानेको वजहसे अतिसार। 


डाल्कामारां ६ ।--ओस या ठण्डौ तर इवा लगकर 
या सदी से पैदा हुआ उदरासय ; रातमें पित्तके दस्त होना; 
पेट फूलनेके साथ तीसरे पर दस्त; कई रङ्गोंके दस्त ; पतले 
दस्तके साथ टुकड़ा-टुकड़ा मल; दस्त, कै एक साथ; 
सलद्दारसँ जलन होना ; बरसातके दिनोंका अतिसार । 


आडरिस-वासं € ।--हैज़ाका लक्षण रहनेवाला 
अतिसार ; पेटमें बहुत दर्द ; मलद्दारमें जलन ; के या मिचलो ; 
शरदु-कटतुके पित्त-मिले दस्त; सरमें ददे; अनजानमें मल 
निकल जाना वगैरह लक्षण मिले गरमो और शरत्‌ ऋतुके 
उद्रासयमें यह उपयोगो है। शिछ अतिसार और शिशु- 
विसूचिका । 


सर्व्यूरियस-कोर ३ ।--खून-मिले या पित्त-मिले 
दस्त; पेटमें दर्द ; आम-भरे दस्तके साथ कूथन; पाखाना 
होने बाद हो कूथन बन्द नहीं हो जातो ; सिश्टेकी तरह या 
पोले रङ्गके दस्त ; सुस्तो । 

मक्यरिस-वाइवस ६ ।-_कूथन और दर्द; रोगो 
पाखाना छोड़ना हो नहीं चाहता, समझता है, कि अभो और 
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भी पाखाना होगा, खुलासा नहीं इआ। खून-मिले या बिना 
खूनके पित्त-मिले दस्त । 


सकुप रियस-सोल ६, ३० ।--पित्त-मिले, आम- 
भरे या खून-भरे दस्त ; पाखाना होनेके पहले पेटमें दरं और 
याखाना होनेके बाद इस दर्दका बन्द होना; काँचको तरह या 
पोले रङ्गका मल; बार-बार पतले दस्त; दोहरा जानेपर 
पेटका दर्द बन्द हो जाना; पेट खालो मालूम होनेपर भो 
रोगोका ज्यादा भोजन न कर सकना । 


ब्रायोनिया ६, ३०।--गरमोके दिनोंका अतिसार, 
उण्डे जलीय द्रव्य पोनेके कारणं अतिसार ; बेठनेपर सिचलो या 
चेहोशे आ जाना; ज्यादा गर्मी के बाद एकाएक सदं इवा 
लगकर पतले दस्त आने लगना ; ज्यादा सात्रामें पानो पोनेकी 
इच्छा ; दस्तमें बदबू और दस्तका रङ्ग सटमेंला। 
विरेट्रम-एहबस ६, ३० ।--पानो या चावलके 
घोवनको तरह ज्यादा परिमाणमें दस्त; आवाज़के साथ या 
बड़ो.ते्ोसे मल निकलना ; अनजानमें मल निकल जाना; 
पेटमें मरोड़, पेरोंमें ऐ'ठन; नाडी लुसप्राय; ठण्डा पसीना 
( खासकर कपालमें ) ; तेज़ प्यास; कै; सब शरोर ठण्डा ; 
तेज़ोसे अवसन्न हो जाना। 
पोडोफ़ाइलम ६ ।---बच्चोंको दाँत निकलनेके समय 
अतिसार; कई रङ्गोंका ज्यादा परिमाणमें दस्त; खून-मिला 
या खूनो पेचिशको तरह दस्त होना; खाने या पोनेके बाद हो 
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पाखाना लग आना और तलपेट खालो मालूम होना; बिना 
दर्दके पतले दस्त, सवेरे रोगका बढ़ना । पित्त-प्रधान रोगियोंके 
लिये यह ज्यादा लाभदायक है । ` 


फास्फोरस ६, ३० ।--पेट फूलना और खट्टे 
डकारोंके साथ ( पुराना अतिसार ) कसजोरो ; हैजेके बादका 


अतिसार ; पतले दस्तोंके साथ चर्बोके टुकड़े या साबूदानेको 
तरह दाना-दाना मल निकलना ; यच्झा रोग-प्रवणता। 


कैल्क रिया-कार्वं ६, ३० ।--कमजोरी और 
शोणेता ; चेहरा रत्तहोन ; कभो अरुचि या कभो ज्यादा भूख ; 
अस्लसे पेदा हुए पुराने उदरामयमें पतला लसदार दस्त; 
बच्चोंका अतिसार ( खासकर जिन शिशओंके साथेमें पसोना 
ज्यादा होता है), बच्चेका बदन ठण्डा; गण्डसाला-ग्रस्त 
. रोगियांका अतिसार । : 


एलो ३४, ३० ।--पोले रङ्गके बदबूदार दस्त ; वेग 
आते हो मल निकल जाता है। ( पाखाना डोनेके पहले और 
पोछे ) वस्ति-गह्नरमें ददे; सर्वेरेके समय पतले दस्त; मले 
साथ वायु निकलना ; पाखाना होनेके समय रोगो समता 
है, कि पेटको सब चीजे हो बाहर निकल पड़े गो, सानो 
मलको धारण करनेका साम्य उसमें बिलकुल नहों है। 


बोविस्टा ३ ।--भौरतोंको ऋतुके पहले या पोछे ` 
पतसे दस्त आना । | 
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बेपटोशिया १४, ३. या पाइरोजेन ३० |-- 


नालो वगैरहको भाफके कारण पतले दस्त आने लगना । 

एसिड-फास ३४, ६ ।- बिना दके पतला सफेद 
दस्त; अनजानमें निकल जानेवाले तथा सुस्ती लानेवाले दस्त; 
दस्तके बाद कमजोरो नहीं मालूम होना । 

ट्रास्बिडियम ३० ।- खाने-पोनेके बाद हो पेटमें 
दर्द और कूथन ; बदवूदार दस्त, कभो-कभो खून-मिले दस्त । 
रत्तामाशय। सलद्दारमें जलन | 

सोरिनस २०० ।- बढ्दत बदबूदार दस्त; रोगोके 
शरोर और श्वास-प्रश्ाससे बदबू निकलतो है। जहाँ चुनो 


हुई दवासे कोई लाभ नहों होता, वहाँ एक मात्रा सोरिनमके , 


प्रयोगसे आश्चर्यजनक लाभ दिखाई देता है। 


पेट्रोलियम ३ ।--बाँधा-कोबोको तरकारो खानेको 
बजइसे पैदा इआ उदरामय। सिर्फ दिनमें पतले दस्त। 
रातमें दस्त नहों आते। 

1. ०० 0 

संग्न शिया-काब॑ ६ ।--खब्ै गन्ध-भरे, गदलो 
सेवारको तरह हरे दस्त । 

नुफर-लुटिया ३४ ।--सबेरे (४ से ७ बजेतक ) 


अतिसार; खट्टे गन्ध-भरे पोले रङ्कके पानोको तरह पतले 


' दस्त ; उदरमें वायु-सच्चय ; पाखाना होनेके बाद मलद्दारमें 
जलन । 
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कोलोसिन्ध ३ ।--उदरमें या नाभोके चारों तरफ 
काटने या सिकुड़नेकी तरह दद; ददसे रोगो दोहरा हो 
जाता है। भोजन करनेपर दद बढ़ जाता है और दस्त भो 
ज्यादा आने लगते हैं ; ज्यादा मात्रामें पाखाना होनेपर थोड़ी 
देरके लिये ददे घट जाता है, फिर ददं पहलेको तरह हो 
होने लगता है; पहले पानोकी तरह, फिर पित्त-मिले और 
कभी-कभी खून-मिले दस्त आते हैं ; दबाने या सुकनेसे ददे 
कस हो जाता है। 


फ़ेरम-सेट ६, ३० ।--बइत दिनोंतक अतिसार 


भोगनेके कारण रोगोके बहुत कमजोर हो जानेपर और बहुत 
कूथन रहनेके साथ अनपचके दस्त इआ करते हैं ; रक्त-खल्पता | 


सलफर १२ या ३० ।--णैले रङ्गके या मेले सफेद 
रङ्गे दस्त; बिना दर्दके दस्त होना; अजोणके दस्त ; सवेरे 
रोगका बढ़ना ; पुराना अतिसार ( पुराने उद्रामयमें ); मल 
इारमें जखम; मलके वेगसे रोगीको नोंद खुल जातो है अर 
उसो समय दौड़कर पाखाने जाना पड़ता है। 


केफेड्न ( मात्रा चौथाई ग्रेन C217 उ grain a 
4०5९ ) |--बार-बार दस्त होनेके कारण रोगोके ऋत्पिण्डको 
क्रिया तुरन्त बन्द होनेकी सम्भावना होनेपर इसका प्रयोग 
होता है ( वास्तवमै “कैफेइन” €त्पिण्डको उत्तेजना देनेवालो 
और पेशाब लानेवालो एक बढ़िया दवा है ) । 
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सैग्नेशिया-फास १२४ विचण, रिसिनस ६, दष्य,जा ६ 
कैल्केरिया-काबे ६, लेकेसिस ६, एपिस-सेल ६, कार्बो-बेज ३० 
और साइना ३२-२०० की सो कभी-कभी जरूरत पड़ती है। 

देरमें पचनेवालो चोजे' खानेक कारण 
अतिसारमें--पल्सेटिला ६, नका-वोसिका २० एण्टिम 
क्रड ६, इपिकाक ६। 

दूषित पानो पौने या कटइल खानेके कारण 
अतिसारमें ।--कैमोमिला १२, आस १२, बेप्टो ६ । 

बरफ, बरफका पानो या आइसक्रीम खानेके 
बाद पचनेमें गड़बड़ी ( अर्थात पेट फूलना, कै वगैरह 
लक्षणोंमें ) होनेपर- आरसंनिक ३ या कार्बो-वेज ६ । 

अशुद्ध वायु सेवनसे पेदा हुए अतिसारमे-- 
बेप्टोशिया २ या आसंनिक ६ लक्षणके अनुसार । 

आओस या जाड़ेमें सदी लगकर अतिसार 
होनेपर--स्मिरिट-कैम्फर, ऐकोनाइट ३5 या ब्रायोनिया २ । 


दिनसें गर्मी और रातमें सदो होनेको वजहसे 
अतिसारसें--ब्रायोनिया ३४--३० । 


बर्सातमें सदौ लगकर पतले दस्त होनेपर--- 
डाल्कामारा ६ या रस-टक्य ६। 
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बाँधा-कोबो खानेके कारण पतले दस्तोंमें-- 

पेङ्गोलियम २। 

मानसिक उत्तेजनासे पेटा हुए पतले 
दस्तोंमे--इम्नेशिया ६, कैसोमिला १२ या विरेङ्गम ६। 

दूध पौनेसै पेटा हुए अतिसारसें ।--इच्युजा ६, 
केल्के-काबे ६। 

चौ या तेलमें पका भोजन खानेके कारण 
पैदा हुए अतिसारमें--पल्सेटिला ६। 

दाँत निकलनेक्षे समयक अतिसारमें--कैमो- 
मिला १२, कैल्के-कार्ब ६ साकी २० कोलोसित्य ६7, पोडो ६, 
बेल ६, सलफर २०, आसे ६। | 

भय या प्रसन्षतासे पेदा हुए अतिसारमें-- 
काफिया ६, ओणि ३०। 


शोक-जनित अतिसारमें--इग्नेशिया ६। 

गर्भावस्यामे या प्रसव बादक्षे अतिसारमें- 
ऐरिएम-क्र,ड ६, चायना ६। 

फ़ल या खट्टे पदार्थ खानेसे पेदा हुए 
अतिसारमें--आसे ३०, कोलोसिव्य ६, चायना ६। 

वायु परिवर्तन आदि कारणस ।-कॅभ्फर 0 
(बहुत जाड़ा); ऐकोन २ (जाड़ेके दिनोंकी झूखो इवा 
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लगनेके कारण): ब्रायो ३ (गर्मीके बाद सदी लगमेके 


कारण ) ; डाल्का १२ ( बरसातो इवा या तरोको वजइसे ) 


कोलोसिन्य ६ ( शूलके दर्दके साथ ) । 
गर्मीको ऋतुशे अतिसारमें--चायना ६ (सामान्य ` 


अतिसारमें) ; विरेएलब ६ (अतिसारके साथ ऐंठन ); 
आइरिसं ६ ( वैके साथ सरमें ददं ) ; आस ६ ( गइरो सुस्तो ) 
एसिड-फास ६ ( गर्मी या शरत्‌ ऋतुका अतिसार अगर व्यापक 
रूपमें दिखाई दे); कोलूचि ६, पोडो ६, पल्स ६, ब्रायो ६। 


दुबल या हृच्च मनुष्योके अतिसारमें |-- 
फास ६, एऐसिड-फास २०, एसिड-नाइड्गिकि २०, एरिएम- 
क्रूड २०। 

पुराने अतिसारमें-सलफर २०, कैल्के-काबे २० ; 
लाइको २०, एलो २०, एसिड-फास ६, चायना २, आसंनिक 


३5, ६; फास २, आयोड ६, एसिड-नाइड्रिक ३, फेरम- 
आयोड २४। 


हैजेका आक्रमण ओर पूर्ण विकासावस्थाको 
दवाएँ और “रक्लामाशय” रोगको दवाएँ देखिये। काँच 
बाइंर निकलनेपर “कांच निकलना” देखिये। आजकल 
शिश अतिसारमें कुउण्टन प्रवत्तित आइसोटानिक (50६०7८) 
समुद्र जलके इच्छे कशन प्रयोगसे शायद बइत कुछ उपकार 


` होता है। | 
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नियस ।- “शस या सदी न लगे, ऐसे कमरेमें रोगोको 
रखना चाहिये। 'गर्म पानोमें कपडा मिंजाकर, अच्छी तरह _ 
निचोड़, रोगीका शरोर अच्छी तरह पोंछ डालना चाहिये। 
रोगोका पेट हमेशा गमं कपडेसे ढैँका रहना चाहिये। 
मथ्य |---आरारूट, गन्दभादुलियाका शोरवा, बालीं, 
सठा, नेबू, सिङ्गो या माँगुर मछलोका शोरवा ; इसके बाद 
खूब पुराने चावलका भात । पतलो चोजें ज्यादा परिमाणमें 
खाना हानिकारक है। ज्यादा भोजन, गुरुपाक द्रव्य खाना, 
बार-बार भोजन, असमयमें भोजन और ज्यादा परिमाणमें खट्ट 
यदाथे खाना मना है। 


जि 


आमाशय या पेचिश 
( Dysentery ) 


बड़ी आँतोमें घावके साथ प्रदाइको “आमाशय कहते 
ङ्के । घेटमें दद्‌, पाखानेके वत्त कूथन, सफेद आम या आमक साथ 
दस्तमें खून आना इसका प्रधान लक्षण है। दस्तमें आमका 
साग कम और खून ज्यादा रहनेपर-रक्तासाशय कहते हैं। 
रोगक्षे आरन्क्में भूख न लगना, के या मिचलो, नाभोके 
चारों ओर तेज़ दर्द, पानोकी तरह पतले दस्त, कूधनक साथ 
बार-बार दस्त होना और सामान्य ज्वर-भाव होना, घोरे-धोरे 
` ससूचे पेटमें ददं, काँखनेके साथ बार-बार पाखाना लगना, खून: 
६२ 
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MMSE AS ese 
मिला जेप्मा-स्त्राव या सिफ खून या मछलोके धोए इए पानोकी 
तरह दस्त होते हैं। रोग बढ़ जानेपर--रोगोके शरोर्से 
एक तरको बदबू आने लगतो है; चेहरा लाल, हुत भीर चोण 


नाड़ी, हिचकी, अनजानमें पाखाना हो जाना, डाथ-पेर ठण्ड .. 


शरीरका ताप १०२ से १०३ डिगरो, जोभ लाल और चमकोलो 
यक्कतमें फोड़, सान्निपातिक बोखारके उपसर्ग, आँतोंके आवः 
रणका प्रदाइ, प्रलाप वगैरह लक्षण प्रकट होते हैं। यदि 
बोमारो बहत कड़ी या सांघातिक न इड तो दस्त, पेटमें दद 
और कूथन भीरे-धोरे कम होने लगतो है, दस्तमें मल दिखाई 
देता है और रोग आराम होने लगता है। यहो. रोग पुराना 
या ग्रहणोका आकार जब धारण कर लेता है तो रोगी बहुत 
दुबला छो जाता है और दिनमें तोन-चार बार दस्त इआ करता. 
है। आसाशयके साथ सेलेरिया रोग रहनेपर या यक्कतमें फोड़ा 
हो जानेपर समझना चाहिये, कि अवस्था नाजुक हो गयो है। 

जोवाण चो इस-बोमारोको पेदाइशके खास कारण हैं। 
खाने-पोनेका अनियम, खूब गर्मी या सर्दी लगना, दूषित पानो 
पोना वगैरह कारणोंसे जब शरोर कमजोर हो जाता है, तभो 
जोवाण सहजमें हो शरोरपर आक्रमण कर सकते हैं। रोगोके 
शरोर या पाखाने-पेशाबसे जो भाफ़ निकलतो है, उससे हों 


शायद इस तरहके जोवाण आकर यह बोमारो पैदा कर देते | 


हैं। मक्खियोंके द्वारा यह बोसारो फलतो है। - 
: . शोगा ( 81188 ), -ओस्तर ( 031९7 ) -वगेरह आजकलके 


निदान 'जाननेवालोंने भारतवर्ष और दूसरे-टूसरे गर्म देशांके 
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आसाशयको दो तरहका बताया ड्र; (क) अमोबासे 


( Amba) पैदा हुआ आमाशय; (ख) बेसिलससे' 
( Bacillus ) पैदा इुआ आमाशय । Fe 


(क) असीबा जौवाणुसे पेटा इया आसाशय ह 


( Amaboid dysentery )-द्स्तमे' “अमोबा” नामके, 
छोटे जोवाण दिखाई दे' और इसो वजइसे बड़ी आंतोंमें प्रदाह 


और बइत ज्यादा घाव हो जाये, तो उसे “अमोबासे पैदा इआ. 


आमाशय रोग” इआ है, यह निश्चय हो जाता है। ददे और 
कूथनके साथ एकाएक रोगका आक्रमण, बार-बार श्नेमा-सिला 
या थोड़ा खून-मिला दस्त होना, हलका बोखार या बिलकुल. 
हो बोखार न रहना, शोणेता और गहरो सुस्तोका बहुत जल्द 
बढ़ जाना, जौीभ लाल और चमकोलो दिखाई देना, बइत. 
ज्यादा रक्त-स्त्राव, यक्षतमें ददे, कभी बोखार और पसीनेके साथ 
यक्कतसँ फोड़ा हो जाना, इस तरहके आमरक्तका यह प्रधान 
लक्षण है।. गइरो सुस्तौ या ज्यादा खून जाना या बहुत 


बलगम निकलना या आँतोंके आवरणका प्रटाइ वगैरह 


कारणोंसे रोगो बहुत जल्द मर जा सकता है। 
चिकित्सा ।---खाटसे न उठना, पतलो और इलको 


चोजे' खाना ( जैसे--आरारूंट, बकरोका दूध, बेदानाका रस), _ 


बइत गर्म पानोमें ( दो-एक बून्द तारपौनका तेल डालकर ) 
फानेल निचोड़करं पेटको से कनेसे. बइत फायदा होता है। 


इ््लेण्डके रोलर,  सैकगावेन और अमेरिकाके सिल्‍्स वगैरह /. 
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Rd 


कभी-कभो नश्तर लगवानेको जरूरत पड़ती है। 
(ख) बेसिलससे (या शलाकाको तरह जोवाण ) 
पैदा इए आमाशय ( 521279-4५७९६०1५ ) खूनम 


` एक तर्‌इके जोवाए रहने, बड़ो आतका प्रदाह होने और 


उसमें बहुत गहरा जखम इोनेपर समभना चाहिये, कि 
“ङ्वेसिलस-जात आमाशय रोग” हुआ है। जोवाण प्रवेश 
करनेके ४८ घण्टे बाद भो कोई उपसगे न दिखाई देना, पेटमें 
दर्द, बोखार, बार-बार ( २० से ४० यां और ज्यादा ) झेझा या 

खून-भरा दस्त; फिर शरोरको गर्मी और पेटके ददका बढ़ना, 
जोभ मेल चढी रहना, बहुत शोणेता ; प्रलाप जो सिचलाना 

वगैरह उपसगे पैदा होकर, तोन-चार दिनोंमें हो रोगो मर जा 
सकता है। कभी-कभो रोग तोन-चार हफ़ेतक बना रहता है। 

इस जातिके आमाशयमें आँतोंके आवरणका प्रदाह या यक्कतमें 

फोड़ा होते देखा जाता है। 


चिकित्सा 


सर्क-कोर ३४ ६४ ।-_इस जांतिके आसाशयको 
प्रधान दवा है। पेटमें हमेशा काटनेको तरह दद, बहुत कूथन 
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या वेग होना; बार-बार आमके साथ खूनके दस्त, दस्त होनेके 
बाद भो तकलोफूका कम न होना, रोगोको पाखानेमें बैढे 
रहनेकी इच्छा, पेशाब थोड़ा होना; आधी रातके बाद. 
मलाशयके सब यन्द्रोंकी तकलोफका बढ़ जाना वगैरह इस 
दवाके लक्षण हैं । 

नयो बोमारोमें नोचे लिखो दवाएँ भो दो जा सकतो हैं। 
जैसे-आसेनिक ३४, ६४ ( दस्त ज्यादा पानोको तरह 
और बदबूदार, जलनका दर्द); बेप्टौशिया ९, ३४ 
_ ( बोखारके साथ गइरो सस्तो ) ; कार्बो-वेज ६२० ( दिसाङ्ग 
या पतनावस्या ) ; डायस्कोरिया ०-३2 ( तेज़ ददं और कूथन ) ; 
फास्फी २-६ ( बिना तकलोफके दस्त) और लेक्षेसिस द्‌ 
(नींद खुलने बाद हो रोगो तकलोफसे अधीर हो जाता है ) । 

इन दोनों तरहोंके आसाशयके अलावा एक तरहका 
आसाशय और भी है, जिसे “उपभिल्लोक (097६7८०एं४८ ) 
आमाशय” कहते हैं । 


संक्षिप्त चिकित्सा 
. सामान्य आक्रमणमे ---( जैंसे-ज्यादा परिमाणे 
इरे रङ्गका आम निकलना)--सर्कारियस-डलसिस ६, १२८ । 


उष्ण-प्रधान देशोंके आमाशयमे --( खासकर 
ज्यादा कूथनके साथ बहुत अधिक रहा दिखाई देनेपर )- 
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सर्कारियस-कोर ३४--३० प्रधान दवा है। केन्यरिस २5५ या. 
आनिक रड को भो कभो-कभो जरूरत पड़ती है। 


कूथनमे--बेलेडोना ईश, एलो ६ या नव्छ- 
वोमिका ३० । .` ` | 


पेटमे' असद्भा दट--इपिकाक २-२, कैम्यरिस | 


६, सैम्नेशिया-फास १४-६2 चूण ( गमं पानोके साथ ) या 
क्यूमम-आसे ६८ चुखे। ` 


रहा-खावमे ---आनिका ३३, इपिकाक २३, हैसा- 


मेलिस १४ या हाइड्रै स्टिस ३२ । 


सेलेरिया ज्वरक साथ आमाशयसे' ।-- 
सिड्न 0 या किनिनस-सल्फ १२२२ चूण, ऐल्स्ट्रोनिया 0। : 


सैलेरिया ज्वरो साथ आमाशय चौर रक्- 
स्वल्पताके साथ अजोणं रोग-ग्रस्ता ( जिसके पेटमें दूध भो न 


पचता था ) एक प्रौढ़ा खोको ऐल्स्ट्रोनिया 0 खिलाकर तोन 
इफोमें आराम किया गया है। 


रोगका पुराना आकार धारण करनेपर ।-- 


सलफर ३० या नाइड्रिक-एसिंड ६ और फो खुराक टो-तोन 
बून्ट काड-लिवर आयल रोगोको देना चाझिये। रोग कुछ 
पुराना छोनेपर, वेक्सिनिनम-मार्टिलस “0 ज्यादा फायदा 
चत 0 आल मे पक की RR 
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चिकित्सा 


ऐकीनाइट ३४, ३० ।--बोखार, पेटमें ददे, खून- 
भरा आस, प्यास, झत्यु-मय और वेचेनो। - 

कार्बो-वेज ६, २०।-_वायु निकलनेमें बहुत बदबू ; 
पेट फलना ; ज्यादा डकार ; गर्मी से आकर बरफ पो लेनेके 
कारण आसाशय ; पैर ठण्डे हो जाना; पेशाबमें दुर्गन्ध या 
' पेशाब बन्द; ,सड़े मुर्देको तरह बदबूदार दस्त, नाड़ी बहुत 
नोण, यहाँचक कि कलाईमें नाड़ोका पता हो नहीं लगता । 
( नये रोगमें साधारणतः यह दवा नहीं दो जातो )। 

हेमामेलिस १४ ।--गाढ़े या कालिमा लिये खूनके 
साथ ज्यादा मल निकलनेके लक्षणमें । 

सकक्‍थे रियस ।--यह आमाशयको एक बढ़िया दवा 
है। भिन-भिन्न प्रकारके सकूप रियस इस रोगको भिन्नभिन्न 
'अवस्थाओंमें ज्यादा फायदा करते हैं। खूनके साथ आसके 
दस्त होना, कूथन रहना, पाखाना हो जानेकै बाद भौ 
रोगो समभता है, कि और भो पाखाना होगा, मुहमें थुक 
भरना--मक्येरियसके ये कई विशेष लक्षण हैं। बहुत ज्यादा 
परिमाणमें ये उपसगे मौजद रहनेपर, सका-कोर ३४, “२०; 
ये लक्षण थोड़े रहनेपर, मक-वाइवस ६४ विचण या 
मक-सोल € और बचत थोड़ी मात्रामें इन सब लक्षणे 
रहनेपर सक-डलसिस ६2 विचूण देना चाहिये। 3 
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. आमाशय रोगमें सर्क-कोर ( २४, ६, २०) वइतसे 
मौकोंपर सच्दौषध-सा कॉम करता है। सिफं खून या खून- 
भिला आम ; बहुत कूथनके साथ बार-बार पाखानेको इच्छा ; 
पाखाना छोनेके पहले और बाद, पेटमें तेज्ञ दद; सूत्लाथयमें 
जलनके साथ बड़े कष्टसे थोड़ा पेशाब ( कभी-कभी एकदम 
पेशाब होता हो नहीं); इसके साथ हो रोगो निस्तेज हो 
पंडे, तो यह दवा देनो चाहिये। पाखाना होनेके बाद “और 
पाखाना होगा” समभकर बैठे रहना और उसके साथ हो 
बराबर कूथनके ल्षणमें सवी-कोर खब फायदा करता है। 
पाखानेमें खूनका भाग जितना ज्यादा रहेगा, यह दवा भो 
उतनो हो ज्यादा फायदा करेगो । . यदि मलमें खूनका भाग 
कम होकर श्वेशाका भाग ज्यादा हो या अन्त-प्रदेशके निचले 


. सागपर रोग डुआ हो, तो सक-वाइवस ६X विचुण या 


मक-सोल ६ देना चाहिये और हरे रङ्गका आम या 
लालो लिये पतले दस्त होते हों या अन्त्र-प्रदेशके ऊपरकाः 
अंश रोग-ग्रस्त इआ हो, तो सकं-डलसिस ६४ सेवन 
करना चाहिये । | 


: "ट्राम्बिडियम ६, ३० ।- खाने-पीने बाद हो पेटमें 
जोरका दर्द और काँखनेसे उपसर्गका बढ़ना; यक्ततमें रल्त- 


` सञ्चय ; भूरे रङ्गका पतला खुन-सिला दस्त और उसके साथ 
मक्यूरियस ॥ 1 
* हो कूथन। क्यूरियस सेवनके बाद यह फायदा करता है। 
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नक्स-वोसिका ३४, ३० ।--पाखानेके वत्त या 
उसके पहले बहुत कूथन; परन्तु पाखाना हो जानेकै 
बाद कूथन वगैरह तकलोफोंका बन्द झे जाना ।. 


खूनके साथ थक्का-थक्का आस निकलना, कई बार इोनेपर भौ 
परिमाणमें कस होना । पाखाना होने बाद ऐसा मालूम होना, 
कि अभी पेटमें मल मौजद है। 


मकु [रियस और नक्स-वोमिकाका प्रभेट्‌।-: 
नव्ञ्ञ-वोमिकामें, पाखाना होने बाद कुछ देरके लिये कूथनकी 
तकलीफ बन्द हो जातो है; परन्तु मकूप रियसमें पाखाना होने 
बाद कूथनकी तकलोफ मौजूद रहतो है। 


तैग्नेशिया-फ़ास १४, ६४ चण ।--( गमे पानोके 
साथ सेवन ) पेटमें बहुत दंद ; मलनालोमें वेहदं तकलोफ़। . 


ऐलस्टोनिया १, ३४।--मैलेरिया बोखारके साथ 
आमाशय ; खूनको कसो । - 


बेलेडोना ६५ ।--पेट फूलना; लगातार कूथनके 
साथ थोडा दस्त; मलनालोमें प्रदाह ; एसा मालूम होना कि | 
मूत्राशय और मलनालो ठेलकर नोचेको ओर उतर जातो हैं। 
तेज़ बोखार, आँखें चमकीलो; चेहरा लाल चौर प्रलाप; _ 
पाखाना 'हो जानेकै वाद ज्यादा काँखनेको इच्छा (बच्चोंके . 
आमाशयमें यह ज्यादा फायदेसन्द है) | | 
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पोडोफाइलस ६; ३० ।- ताजै खूनका दस्त; 

खूनको लकोर.पड़ो इडे आम-भरा दस्त ; बहुत कूथन; शूल- 

बेदना ( पेटमें ) ; काँच बाहर निकल आना; मिचलो ; इरा 
आस या खून-मिले दस्त ; बच्चोंके अतिसारमें । 


. कोलोसिन्थ ३ या ६.।--पेट फूलना ; खींच रखने 
या मरोड़की तरह दर्द; दबाकर पकड़नसे (या सुककर 
दोहरा जानेको तरह हो जानेसे) ददंका कम होना; जोभ 
सफ़ेद मेल चढी; खून भशे, चिकना आम निकलना आर 
सिचलो, परन्तु के न होना। 


ऐलो ६ ।-_मलिन और गरस रहा-स्त्राव ; बहत कथन, 
कमरमें ददं, उरू-देशमें भार; नाभोके चारों ओर काटनेको 
तरह ददे; मुँह सूखते रहना ; प्यास ; तलपेटका फलना और 


कभी-कभी . पाखाना होते वक्त बेहोशों। पुराने आमाशयको 


यह एक बढ़िया दवा छै । 


. कल्क रिया-काब ६; ३० ।--इरा दस्त या सफेद 
अथवा पोलो आभा लिये दस्त; माथेमें पसीना ; पेरके तलवे 
चरफको तरह ठण्डे; पेरको पोटलोमें एठन; मलद्दारमें 


तकलोफ | . न्‍ 

कल्क रिया-फास :६..३० । आम और रहत- 
मिला सल, वारमें अधिक, पर परिमाणमें.कम.। पाखाना 
होनेके समय खब तर्कलोफ, गहरो कमजोरी, प्रेट चस जाता 


|] 
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है ; रोगोको खानेको इच्छा नीं रहतो ; छोटो उसरके बालक- 
बालिकाओंके लिये उपयोगो है। 


दूपिकाक ३४, ६ ।- घासको तरह इरे रङ्गका या 
पुराने युड़को तरह कालो आभा लिये फेन-भरा दस्त; पेटमें 
दढ और कूथनके साथ-ो-साथ पहले फेन-भरा बदबूदार 
खूनका दस्त, पोळे खून-मिला आम निकलना ; लगातार के यां 
मिचलो; बहुत स्बानि। कचे फल या खट्े चोजें खानेके 
कारण आमाशय छोनेपर । | 


कास्टिकस ६ ।-- बहुत कूथनके साथ टुकड़ा-ट्कड़ा 
' इल्ल-मिला ससा निकलना; मलद्दार हिला करता है और 
बहुत तकलोफ होतो है, पेट फूला रहता है। 


_ पल्सेटिला ३, ३० ।--सादा . झंपझा-भरे 
दस्त ; तलपेटमें दर्द ; घोसे पको चोजें खानेके कारण आमाशय 
रोग; रातमें बोमारोका बढ़ना। 


आर्सेनिक ६ ।--शरोरमें जलन, तेज़ प्यास, रोगोकां 
निस्तेज हो जानां; सड़ो बदबूके साथ खून-सिला काला दस्त, 
तेज़ प्यास; थोड़ा-थोड़ा पानो: कई बार पोना। वेचेनो 
ऋत्य-भय। 


 _  गैस्बोजिया ६ ।--बदबूदार पतले दस्त;' खाने 
पौनेके बाद रोग बढ्ता है; पेट:दवा रखनेपरं दरं घटता है। 
पेटमें ऐ'ठनके साथ एकाएक दस्तका वेग पैदा छो जाता है। 
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फास्फ्रोरस ६ ।-_इरे रङ्गका लसदार या खून-सिला 
दस्त ; किसो तरहका दर्द नहीं रहता ; सवेरे या बाई करवट 
सोनेपर रोग बढ़ता है; ठण्डौ पतलो चीजें पोनेको तेज़ 
इच्छा । साबूत्मनेकी तरह पदाथ दस्तपर तैरता रहता है। 

लाइकोपोडियम ३० .॥---आ्रमाशयमें पेट फूलनेका 
लक्षण रहनेपर। 


बेपटोशिया १४ ।-विकारकै लक्षण-मिले रक्ता 
माशयमें ; रोगो बिलकुल हो सुस्त हो फडे। बइत बदबूदार 
मल, पतला, काला, खून-मिला | ह॒द्दोंका रक्तामाशय । 

केन्यरिस ३४ ।- रोग. सङ्कटापन्न होनेपर. तथा 
बइव्यापक आमाशयमें ; तकलोफूसे पेशब निकलना; पेशाब 


करनेके बाद बहुत जलन; मांस धोए पानोकी तरह दस्त; | 


घेटमें तेज़ दर्द ; पेट फलना ; प्यास, परन्तु पानो पोनेको इच्छा. 


न होना; हिसाङ्ग । 


केप्सिकस ३४ ।- बारबार काले खूनके साथ झ्ेसझा- 


भरा पाखाना होना; बहुत कूथन और पेशाब करनेके. समय 


जलन ; पेट फलना । 


कोलचिकस ३४।-भाद्र या आशिन सहोनेके | 
आसमाशयमें ; काँखना, पेटमें सरोड, पेरको पोटलोमें ए ठन, 


उद्रो, निस्तेज-भाव । 


क्ष 


ओर कूथन। 
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रस-टक्स ३ ।--रातके समय वेखबरोमें मल निकल 
जाना ; तलपेटमें काटनेको तरह दर्द ; बराबर पाखाना लगा 
हो रहना; पुराने आमाशयमें ( खासकर विकारक्षे 
लक्षण रहनेपर ), रस-टका २० महोषध है। 


' सलफर ६, ३० ।--पाखाना होनेके बाद कूथन 
बन्द हो जाये और खून-सिले आसके (दस्त न होकर आसके 
ऊपर सूतको तरह खनकी रेखा दिखाई दे। रोग दुःसाध्य 
होने या किसो दवासे उपकार न होनेपर, सलफ़र ३० देना 
चाहिये। पुराने आमाशयको यह एक उत्कष्ट दवा है। 

नाइट्रिक-एसिड ६ ।- प्राने आमाशय . रोगमें 
( खासकर पेटके भोतर जखम होने और पोव निकलनेपर ) 
इरे या खन और आम-मिले दस्त ; दस्तमें सड़ो गन्ध ; पाखाना 
होनेके समय काँखना और हो जानेके बाद कमजोरो मालम 
होना। उपदंशके रोगोके लिये या जिन्होंने पहले बइत ज्यादा 
यारदसे बनो दवाएँ खायी हैं, उनके लिये नाइड्रिक-एसिड 
बहुत फायदेमन्द है। 

वेक्सिनिनम-मार्टिलस ० ( फी साता ८ से १२ बू'द 
सवेरे-शाम ) । नये ओर बहुत पुराने आमाशय--दोनों 
वरहको बोमारियोॉमें फायदा करता है। यह टवा प्रयोग 


करनेपर आँत न सड़मेवालो ( 5८४८ ) अवस्थामें रहतो हैं 


. और शोषण-क्रिया (2७5०7६०० ) और रोग फेलना बन्द 
होता है। 
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एपिस ३, एल्यमेन ६, चायना ६, ब्रायोनिया २, डाइङ स्ट्सि 
. १३, लैकेसिस ६, पझम्बस ६ विरेद्रम-ऐलबस ६ ज़िह्नस. ६ 
प्रशति दवाएं. बोच-बोचमें काममै लायो जा सकतो हैं। 
“अतिसार? रोगको दवाएँ. देखिये। काँच बाहर होनेपर 
“काँच निकलना” देखिये । 


पथ्यादि ।- रोगोका कमरा और बिछावन इभेशा | 


साफू-सुथरा रखना चाहिये और दस्त, के वगरह दूर पा काना 
चाहिये। इस रोगमें रोगो बहुत कमजोर हो जाता है, 
इसलिये, लघुपाक और बलकारक पब्य देना उचित है। 
थलकडी (या थानकुनो) “सांगका शोरवा”+ ज्यादा फायदा 


करता -है। आमाशयके साथ मलेरिया और रत-स््रल्यता 


उपसग रहनेपर, कुलेकाँटा नामक सागका शोरवा बइतं 
फायदेमन्द्‌ है । इसे खानेसे खूनके लाल कण बढ़ जाते हैं और 
आमाशय तथा मेलेरिया बोखार बन्द हो जाया करता है। 


कसेरू, मैङ्कोस्टोन, कचा सिंघाड़ा, आरारूट, सठा, धानके | 


लावेका मांड, - सिङ्गो या माँगुर सछलो या गन्द्भादुलियाका 


शोरवा, बालो, कचे वेलका सिभाया हुआ अंश, थोड़ा 


बेदानाका रस, बकरोका: दूध और ( बोखार कस रइनेपर ) 
सातका साँड़ देना चाहिये। नींबू, अनारस, खुट्टा अंगूर, दो 


वगैरह खट्टे (४८०) चोज, नये आमाशयमें मना है ; परन्तु 


& थानकुनी सागका पत्ता निचोडकर उसका रस निकाल, एक काँटी 
(या लोहेका टकडा ) आगमें डालकर, खब लाल हो जानेपर, डस रसमें 


थोड़ी देर इवा रखनेके बाद, छानकर पीनेसे बहुत फायदा होता दै। 
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रोग बहुत दिनोंतक भोगनेपर, खूब पुरानो इलो एक पोर 
और मिश्रो एक टुकड़ा रातमें पानोके साथ सिंगोकर दूसरे 
दिन सवेरे ( कई इफ तक ) सेवन करनेसे फायदा होता है। 
सस्रूचा पेट फानेलसे ढँके रखना चाहिये। जबतक रोग अच्छी 
तरह आराम न हो जाये, तबतक खाटसे उठना न चाहिये। 
गिरिडिइ, छोटा नागपुर, जिन स्थानोंकी मिश्टेमें लोहा (17०0) 
या अबरख ज्यादा हों, उन जगहोंमें आमाशयके रोगोको .न 
रहना चाहिये। ( पुरानो बोमारोमें ) भोजनके तुरन्त बाद 
` छौ दो-एक बून्द काड-लिवर आयल सेवन करना अच्छा है 
और रोगोके दुबले हो जानेपर, यह तेल पेटपर मलना उत्तम 
है। यदि कहीं होमियोपैथिक दवा मिलनेको सुविधा न हों 
और रोगीका मलान्त बाहर निकल पड़े, पाखानेके साथ 
बइत-सा खून निकलता हो, तो एक ड्रांम पानोके साथ कन्दुरोके 
पत्तेका रस सेवन करना चाहिये। | 


आमाशयका जखस , 
. ( Ulcer of the Stomach ) 
पाकस्थलो और छातोकी इडडोके ठोक नोचे जंलनको तरह 
दर्द और खानेके बाद दरका बढ़ना, के हो जाने बाद दरका 
बन्द होना, इस रोगका प्रधान लचण है। यदि चित्त सोनेसे . 
द्डै कम होता हो, तो समभना चाहिये, किः आमाशयके ठोक 
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सामनेवाले दिंस्सेमें जखम हुआ. है। यदि पट सोनेसे ददं 
कम हो जाता छो, तो समझना चाहिये, कि “पोछेकी ओर” 
जखम हुआ है। सल जमा होना, अजोणे, रजको गड़बड़ी 
रक्त-सल्पता, खनकी की वगैरह उपसगों के साथ यह बोमारो 
हमेशा दिखाई देतो है। ज्यादातर औरतोंको हो यह बोसारो 
हुआ करतो है। आजतक इस रोगका सच्चा कारण-तत्व 
मालूस न हो सका। 

चिकित्सा ।- युरेनियस-नाइट्रिकम ३४ विच्ण (छः 
'घण्टेका अन्तर देकर, दो येनको सात्राके हिसावसे ) इसको . 
प्रधान दवा है (खासकर पाकाशयकें निचले भागमें जखम 
'होनेपर )। कैलि-बाई ३३ विचूणे ( मात्रा दो ग्रेन, छः 
'घण्टेका अन्तर देकर ), जल जानेके बाद जखम होनेपर या 
पाकाशयके सामनेवाले भागमें जखम होनेपर। आजे-नाइड्रिक 
६, आस ३, क्रियोजोट ६, हाइड्रौस्टिस २, लैकेसिस ६, 
आरनिथोगैलम-ऐस्बेलेटम ( एक हो बार, एक बृन्द खाना 
चाहिये ) बोच-बोचमें आवश्यक छो सकते हैं। 


प्रथ्यादि ।_डूध, मठा, बहुत थोड़ा बरफ और सोडा- 
वाटर, कभो-कभी बोच-बोचमें ऐङ्रोपाइनम-सल्फ़ ४5 दो 
ग्रेनको सात्राके दिसाबसे सेवन करना चाहिये। तस्बाकूका 


सेवन एकदम छोड़ रना और पूरो तरह विश्राम लेना 
चाहिये। . 
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हिचकी 
( Hiccough ) 

पेट और कलेजेको व्यवधायक-पेशी ( उट्रवच-व्यवधायक- 
पेशो diaphragm ) के और साँस-नलोके दरवाजे ( glottis) 
में चणिक आचेपके साथ साँस लेनेमें कर्कश शब्द होनेका 
“ नाम ह्चिकौ” है। यह हमेशा किसी तेज़ बोमारोका 
भयावह लक्षण है। पाकाशयको बौसारो या क्रिसी दूसरे 
कारणे एकाएक छातो और पेटको व्यवधायक-पेशी सिकुड़ 
जातो है। इस तरह सिकुड़नेके कारण इवा जोरसे फेफडेक 
भोतर घुसतो है। इस कारणसे खरयन्त्रके सु इपर हिचकी 
पैदा होतो है। पाचन-यन्तरके गड्बड़ोके कारण हिचको 
'हिस्टौरियाकौ इिचकी या बच्चोंकी हिचको, इतनी लिना 
बात नहीं है; परन्तु किसो कड़ी बोमारीभ बराबर 
'हिचको आनेपर नाड़ो लोप. हो जाती है और रोगो मर जा 

'सकता है। 
चिकित्सा ।--सब तरहको हिचकियोंमें जिन्से ङ्ग 0 
का प्रयोग किया जा सकता है। इससे अगर फायदा न हो तो: 
नक्य-वोमिका ३ ( खासकर भोजनके पहले अगर दिचकी 
आतो हो ) या साइक्कामैन्‌ २ भी व्यवहार किया जा सकता है। 
शमम ६ या कूपप्रम-आसेनिकम्‌ ६, दिचकीकी बहुत बढ़िया 
रवा है ( खासकर साँसम कष्ट, कै, डकार आना, पानो पीनेके 
चाद हिचकोका बन्द होना लक्षणमें.)। ,काकुग्रलस ३ हिचको 

६२ 
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या डकार आना और खोंचा सारनेको तरह ददं होना। खाने- 
पोने या बोड़ो, सिगरेट वगैरह पौने बाद हिचकी आतो हो तो, 
इस्नेशिया २। लगातार तेज़ हिचको ( खासकर मैलेरियाके' 
बोमारोको ), नेङ्म-सूयर ६। आक्षेप और जोरकी आवाज़के 
साथ हिचकी आनेपर, साइकूग्रटा २। जोभ एकदस बाहर 
निकल आये झर फिर सिकुड़कर भोतर चलो जाये तो 
समभना चाहिये, कि शारीरिक यन्त्र पर्य्यायक्रमसे सिकुड़तेः 
और शिथिल होते हैं। एसो अवस्थामें डाक्टर साल्जर 
लाइकोपोडियस ३० व्यवहार कर, बहुत कुछ फायदा देख 
चुके हैं । 

डाक्टर सरकार हैजेकी हिचकोमें इन कई दवाओंसे बहुत 
कुछ फायदा देख चुके हैं _बेलेडोना, साइकूप्रटा, हाइयो- 
सायेमस, कार्बो-वेज, एग्नस, पल्सेटिला, स्ट फिसाइग्रिया,. 
फास्फोरस, इग्नेशिया, सलफर। 

डाक्टर सालजर लाइकोपोडियम, कूप्रप्रम-ऐसेटिकस,. 
साइकूपटा, बेलेडोना, नक्स-वोमिका, लचणके मुताबिक काममें 
लानेको सलाह देते हैं। ये सभो दवाएं ०-३० शक्तिकीः 
व्यवहार को जा सकतो हैं। ज्यादा हालके लिये, हमारी: 
प्रकाशित “हैजा-चिकित्सा” पुस्तक देखिये । 


आनुसङ्ञिक चिकित्सा ।-- टोटकेकी दवासे भो 
कभी-कभी फायदा होता है। ताड़के फलका गूदा या कच्चे 
डाबका पानो और तालके बोयाके भोतरका प्रका गूदा वगैरह _ 
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योगोंसे भो कभो-कभी तुरन्त फायदा होता है। रोगोकोः 


हलका पथ्य देना चाहिये । 

अगर पाकाशयको गड़बड़ोकी वजइसे कमी-कमी बहुत 
दिन ( कई इफ्तो या महोने ) तक हिचको आती रहे और उस 
समय अकड़न या ददं मालूम होता हो तो ऐसी अवस्थामें 


जलरम एक मजबूत बन्धन ( बेण्डेज ) बाँध देनेसे बहुत कुछ 
फायदा हो जाता है। थोड़ा पानो या दूध पिला देनेझे 


अच्चोंको हिचको सहजमें हो बन्द हो जातो है। 


बवासीर ( अश ) 


( Piles or Haemorrhoids ) 


इस रोगमें सलद्दारकी शिराएँ फूलतो और बढ़ जाती 
हैं। इन बढो इई शिराओंको “बलि या ससा” कहते हैं 
बलि” (मसा) देखनेमें सटर-जैसो होती है। कभी सिफ 
एक ससा दिखाई देता है, तो कभी कई मसे, एकके साथ एक 
जुड़े अंगूरके झब्ब के आकार जैसे मालूम होते हैं। यदि यह 
बलि सलद्दारके बाहर रहे तो इसे “बहिर्वलि” कहते हैं और 
भोतरको ओर रहे, तो वह “अन्तर्बलि” कहलाता है। ये सभो 
बलियाँ या मसे फटकर इनसे खून बहता है ( खूनो बवासीर); 
एक तरहको बलि और भी होतो है, जिससे खून नहीं बहता 
है, इसे “अन्धबलि” ( बाढी बवासौर ) कहते हैं। मलहारके हक 
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यास कुटकुटाना, जलन होना, काँटा गड़नेको तरह द्द्‌, 
कलयत, बार-बार पाखाना चोनेको इच्छा वगैरह इस नोसारोके 
लक्षण हैं। बार-बार जुलाब लेना; घुड़सवारो करना; 
उत्तेजक पदार्थ खाना या पोना ; शराब पोना; रातमें जागना, 
शी और मसालेदार चोजें खाना या बिना मिहनतके दिन 
काटना ; पेटमें ज्यादा वायु जसा होना; गर्मावस्थामे कसकर 
कमर बांधना या कपड़ा पहनना ; कियत ; यक्कतके रोग; 
पाखाना, पेशाबके समय काँखना, ठण्ड पत्थर, भींजो घास या 

खूब सुलायम चोज़पर बराबर बेठे रहना आदि कारणोंसे यह 
बोसारी होतो है। बसन्त और बरसातमें यह बोसारो ज्यादा 
बढ़तो है । 


संक्षिप्त चिकित्सा 

(१) मिइनत न करने या ज्यादा भोग-विलाससे पैदा 
हुई बवासोरमें-नक्स-वो, सल्फ, पोडो । 

(२) कजलियतके कारण अशेमें-इ स्वय, नक्स-वो, सल्फ, 
-कालिन्सो, कार्बो-वेज । 

(३) गर्भावस्थाके अशेमें--कालिन्सो, नक्य-वो, एलो । 

(४) खूनो ससावाले बवासीरमें- ऐकोन ( ज्यादा खुन 
जानेपर), सलफर, हैसा (काला खून), इस्क्यूलस, एलो, 
चायना ( बहुत खन जानेपर सेवन करना चाहिये ) । 
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(५) बादो बवासीर ( अन्धबलि )-एऐकोन ति 
दर्द ), कैप्सि ( जलन और खुजलो ), नक्य-वो, सल्फ । 

(६) सफेद (आस निकलनेवाले ) बवासौरमें-सर्क 
( पानो लगनेको तरह खाल उधड़नेके लक्षणमें ); ऐकोन 
( सफेद आम निकलनेवालो बवासीरमें )। 

(७) बवासोर रुक जानेपर--सलफर, पलूस । 

(८) पुरानो बवासोरमें-सलफर, आसे ( दुबले 
रोगियोंके लिये ) ; फेरम ( घातु-विकार होनेपर ) ; नाइड्रिक- 
एसिड, हिपर-सलफर । 


कई प्रधान दवाओंके लक्षण 


नक्स-वोसिका १५४, ३० ।--कमी-कमी पतले 
दस्त। पाखाना होते वक्त मसा बाहर निकल आना; कमरमें 
ददं ; पेशाब होते वल्ल तकलोफ़ ; ज्यादा देरतक सोचने और 
भोजनके बाद रोगका बढ़ना ; जो किसी तरइको मिइनत नहीं 
करते, बल्कि ज्यादा घो और मसालेदार चोजे खाते हैं या 
ज्यादा शराब पोते हैं, उनके वास्ते नक्ा-वोस ज्यादा फायदे- 
सन्द डै। कनियत; पाखाना लगता है, पर बहुत कुछ कोशिश 
करनेपर भो पाखाना बिलकुल छो नहीं होता । | 

ह सलफर ३० ।- बवासीरको ( खासकर पुरानो बवा- 
सौरकों ) एक उतूहाष्ट दवा है। बहुत कनियत ; छोटी-छोटी 
गांठोंमें खून लिपटा इआ मल (खून रहे या न भी रहे); _ 
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मलद्दारमें जलन और कुटकुटाइट ; बार-बार पाखाना जानेकी 
इच्छा, पर बिलकुल हो पाखाना न होना ; अनुबलि, खून मिले 
पतले दस्त । 


शासको--सर्यास्तके समय नक्स-वोसिका ३० और 
सवेरे सल फर ३० प्रयोगकार बहुतसे अच्छे डाक्टर अश 
रोग आराम इआ बताते हैं । 
लेकेसिस ६, ३० या सिपिया ३० ।--मसा 
देखनेमें प्याजको तरह या मसा निकलकर सलदारमें उेपो 
जैसा बेठ जाना। 


डूर्क्युलस ३ ।--सेवन ( और इस्क्यलसका मरइ 
लगाना )-थोड़ा खून निकलना; शुदा स्थान, पौठ और 
कमरमें ददं; कलियत; रोगोको एसा मालम होता है, सानो 
गुदा-स्थानमें धारदार कांटो अटकी दुई है। 
. ऐकोन ३४ ।--सेवन ( और ऐकोनका हो धावन 
लगाना ); बोखारके साथ बेचेनो; तेज़ दद; गर्मी मालम 


. होना; झ्लेसा या खून निकलना । 


आस ३४, ६ ।-गर्मो मालम होना ; ऐसा मालम 


. होना, मानो अशके भोतरसे गस सुई गड रहो है ; पोठमें 


जोरका दद्‌ ; मसेक बाहर निकलना ; कमजोरी या सुस्तो । 
कालिन्सोनिया २४ ।--कनियतके साथ बवासीर, 


पुराना दुरारोग्य रोग; मलद्दार खुजलाता है खूनो या बादौ 
ससा। मलद्दारमें भार समालम होना। 
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किट 2. 
कालिःसोनियासे अगर फायदा न हो तो, ऐलुमिनियमका 
प्रयोग करनेसे अकसर लाभ होता है। 


र ऐण्टिस-क्र.ड & ।—अण्डेके सफेद अंशको तरह 
जैक निकलना। पाखाना होनेके समय बहुत तकलोफ ; 
एसा मालूम होता है, मानो मलद्ारमें जखम हो गया है। 
'कड़ा सल, रक्त-स्राव । 


रेटान्‌हिया ३ | --बहत खुजलो। पाखाना होनेके 
बाद मलद्दारमें बहुत देरतक जलन और दर्द इआ करता है; 
एसा मालूम होता है, मानो सलद्दार आगमे जल गया है या 
'कोई छुरोसे खरोंचता है ; ठण्डा पानी लगानेपर कुछ देरतक 
जलन घटो रहतो है; बहुत चेष्टा करनेपर पाखाना होता है। 
'ससा बाइर निकल आता है; मलहदारमें फटा घाव, ऐसा 
"मालूम होता है, कि मलद्दारमें काँचके टुकड़े भरे हैं । 


ग्रेफाइटिस ६ ।--गांठ-गांठ बहुत बड़ा लोड 
बाह्र निकलते समय तकलौफ़ )। ससा बहुत बड़ा . 
'बतौड़ौकी तरह, दबाकर बैठनेपर दर्द होता है। लम्ब -लस्बे 
डेगोंसे चलनेपर ऐसा सालूम होता है, मानो मलान्त्रको कोई 
इरोसे काटता है। कभी-कभी सलद्दार कुटकुटाता है, कभी 
'ूनेपर दर होता है। बवासौरके साथ मलद्दारका फटना। 


- हैमामेलिस २४ |--अश्शके मसेसे बहुत ज्यादा खून 
। यदि ससा बाहर रहे, तो आध पाव पानोमें २ _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. RoE BERS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१००० : पारिवारिक चिकित्सा 


जय मयन राजी स सस्ती जा INP नस जी जननी जज जी जी SPN PPPPIF IIIS PISS SIFFS IIIS Fre 


बून्ट्‌ हैमामेलिस.0 सूल अरिष्ट मिलाकर, उसमें साफ़ चिथड़ा' 
मिंगो, मसेपर पट्टो लगा देनेसे खून बहना बन्द हो जाता है । 
ऐलो ६ ।--बवासीरके साथ पतले दस्त; बहुत 

जलन और काटनेको तरह ददं और बहुत कूथनके साथ ज्यादा 
परिमाणमे मैले रङ्गका गमं खून निकलना और पतले दस्त । 

बेलेडोना ६ आरस ६, कैप्सिकम ३, मक्यूरियस ३, 
नाइड्रिक-एसिड ६, फास्फोरस ६, साइलिसिया ६, वाबरिस 
१८-२, डायस्कोरिया 0 और हिपर ३-३० लक्षणके अनुसार 
व्यवहार करना चाहिये । 


लक्षणके अनुसार दवा 


रोगको पहलो अवस्थामें मसेमें टदे रहनेपर-- 
एकोनाइट ६ । 

यक्ततमें खुनकौ ज्यादतो ओर कौचको तरइः 
सल दिखाई देनेपर--पोडोफाइलम ६ या सलफर ३० । 

गर्भावस्यामें कन्जियतक्ष साथ मसेसे खन 
बहने और दर्द रहनेपर ।_कालिन्सोनिया ६ । 
.._ अतिसार मिले बवासोर रोंगमें ।-. लो । 


बादो बवासौरमें--पहली अवस्थामें बहुत ददं. 
रहनेपर--एऐकोनाइट २; जलन और कुटकुटाहटमें, कैप्िकमः 
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१००१ 


००१००००००००११०१००००, 
रस रीीसीसीजीयीसीजीज-र जी, 


६ और पुरानौ अवस्थामें, नक्स-वोमिका ३० ( सख्याके समय ) 
अर सलफर ३० ( सवेरे )। 


_ आम निकलनैवालौ बवासौरमें ।-रकोनाइट ६, 

सक्यरियस-सोल ६। 
पुराने अर्श रोगमें ।--रोगौ बहुत कमजोर और 

दुबले हो जानेपर--आर्सेनिक ३०, फेरम ३०, कार्बो-वेज ३०, 
ऐसिड-फास ६ या चायना ६। 

निगाण्डो ९, स्क्रापुप्रलेरिया 0, ऐलो ६, थूजा ३०, नाइड्रिक- 
एसिड ३०, फास्फोरस ३०, कास्टिकम ३०, स्यूरियेटिक-एसिड 
३२ वगैरह दवाओंको कभो-कभी लक्षणके अनुसार जरूरत 
पड़ सकती है। 


पथ्यादि ।--सूनो या से'को वगैरह उत्तेजक चोजे', 
धूप या आगका ताप, शराब, सछलो, मांस, दहो, उड़द, भिचा, 
मिर्च वगेरहका खाना मना है। टेढ़े होकर बैठना, घोडेकौ 
सवारो करना, पाखाना, पेशाब वगैरहका वेग रोकना, खो-सङ्घ,. 
रूखा पदार्थ खाना, उपवास करना और एकदम मिहनत' 
करना हो नहीं या ज्यादा मिहनत करना; बहुत नरस रूई 
या परके बिछावनपर सोना या बहुत देरतक खड़े रहना 
इानिकर है। पपोता, ओल, मकलन, सुनक्का, पिश्ता, बादाम, 
नासपातो, सेब, पुराने चावलका भात, पका कोइड़ा, मठा, 
दूध ( खासकर बकरोका दूध) सुपष्य हैं। सिसरो और 
सक्खनके साथ छिलका उतारा इआ तिल ( न मिले, तो भाजा _ 
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हुआ चना ) रोज़ सवेरे खानेसे (तिल या चूना एक दिन 
'पइले हो रातमें भिंगो ढेना चाहिये ), कजियत दूर हो जातो 
है। तोसो ( या सरसों का गर्म पोल्टोस गुच्नद्वारमें रोज़ 
'चार-पाँच बार लगानेसे, बवासीरका दर्द कस पड़ जाता है 


( पानोके बदले अगर दहोमें सरसोंका पोल्‌टीस तैयार किया 


'जाये तो ज्यादा फायदा होता है )। एक छटाँक पानोके साथ, 
१४ बून्द हैसामेलिस ० मिलाकर बाहरो मसेमें पञ्चे लगानेसे 
खून बना बन्द हो जाता है। सवेरे उठनेपर और रातमें 
"सोते समय एक गिलास गर्म पानो पोना फायदेमन्द है.। ठण्डा 
'पानो या कुछ सुसुम पानोसे बाढी बवासीरके मसेको धो 
'डालनेसे दद कम हो जाता है। ठण्डा पानो पीनेके बाद एक 
चण्टेभर पड़े रहनेसे खूनो मसेको तकलोफ दूर हो जातो है। 
खाटपर रोगीको सोधे लस्ब-लस्ब सुलाना चाहिये। यदि 
बवासौस्सँ ज्यादा तकलोफृ हो, तो गर्म पानोकी भाफृपर कुर्सी 
रखकर उसपर रोगोको बैठा देना चाहिये। कभी-कभी नश्तर 
'जगवानेकौ जुरूरत भौ पड़ सकती है। हैसामेलिस, इस्व्ुलस, 
रेटानहिया और कालिन्सोनिया--इन चार दवाओंका मद्र 
टिञ्चर एक साथ मिलाकर, एक बत्तोमें डालकर गुद्याद्दारमँ प्रवेश 
कराना चाहिये, इससे बहुत फायदा होता है। छोटा नागपुर, 
गिरिडिइ वगेरह जिन जगहोंको सिञ्गेम जोड्दा ज्यादा है, वह 
'ऐसे रोगियोंके लिये फायदेको जगह नहीं है। पुरो, बालेश्वर, 
'वाल्टेयर वगैरह समुद्र किनारेको जगह फायदेको हैं। 


nn फितिडिती 
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गुह्य ओर सरलान्त्रका निकलना 
या 
काँच निकलना 
( Prolapsus Recti and Prolapsus Ani ) 


बड़ी आँतके निचले भागका नाम “सरलान्त्न ( 7९८६८ )” 
है और सरलान्त्रके सबसे निचले अंशको “गु्यद्दार” या “मल- 
द्वार ( 27८5 )” कहते हैं। इसो मलद्दारसे सरलान्द्न ( काँच ) 
के बाहर निकल आनेका नाम “काँच निकलना” है। इसेशा 
एकसे लेकर ६ इच्चनतक काँच बाहर निकलतो है| यदि ससूचो 
सैभिक-भिल्लो बाहर निकल आये तो उसे “गुद्यद्दार निकलना 
( prolapsus a0 )” कहते हैं अ।र मलद्दारको चद्दार- 
-रोवारोके सब अंशके बाहर निकलनेका नास “सरलान््र- 
“निगेसन ( 7०।३५७ 7८८८ )” है । क्रिमि, बवासीर, 
'सलद्दारको खुजलो, उड्ग दका बैठ जाना, पेटमें मल जसा होना, 
अफीम खाना, आमाशय, उद्रामय, कियत, पाखानेके समय 
'काँखना वगैरह कारणोंसे यह रोग होता है ( खासकर बच्चों, 
बूड़ों और गभिणियोंको होता है); सूत्राएयको पथरो, 
'सुखशायो-ग्रन्थिका बढ़ना वगैरह कारणांसे शरोर खराब हो 
'जानेपर काँच बाहर निकल आतो है । बवासोरके साथ कभो- 
कभी गुह्यहार निकलता है और बच्चोंके, रक्तामाशय वगैरइ 
रोगमें साधारणतः काँच बाहर निकल आया करती है । 
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चिकित्सा 


ऐलो ०, ३४ ।—खूनके साथ पतले दस्त; सवेरे 
सोकर उठनेपर और भोजनके बाद पाखाना लग आना । 

इग्नेशिया ३ ।--पाखानेका वेग होता है; परन्तु 
कोशिश करनेपर भो पाखाना नहीं होता; कूथन; बहुत: 
तकलोफूसे पाखाना होता है, खुजलो रहती है। 


पोडोफाइलभ ६ ।--पतले दस्त (खासकर सवेरे ), 
पाखाना होनेके बाद हो काँच निकलना, कूथन, बदबूदार दस्त,. 
दाँत निकलनेके समय काँच बाहर निकलना । 


नक्स-वोंम ३ |---कजियतके साथ कांच निकलना, 
काँखना । 


९ 
सक-वाइवस ३ ।- काँच निकलनेके साथ खुजलो 
और पोले रङ्गका झेझा निकंलना। अतिसार, पेट कड़ा. 
और फूला। 


लाइको ६, ३० या सलफर ३० |--सभी 
दवाओंसे अगर फायदा न हो | 


गैस्बो जिया । --पतले दस्त, मलका रङ्ग इरा या: 


ला = ~ 
पोला, जलन-जैसा दर्द, वेग ज्यादा रइनेपर भी थोड़े अंशमें 
कड़ा पाखाना होना | 


फेरम-फास |---बच्चोंके लिये। 
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PINS, VIII 
DUNN दा जि जीलणणनालानीलीभननीनीटरन20727000707070707070000000000, 


> आनि 
एसिड-स्यूर, रेटानहिया, का ०, फास्फोरस ( खासकर 
बच्चोंके काँच बाहर निकलनेपर )। कल्के, सिपिया, आस, 
ब्रायोनिया, इस्क्यलस वगैरहको भो कभी-कभी जरूरत पड़ती 


ह्रै। सैफालेण्डा इंण्डिका इसको बढ़िया दवा है। 


आनुसङ्गिका चिकित्सा ।--काँखना सना है। बच्चे 
खड़े होकर बिना काँखे हो मल त्याग करे' ; हल्का, पर पुष्टिकर 
भोजन देना चाहिये। आँत बाहर निकल आनेपर, उसे खूब 
ठण्ड़े पानोसे तरकर, भोतर डाल देना चाहिये। काँच अपनो 
'जगहपर घुस जानेपर, एक कपडेको गोलो बना, गुह्नद्दारपर 
'रख, दूसरे कपड़ेसे उसे कस देना चाहिये । तोन हिस्सा तेल- 
कूचा पत्तेका रस, एक भाग सुरासारके साथ मिलाकर कभी- 
कभो रोगोको खिला देनेसे फायदा होता है। दूसरो-दूसरो 
दवाएँ और पथ्यके लिये “अशे” “क्रिमि” “रत्तामाशय” 
“उद्रासय” “कलियत” और “अजोण” वगैरह रोग देखिये । 


DN 


आँत उतरना 

( Hernia ) 
पेटके भोतरको कुछ नाडियाँ ( आँत) पुई में, नाभीके 
'गड़हेमें या अण्डकोषमें घुस आनेका नाम “आँत उतरना” 
ै। भारो चोजे' उठाना,. चोट लगना, कलियत, जोरसे 
हँसना, रोना, छींकना, खाँसना या बाँसुरो बजाना, ज्यादा 
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घोड़ेपर चढ़ना, बराबर घूमना, ज्यादा मिहनत करना, पाखाना, 
पेशाबके वक्त या प्रसवके समय बहुत काँखना, पेटको पेशियोंपर 
दबाव पड़ना वगैरह कारणोंसे इस तरह आँत उतर आतो है। 
भीरे-धीरेचढ़ा देने या दबा देनेपर आँत भीतर चलो जाती है; 
परन्तु यदि किसो तरह भी आँत पेटमें न जाये तो दर्द, बोखार, 
के, हिचकी, पेट फूलना वगैरह लक्षण प्रकट होते हैं या धीरे- 
घोरे आँत सड़कर मौत हो जाती है। 


चिकित्सा 


नक्स-वोमिका २४।--खासकर बाई' ओरकीः 
बोमारोमें । 


| 
इस्वयुलस २४ |--दर्द दाहनो ओरतक फैला 
इभा हो और लाइकोपोडियम ६, ३०--इसको बढ़िया 
दवा है। 


ज्ञस्मस ६ । सस बइत कशियतके साथ आँत बढ़नेपर। 


सत्प्रथ रिक-एसिड ३ ।- भाँच उतरनेपर कै 
ज्यादा होतो हो । 


लैक्षेसिस ३० ।--आंँत सड जानेका उपक्रम हो । 


बेलेडोना ३ ।--नाभौके चारों ओर चपक जानकी 
तरइ दद्‌ और पेट फलनेके लक्षणमें । | ह 
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एकोन 


ऐकोन २, आसे ३, कार्वो-वेज ६, कूप्रप्रम ६, विरे-ऐल्व 


बच्चोंकी आँत उतरनेपर--नब्स-वोसिका २, कील्केरिया ६ 
( खासकर सोटे-ताजे बच्चोंके लिये), सिलिका ६ ( खासकर 
दुबले बच्चोंके लिये ) उत्कष्ट दवाएँ हैं। 

यदि इन दवाओंसे फायदा न हो, तो अच्छे डाकर-- 
नश्तर लगानेवालेसे-नश्तर लगवाना चाहिये । 


आलुसङ्गिक चिकित्सा । रोगीको चित्त सुलाकर 
या दोनों पैर जं चेकर पकड़े रहनेसे, आँत आप-से-आप भीतर 
घुस जातो है। ददवालो जगइपर गर्म पानीका सेक देना, 
ओर बोच-बोचमें रोगोको मिरी या चौनोका शरबत पिलाना 
अच्छा है। उतरो इई आँत भीतर जानेके बाद रोगीको : 


कसरवन्द्‌ ( ६7८55) पहना देनेसे फायदा हो सकता है। 
वाल-रोगमें “वच्चोंका आँत उतरना” देखिये । 


भगन्दर 
( Fistula-in-Ano ) 


सलद्दार या सरलान्तके विधान-तन्तुके चारों पक एक 
तरइका जखम होता है, उसे 'भगन्दर” कहते हैं। यह 
जखस सहजमें सूखता नहीं, इसोलिये “नासर” हो जाता है। _ 
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चिकित्सा ।- फुन्धियाँ होने बाद टपककी तरह ददे, 
शुह्यद्दार लाल और सरम ददके लक्षणमें-बेलेडोना ३५ या 
मर्क-वा ३४। पफुन्सियाँ सकर पौव होनेको तैयारो हो तो 
'हिपर-सलफार ३ विचूर्ण। घावसे ज्यादा पौव बहता हो 
या नासूर हो, तो सिलिका ३०।--यच्मा रोगोके लिये, 
'बेसिलिनम ३० ( इफ्तेमें सिफ १ बार )। भगन्दरको कौल्के- 
-रिया-फ्लोर १२४ विचूण एक उतृक्कष्ट दवा है। दो आउन्स 
'पानोमें एक ड्राम केलेण्डुला 0 या इाइड़ स्ट्रिस 0 मिलाकर पड्टे 
-लगानो चाहिये या पिचकारी देनो चाहिये । 
खास-खास लक्षणोंमें कास्टिकम ६, चायना ३०, कैल्केरिया- 
कार्वे २०, नक्स-वोस २०, नाइद्रिक-एसिड ६, ग्रैफाइटिस ६, 
'इस्क्यूलस ३, रेटानहिया २ को जरूरत पड़ सकती है। 


आनुसङ्गिक चिकित्सा ।---प्रदाहित अङ्ग्पर खूब 
'गर्मे सेक देना फायदेमन्द है। -मछलो या मांस खाना मना 
है ( “अश? रोगके “प्य? देखिये )। पौष्टिक भोजन देना 
चाहिये । 
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मल्डारका फट जाना 


( Fissure-in-Ano ) 


कञियतके कारण पाखाना होते वक्त काँखने या जोर 
देनेके कारण मलद्दारको मांस-पेशो या उसके चारों ओरको 
सैभिक-फिल्लो फट जाती है। इसी वजहसे पाखानेके समय. 
या पोछे बहुत जलन मालूस होतो है और पाखानेमें खूनको 
लकोर-सो पड़ो दिखाई देती है। इस तरह फटनेके वक्त 
रोगोको बहुत ज्यादा तकलोफ होती है, यहांतक कि वेहोशी : 
भो आ जातो है। एसी तकलोफू तोन-चार घर्टरोंतक रह 
सकतो है । 


चिकित्सा 


ग्रे फाइटिस ६ ।--फटने-जैसा दई, झाले साव 
के ९ ।--फटने-जेसा दे, ज्ेझाके साथ 
हा कड़ा पाखाना होना। बवासोरके साथ मलद्दारका 
` फटना या फटा घाव। 


नाइट्रिक-एसिड ६, ३० ।--पाखाना होते समय 
और पोछे काटमेकी तरह तेज़ ददं, क्रियत और कडा मल 
निकलना । 


इस्क्युलस ३ ।-_मलद्दारमें जलन करनेवाला जखम, 
बा और कडा गांठ'-मिला दस्त होना, पीठमें दई । 
३४ 
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श्ठानहिया ३ ।--पाखाना छोनेके बाद बहुत जलन 
मालूम होना (पहले ज्यादा), काटनेकी तरह ददं, पतले दस्त 
या कलियत। 
हैसामेलिस १ ( रत्त-स्रावके लक्षणमें ) और आसे ३ (रक्त- 
स्राव या दर्द न रइनेके लंक्षणमें ) को भो कभो-कभो जरूरत 
पड़ सकतो है। 


आनुसङ्िक चिकित्सा ।--पाखाना जानेकै कुछ 
हो पहले मलद्दारमें तेल या घो लगानेसे, मल सहजमें हो 
निकल सकता है। कलियतमें खूब गमं पानीको 'पिचकारो 
लेना; जरूरत पड़नेपर कैलेण्ड्ला या हैमामेलिस अथवा 
इस्क्युलसका सरहम लगाना, कल्षियत दूर करनेवाले फल-सूल 
( जैसे-पका पपोता, पका केला, अंगूर, अनारस, नींबू 
किशमिश ) वगैरह खाना चाहिये। “अश” रोगको दवाएँ | 
अर पथ्य आदि देखिये । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मलद्वार ओर बाहरी जननेन्द्रयमें खुजली 


( Pruritus-Ani and Pruritus-Pudendi ) 


बवासौर, क्रिमि, रजोरोध, एकाएक किसी चर्म-रोग या 
सावका रुक जाना, मल-सञ्चय, अफीम या क्वोरलका बराबर 
सेवन करना, यक्ृतका दोष वगैरह कारणोंसे मलहर कुट- 
कुटाता, सुड़सुड़ाता है और खुजलो होती है। 


चिकित्सा 


` रेडियम-ब्रोभेटम ३० प्रति सप्ताह एक मात्रा सेवन करना 
चाहिये। अगर इससे फायदा न हो, तो सूल रोग ( जेसे-- 
क्रिमिसे पेटा हुई खुजलीमें साइना या टियुक्रियम ) निञ्चयकर 
उसका प्रतिकार करना चाहिये। सलफर २०, लाइको ३०, 
पेङ्गोलियम ३०, आस ३० और नेङ्गम-स्यूर १२८ विचूणं सल- 
दारको खुजलोकी उत्तम दवाएँ हैं। कैडमियम, ऐम्ब्रा, 
कार्वो-वेज, कालिन्सोनिया, लाइको, कोनायम--बाइशे सङ्गस- 
इन्द्रिको खुजलोकी प्रधान दवाएं हैं। 
र ओपियम, नक्ा-वोम, मर्क, इस्नेशिया, एसिड-नाइड्रिक, 
रल्यूिना, ऐण्टिस-क्र ड, डलिकस वगैरह दवाओंकों भौ 
कभो-कभी आवश्यकता होतो है। बोरेक्स, काबीलिक-एसिड, 
भक्यू रो, केलेण्डुला, इसक्युलस, हैमामेलिस या बाइस 
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प्रसूति दवांओोंका मरइस या धावनके बाइरो प्रयोगसे भो 
कभो-कभो फायदा होता है। 


जमा 


क्रिमि 


( Worms ) 

क्रिसि या पराङ्खषुष्ट कोड़े शरोरके भोतर मिलते हैं। 
तोन तरइकी क्रिमि हमेशा मनुष्य शरोरकी आँत 
या पाकाशयमें दिखाई देतो हैं:--( १) 
छोटी-छोटी सूतकी तरह क्रिसि ( 5041 ६7०३१ 
४०:०७ ); (२) गोल लस्बौ फेचुएको तरह क्रिमि 
( long round worms); (३) खूब लस्बो फ़ीतेकी 
तरह क्रिमि ( ८००८ #०7०५) ।# कभो-कभो नाक या 
कानके छेदमें भो क्रिमि मौजूद रइतो है। 
(१) सूतको तरह क्रिमि।--ये क्रिमियाँ दल 
बाँधकर मलहारके पास रहतो हैं। कभी सूत्र-नलो या योनि | 
दवारमें भो चलो जातो हैं। इसो कारणसे इन स्थानोंमें खुजलो 
होतो है, जलन होतो है और धातु निकलता है। छोटो 


xno ss पक." 
® इन तोन तरही क्रिमियोँके अलावा और भी कई तरहकी क्रिमि 


आजकल रक्तमें पायी गई है। इनके विवरणके लिये “शोणित क्रिमि” | 
अध्याय देखिये। i 4 


CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चौथाई इञ्चसे एक दञ्चतक होती है । 


(२) कैचुएको तरह लम्बो क्रिमि ।--यह छोटी 
आंतमें रइतो है, देखनेमें सफेद ; कभी पाकस्थलोकी राइसे 
सु इमें आकर केके साथ निकलतो है; कभी पाखानेके साथ 
बाहर निकलतो है। साधारण लक्षण पेट फलना 
. और पेटमें बहुत दद, दाँत कड़मड़ाना, नौंदमें एकाएक नोस 
* उठना, नाकके अगले भाग और गुदामें खुजली, पेट कड़ा और 
गर्म, शरोर दुबला, चेहरा पोला, आँखाको पुतली फैली, आस- 
मिला मल, कभी बहुत सूख, कभी अरुचि, सांसमें बदबू, 
वेहोशो, कभो मिचलो, सुं हमें बराबर पानी भर आना। 'इसको 
लम्बाई ४ से १२ इच्चतक होतो है। 


(१) फोतेकी तरह क्रिमि।-- सफेद, चिपटी, 
; गाठ-गांठ। लम्बाई १० फीटसे २०० फीटतक। यह भी 
छोटो आंँतमें रहती है। मनुष्यके शरोरमें एकसे ज्यादा नहीं 
रइतो। सलके साथ उसका कुछ अंश टुकड़े-टुकड़े होकर 
निकलता है। RES 2 
कच्चे फल-सूल, ज्यादा पके केले, सड़ो मछलो, ज्यादा 
खाना, गन्दो इालतमें रहना वगेरह कारणॉसे पेटमें 
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क्रिमि पैदा होतो है। इनके अलावा कान या नाकसे स्राव 
वगैरह होनेको वजहसे, नोंदमें उसमें सक्खो घुसकर आण्डा दे 
देतो है। यहो अण्डा फूटकर नाक या कानमें कोड़ो पैदा 
कर देता हैं। इस क्रिमिका कोड़ा नाक या कानके छेदका 
चय किया करता है और रोज़ दो या इससे ज्यादा निकला 
करता है। कीड़े निकलते हो समभना चाहिये, कि वहाँ 


क्रिमि पैदा हो गयौ है। बच्चोंके दूसरे रोगोंके साथ अकसर 
क्रिमि मौजूद रहतो है । 


चिकित्सा 


सिना ,२४, २० ० ।--आँखको पुतलो फैलो ; नींदमें - 
एकाएक चोक उठना; वैहोशो ; कै या मिचलो ; हिचकी; 
नाकका अगला भाग खुजलाना; मलदारमें सुरसुरो ; पेटमें 
ऐंठन; पेशाब थोड़ा और दूधको तरह; राच्तसो भूख । 


सिना सब तरइको क्रिसिको बढ़िया दवा है। इससे फायदा . 


01 
स्टनस ६, ३० ।- व्यवहार करना चाहिये। इस 
दवाके खानेसे शरोरमें क्रिसि नहीं रहतो। 


टियुक्रियम १४ ।-चदारसे ते्ञ जलन; खाय- 
वोय उत्तेजनाके कारण सरमें चक्कर ओर नींद न आना | यदिं 
सूतको तरह क्रिमि हो, तो टियुक्रियम फायदा करता है। 
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सेण्टोबाइन १४ विचरण । सब तरहकी क्रिसिमें 
यह फायदा करता है । पेटके दर्देके लचणमें। 
स्पाइजिलिया ३ ।--छोटो क्रिमिको अच्छी दवा 


है। सलद्दारमें खुजलो होतो है। मलके साथ क्रिमि निकलती 
हैं, सल कड़ा, भे ड़के मलको तरह । 


सलफर ३० ।--क्रिमिसे उत्पन्न शूल-वेदनामें अथवा 
डूसरो दवा खानेके कारण बोमारो कुछ घट जानेपर । 

फोतेकी तरह क्रिमिमें ।--फिलिकामास & मर्क 
कोर २४, कूगप्रम-एसेटिकस ३ या सह नम ३ क्रमका विचरण, 
फोतेको तरह लखी क्रिमि और घोचुएको तरइकी 
क्रिमिको नष्ट करता है। 

केचुएको तरह क्रिसिके लिये।-सिना २०, 
२००, सेण्टोनाइन १अ विचूणे । 

सूतकी तरह क्रिमिक्षे लिये |--सेण्छोनाइन १४ 
विचू्ण, टियुक्रियस १४ । 


कान आर नाकको क्रिमि लिये ।--योडे 


पानोमें बहुत थोड़ा ण्ण मिलाकर उससे नाक या कानमें 
पिचकारो देनो चाहिये 


गोल क्रिसिक्षे (२0०४7 ०205) लिये 
'चेनोपोडियम तेल, फी मात्रा १० बून्द दो घण्टेके अन्तरसे 
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तोन मात्राएँ देनो चाहिये। इतनेमें हो फायदा सालूम होने 
लगता है । 

डाक्टर इग्रज और टेस्टका कइना है, कि लाइकोपोडियम 
३०, दो दिनोंतक ; विरेट्रम १२, चार दिन और इपिकाक ६, 
सात दिनोंतक सेवन करानेसे क्रिमि नष्ट हो जातो है। क्रिमि- 
घातुवाले बच्चोंके लिये केल्केरिया ३० । 

डाकर शेड कहते हैं, कि अन्न खानेके पहले वायोला- 
ओडोरेटा ६ और सोनेक पूर्व रातमे स्टे नम २० सेवन करनेसे 
पिच्छिल या आम-भरा दस्तवाला क्रिमि-धातु-दोष 
अच्छा हो जाता है। ः 

नियम ।--एक .काँचके बर्त्तनमें या पथशेमें कच्चे 

पपौतेकौ लसो» एक चस्मच और शद शहद एक चम्मच, अच्छी 
तरह मिलाकर ; उसमें पाँच चम्मच खूब गर्स पानो मिला देना 
चाहिये। दो घण्टे बाद शुद्द रेड्रोका तेल ( refined castor 
01) और नौंबूके रसके साथ तोन दिनोंतक सेवन करमेसे 
क्रिभि नष्ट हो जातो है। तितलौकीके बीजका _ग म नट दा जातो है। तितलोकोके बोलका चूर्गकर" 


= RE कम 
& कच्चे पपीतेके पत्ते झर डण्ठलसे जो सादा गाढ़ा दूघकी तरह रस 


निकलता है, उसीका नाम “पपीतेकी लसी? हेत 
+ कद के बीजका चूर्ण (Cucurbita Pepo or Pumpki d 
i pkin-seed) 
लम्बी क्रिमिको एक बढ़िया दवा है। यह इस तरह बनता है :--तितलोकीका 
बीज गरम पानीमें उबालकर उसका छिलका अलग कर डालना चाहिये। 
उसके भोतरका गूदा दुवाके काममें आता है। दो आउन्स बीयेमें एक 
आउन्स गूदा निकलता है। मात्रा-दूधकी मलाईके साथ एक आउन्स 
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खानेसे, बहुत कुछ फायदा दिखाई देता है। सइजनेकी 
तरकारो रोज़ दोनों शाम खाना बहुत फायदेभन्द्‌ है। 

एक बोतल पानीोमें थोड़ा-सा नमक मिलाकर रोज़ ३-४ 
बार सरजान्त्रमें पिचकारो देनेसे फायदा होता है। ताकृत 
देनेवालो इलकी चोजें खिलानी चाहिये। मीठे पदाथ, कच्चे 
फल-सूल, गदला पानो, सड़ो मछलो या माँस खाना सना है ; 
इसेशा साफ-सुथरे रहना चाहिये। तोतो, नमकीन और 
तेसै पकी चोजें फायदेमन्द हैं। संधा नमकके साथ कागजो 
नौंबूके १०-१२ पत्ते पोसकर खिलाना फायदेमन्द है। 


——— जित जित 


कुछ दूसरे क्रिमि-रोग 


पहले अध्यायम बताई क्रिमिकेः अलावे और भी कई 

परांगपुष्ट क्रिसियाँ हैं। जैसे-“शोणित क्रिमि” वगैरह। 
शोणित क्रिमि भौ बहुत तरहकी होती है। इस जगह 
परांगपुष्ट कोटसे उत्पन्न छः रोगोंका हाल लिखा जाता है। 
. (१) शोणित क्रिमि रोग, (२) ज्ञोपद, (३ ) तन्तु खननकारी 
क्रिमि रोग, (४) वक्र-कोट रोग, ( ५) चिपटा क्रिमि-रोग, 
(६) दंश-मक्तिका-जनित रोग 

गूदा खाना चाहिये। बारह घण्टेतक डपवासकर दूसरे दिन सवेरे यह खाया 


जाता है ओर दो घण्टे बाद विशुद्ध रेडीका तेल ( ३७६०7० ) सेवन 
करना चाहिये। । मि 
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१। शोणित क्रिमि 
( Filariasis ) 


Filaria bancrofti नामको क्रिमि हो इस रोगको 
खास वजह है। यह दूसरेके अङ्में पुष्ट तथा देखनेमें लख्बो, 
"पतले सूतको तरह रहतो है। सूतको तरह पतलो यह क्रिमि 
चार हाथतक लस्बो और # दञ्चतक मोटो हो सकतो है। 
रोगोके खून या लसिका-प्रवाइमें यह मौजूद रहतो है। 


इस क्रिमिके बोजाण मच्छड़ दवारा अच्छे-भले शरोरमें 
पहुँचते हैं. अर्थात्‌ जिन्हे यह रोग होता है, उनका खून 
चुसकर मच्छड़के काटनेसे इसके अण्डे खस्थ शरोरमें पह्चंचते 
और अपना बंश बढ़ाते है। 


इस  रोगमें कोई खास उपद्रव नहों दिखाई देता है, 
किसोको ग्रन्थियाँ बढी इई ( खासकर दोनों पैरोंको--जैसे, 


'फौलपाया होना ) किसोका पेशाब दूधको तरह और किसौके 
अण्डकोषमें रोग पैदा हो जाता है। : 


चिकित्सा ।--दवा खानेसे ज्यादा फायदा नहीं 
होता। जरूरत पड्नेपर नश्तर लगवाना पड़ता है। मच्छड़ 


'न काटने पाये, इसका प्रबन्ध करना और जहाँ यह बीमारी 
फेलतौ दिखाई दे, वहाँ पानो गर्मकर पोना चाहिये। 
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२। ्छीपद्‌ या फीलपाया 
( Elephantiasis ) 


ऊपरवाले अध्यायमें बताई हुई शोणित क्रिमि हो गर्म 
देशोंमें श्लोपद रोग पैदा करनेका खास कारण है। जो ऐसे 
प्रदेश हैं, जहाँ न ज्यादा सरदो, न गरमी होतो है, वहाँ दूसरे 
कारण ( जसे,-प्रदाइ, विसपे, शेतपद, अकीता, लसिका- 
प्रणालीका रुकना) से भी यह बोमारो पैदा हो सकती है। 
“शोणित-क्रिमि” रोगको दूसरी अवस्थामें हमेशा यह बोमारी 
` होतो देखो जातो है। रोगो अङ्के ( जैसे-अण्डकोष आदिके ) 
तन्तु बेढंगे तोरसे बढ़ जाते हैं; रक्त-वहा-नाड़ो, पेशो, खायु 
या अस्थियोंका आयतन बढ़ जाता है, जलबटिका पेदा हो 
जातो है और उससे दूध या पानीको तरह रस निकलता है। 
अकोता, चसडेपर पोव-भरे घाव होना और बोखार वगैरह इस : 
बोसारोके प्रधान लक्षण हैं। 


चिकित्सा ।--हाइड्रोकोटाइल ०-१ का सेवन 
करना इसको सबसे बढ़िया दवा है। हाइड्रोकोटाइलसे 
फायदा न छो तो एनाकार्डियम १-३ सेवन करना चाहिये। 
ऐनाकाडियमसे भी फायदा न हो, ती नश्वर लगवा देना 
आवश्यक हो सकता है। घाव, अकोता और ज्वर आदिको 
रवानेके लिये उन रोगोंको दवाओंसे दवा चुन लेनो चाहिये । 
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३। तन्तु-खननकारी क्रिमि-रोग 
_ ( Dracontiasis ) 


Dracunculus medinensis नामक एक जातिकौ 
शोणित-क्रिमिसे यह बोसारो पेदा होतो है। भारतीय 
दौपपुच्ञ और अफ्रिकामें इस रोगका प्रादुर्भाव इआ था । 


` सम्भवतः पुरुष और स्त्रो दोनों जातिको क्रिमि किसी तरह 
पेटमें पंच जानेपर ; स्त्री-क्रिमि गर्भवती होतो है और पुरुष- 
'क्रिभि मर जाती है तथा मनुके शरोरसे बाहर निकल जाती 
हैं; परन्तु वह खौ-कौट आँतोंको छेदकर, चमड़ा खोदती- 
खोदतो घुटने और पैरक तलवेको ओर बढ़ती है। यहाँतक' 
कि छोटा-सा जखम होता है और उसो जखमसे उसके स्तर ण 
निकला करते हैं। जब स्तण निकल जाते हैं, तब वह स्ती: 
कोट भो आप-से-आप निकल जाता है। 


चिकित्सा । टियुक्रियम और हींग खानेसे फायदा 
हो सकता है। जखमपर पानी ठालनेसे भो क्रिमि निकल 
जातो है। कभौ-कभौ वह आप हो निकलती है, उस समय 
एक महोन कांटोसे उसे इस तरह घुमाकर निकाल डालना 
चाहिये, कि उसका कुछ अंश टटकर जरौरमै न 'रह जाये। 
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४। क्षुद्वान्त्र किमि-रोग या वक्र-कीट 
( Hook-Worm ) 


भारतवर्ष या दूसरे-दूसरे उष्ण-प्रधान देशोंके अधिवासियोंकी 
छोटो आँतमें सूतको तरह एक प्रकारको छोटो क्रिमि होतो 
है भीर उसके कोमल चमेडेको भीतर-झी-सीतर खाया करतो 
है। इस परांगपष्ट कीटको लम्बाई आध इसे ज्यादा नहीं 
होती और सोटाई केशके बराबर । इनके सार्थेमें इकके आकारके 
व्ढ़ दो दाँत होते हैं, इसलिये इन्हे “इक (1००६ ) वर्सस” 
कहते हैं। त्वचा, खासकर पैरोंके तलवे और पैरोंकी 
अंगुलियोंका चमड़ाः छेदकर या खाये इए पदार्थके संयोगजे 
किसो तरह य कोड़ा शरौरमें घुसकर दाँतोंसे छोटी आँतका 
ऊपरो अंश पकड़ रखता है और पिशाचको तरह सनुग्यका रक्त 
चूसता हुआ बढ़ता है। इसोलिये इस रोगके सभी मनुष्यॉको 
विक्रकोट या हुक-वर्म-जनित रोग” इआ करते हैं। १०० में 
5० आदमियोंको यहो रोग होता है।. खुनकौ कमीका 
बराबर बढ़ते जाना ( जैसे,--दुबलापन, चेहरा पीला, पचनेको 
शक्तिका कस होना, थकावट सालूस होना, .आँखोंको ज्योति- 
होन होना, कलेजा धड़कना, पेर और पेटका फलना, पिलहो 
और यक्कतका बढ़ना, हाथ-परोंमें फोड़े और खुजलो होना, : 
बच्ञोंको देह उचित परिसाणमें न बढ़ना ) इस रोगका प्रधान | 
चेच्षण है। खुर्दबोनके सहारे किसो-किसोके मलमें इन 
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वक्रकोटोंके अण्डे दिखाई देते हैं इसोसे मालूम होता है, 
कि यह रोग हो गया है ।# 


चिकित्सा 


थाइमल ('17970!1 ) इस रोगमें बहुत फायदा करता है। 
दवा खानेके दो-एक दिन पहले रोगोको कोई भारो--गरौष्ट 
चोज़ न खिलानो चाहिये ( जरूरतपर उपवास भो किया जाना. 
चाहिये )। सवेरे पहले ६ बजे ओर फिर ८ बजेके समय 
एक-एक मात्रा ( रोगोको उमर और रोगको अवस्थाको 
कमो-वेशोके अनुसार) थाइमल ७ से २० ग्रेनतक 
सेवन कराना चाहिये। इसके बाद १० बजनेके समय 
कैस्टर आयल, एप्सम्‌-साढटस, इड़ या कोई दूसरो दस्तावर 
दवा खिलाकर जुलाब देना चाहिये। दूसरे सप्ताहमें भो एक 
बार इसो तरहसे इलाज कराना चाहिये। कमजोर रोगीको 
थोड़ी साव्रामें थाइमल ज्यादा दिनोंतक खिलाना चाहिये। 


Er NS WH Ae 
® कई उपायोसे अणडे या इनसे उत्पन्न कीड़े नष्ट किये जा सकते हैं 
जसे (१) मेदान या जङ्गलकी किसी खास जगहमें पाखाना जाकर:उसे जला 
देना; (२) गाँवसे कुछ दूर दो फीट गहरा गढ़ा खोद्‌, उसमें विष्ठाको ढक 
देना ; ( ३ ) ३ चूनेसे बने जलभरे गद में इस तरह मल छ: मही नेतक रख 
देना; कि उसमें मक्खी न लगे ; (४) खाली पेर न घूमना ओर सतक 
रहना, कि सिटीका पानी पेरॉमें न लगने पाये। (४) कोडा बड़ा होनेपर 
वह पानीमें ओ रह सकता है ओर तंरना नहीं जानता ; इससे मि्टीमें सटा ` | 
रइता है ; इसलिये, गन्दा पानी पीना मना है। इन उपायोंपर ध्यान 
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थाइमलके बदले फिलिक्स-सास काममें लाया जा सकता है। 
चेनोपोडियम ( Chenopodium ) एत्य लमेटिकम तेल 6 
दस बून्दकर दो घण्टेका अन्तर देकर तोन मात्रा, एक 


दिन सिफ सेवन करनेपर कभी-कभी आशासे अधिक लाभ 
होता है ।# 


इस उपायसे शरोरसे इुक-वर्म बाहर निकल जानैपर “रक्ष- 

खल्पता” थोर क्रिमि रोगको दवाएं ( जैसे--चायना, फेरम, 

एसिड-फास, स्ट नम, सिना, स्माइजिलिया, टियुक्रियम वगैरह ) 
लक्षणके अनुसार कुछ दिनोंतक प्रयोग करनो होंगो ॥ 


५। चिपटी क्रिमि रोग 


( Bilharziasis ) 


Bilharzia Hemato0bia नासके एक प्रकारके शोणित- 
कोटके कारण यह बोमारो पैदा होती है। आरब, फारस, 
पश्चिम भारत और मिश्र वगैरह देश इस रोगको लोला-भूमि 


रखनेसे कीड़ा :शरीरमें नहीं घस सकता ( भारतवर्षीय मेडीकल सविसके 
डिरेक्टर जेनरलकी अनुसतिसे Major Clayton Lane, M. D.T. 
M. 5. की बनायी' "The Hook-worm” पुस्तिका देखिये )। 

& १६२० इस्वीमें वक्र-क्कीट रोग दूर करनेके लिये डाक्टर ग्रिफिनको 
भारत सरकारने नियुक्त किया था उन्होंने चार इजार रोगियाँको यही 
चेनोपोडियम तेल खिलाकर अच्छा किया था। उनकी रायमें यह थाइमलसे 
ज्यादा फायदेसन्द है। 
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हैं। चमे, सुख-विवर, पेशाबको नलो या किसी दूसरे उपायसे 
यह मनुष्य शरोरमें घुस जाता है। 

शायद पीनेके पानोके साथ इनके अण्डे रोगोके शरोरमें घुस 
जाते हैं, तो मूत्राशय, मलान््र वगैरइपर रोगका हमला 
होता है। 

सूत्राएयपर रोगका आक्रमण छोनेपर-सूत्राएयमें उपदाइ 
या ददे, रक्तस्राव, सूत्राशय-प्रदाइ, सूत्र-पथरो ( सरलान्तपर 
रोग होनेपर ), कूथन, आस-रक्त निकलना, मलद्दारका प्रदाइ, 
जलन वगैरह इस रोगके प्रधान लंक्षण हैं । 


चिकित्सा ।-_सरलान्त्में रोग होनेपर--हाइड्रे स्टिस 
१४, रूटा २३, एसिड-नाड २ फायदा करते हैं। सूत्राशयमें 
रोग होनेपर-कनाबिस-सेट 6, हैमामेलिस 0, केन्यरिस ३, 
टेरिबिन्य रङ, ओसिसस ६, बेज्लोयिक-एसिड ३ वगैरहको 
परोक्षा करनो चाहिये। बइतसे स्थानोंमें नश्तर लगवानेको 
भो जरूरत पड़तो है। 


६। दंश-मक्षिका-जनित रोग 
( Jigger ) 


Pulex Penetrans नामको सक्खो काटनेसे यह रोग 
यंदा होता है।. इस रोगमें खासकर दोनों पेरांपर रोगका 
आक्रमण होता है। मक्खो यदि चमडेको छेद दे या गड़हा 
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कर दे, तो वहाँ जल-भरो फुन्सो या पौव-भरौ फुन्सौ और 
जलन होतो है। 
चिकित्सा |--रुईसे कीड़े बाहर निकाल डालना 


और यह कीड़ा फिर श्रौरम न प्रवेश करे, इसलिये सुगन्धित 
सख्चिढ्का तेल ( ९ssenta] 0115 ) व्यवहार करना चाहिये। 


उड़नेवाली क्रिमि 
( Flying. Worms ) 


लड़के-लड़कियोंके पतले दस्तके साथ कभी-कभी एक 
तरहका उड़नेवाला कीड़ा निकलता है।. इसीका नाम 
“उड्डोन-कोट” है।  किसी-किसी आमको काटनेके साथ झी 
जिस तरह उसमेंसे एक तरहका कोड़ा उड़ जाता है, ठीक 
उसी तरइका कीड़ा किसो-किसी लड़केको पाखाना होते हो. 
उसमेंसे उड़ जाता है। फरोदपुर जिलेके बरहसगज्छ, कल- 
सरिधा वगैरह स्थानोंमें आसको फसलके समय ( अर्थात्‌ जेठ, 
आषाढ़ महोनेमें ) दस्तके साथ - एक. तरहका कोड़ा दिखाई 
हेता है। कुछ ऐलोपेथिक डाक्टर इस रोगमें 52८८०7०६९ 
lime solution अर a mixture containing Nuxsy, 
sodi-bicarb, inf-q५aऽऽ।2 का व्यवहारं कर फायदो; दिखा 
चुके हैं। ( The Indian .Medical Gazette for 


April, 1920. 7. 9. 157-158 देखिये ) ; होमियोपैथिक सियोपैथिक 
९५ 
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चिकित्सक आर्सेनिक, चायना, कँल्के-काब; नवप-वोस, सलफर, 
पोडोफाइलम, फास्फोरस वगैरह दवाएं लक्षणके अनुसार 
देकर फायदा उठाते हैं। . वभिन्न जातीय “क्रिसि” और 
“बक्ग-कोट” रोगको दवाएं देखिये । 


ना 


SAUNA # ७१७०७ ०७, 


यकृत-प्रदाह 

( Hepatitis ) 
पुराना मैंलेरिया बोखार, पारा या क्िनाइनका अपव्यवहारः 
ज्यादा शराब पोना, गर्म जगहमें रहना वगेरह कारणोंसे 
यक्कतमें खून जमा होकर प्रदाह होता है। यह प्रदाइ पुराना 


हो जानेपर, यक्कत बढ़ जाता है और कड़ा हो जाता है तथा. 
घोरे-घोरै पेटको दाहिनो ओर फेल जाता है। रोगीको नयो 
अवस्थामें पहले जाड़ा और कँपकँपोके साथ बोखार आता है; | 


'इसके बाद यक्षतके ऊपर दद, सरमें दर्द, सुँहका खाद्‌ बिगड़ा, 


सैंल-चढ़ो जोभ, भूख न लगना, कोचड़को तरह मैला या 


सफेद दस्त; दाहिने कन्ध सँ थोड़ा-थोड़ा दई, दाहिने कोखमे 
भार मालूम होना वगैरह लक्षण प्रकट होते हैं। 

अवस्यामें रक्त-सझय बन्द हो जाता है, तो दूसरे लक्षण भो कम 
हो जाते हैं। यदि रह्ा-सञ्चय न दूर इ सके, तो लक्षण सब 


घौर-घौर, “ तेज्ञ हो जाते हैं। जैसे-दाहिने कन्ध में तेज द्दे 
` जोरसे साँस छोड़ने या. बाई” करवट सोने या खाँसनेसे ददेका | 
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बढ़ना; के या मिचलो ; पेशाब पोला ; कल्नियत या पतले 
दस्त आना वर्गरह लक्षण प्रकट होकर यक्त और भी बढ़ जाता 
है। रोग जब आरास होनेको ओर पलटता है, तब थे सब 
लक्षण कस हो जाते हैं ; न हो, तो धोरे-धोरे सर्दी और कँपकँपो 
(कम्प ) के साथ रातमें तेज़ बोखार होकर, यक्तत्में एक 
प्रकारका फोड़ा पककर रोगो मर जाता है। इसके अलावा, 
कभो-कभो यक्ततका आकार छोटा हो जाता है और ऊपर 
शरोरमें शोथ होकर रोगो मर जाता है। यक्ततके रज्ञ-सच्चयके 
साथ कभो-कभो उसको क्रियामें विकार और स्नाव रुक जाता 
है। भारतमें जगह-जगह क्रिमि-दोषके कारण भी य्ातमें 
स्थ ल-कोष ( hydatid diऽe2९ ) होते देखा गया है। 
बइतसे स्थानोंके अच्छे डाकरोंके मतसे चेलिडोनियम 
१ ( मात्रा एकसे पाँच वून्द, दिनमें दो बार सेवन ) सब तरहके 
यछत रोगको बहुत अच्छो दवा है। यक्त और क्ञीहाके 
बढ्ने और ददंमें काडयस-मेरियानस १ पाँच वून्द्कर 
रोज़ सवेरे और सन्ध्याके समय सेवन करना लाभदायक है। 
यक्ते ककेट या कैन्सर होनेपर, काले ठेरिनम ३ विय 


फायदा करता है। 
संक्षित चिकित्सा 


(१) यक्कत बढ़ जानेपर--मक, नाइड्रिक-एसिड 
ऐगरिकस, फास्फोरस, आस, चायना ( मैलेरिया ज्वर आदिके 
बाद यक्षत बढ़नेपर )। 
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(२) यक्कत-प्रदेशमे द्द्‌-णकोन`( ठण्डो चखौ 
इवा लगनेके कारण यक्कत कड़ा हो जाये या उसमे द्द 
होनेपर), ब्रायो (जलन या खींच रखने या डड सारनेको 
तरह दर्द या वात-रोगकी तरह दर्द ), सक, संबाडि । ` 

(३) पित्तको अधिकताके उपसगेझें ब्राइयो 
(पित्त या झेझाको कै करना ), नक्य ( उत्तेजक या ज्यादा 


मात्रामें खाने-पोनेके कारण या अशे रोगके साथ), सलफर | 


( कलियत ), मर्क ( सफेद दस्त), ऐकोन ( सदी लगकर 
पित्तकी अधिकता), केमो ( क्रोधके कारण रोग), आइरिस 


( बमनसे पैदा हुआ सर-दद्‌ ), लाइको, डिपर, सलफर, परस, | 


पोडो, चेलिडो, टेराक्स । 
(४) पित्तसे पेटा हुए अतिसारमे - पोडो 

' (सुका खाद तोता और पेशाब काला); आइरिस ( गर्मी के 
दिनोंका कै-दस्त ); चायना (गर्मोके दिनांका सामान्य 
अतिसार ) ; केमो ( औरतों तथा बच्चोंके अतिसारमें ) । 


(५) पेटमें शोथ होनेपर- क्रोटोन-टिग, आसं 
णएसिड-नाइट्रिक । 


कई प्रधान दवाओंके लक्षण 


ऐकोनाइट १, ६ ।--( यक्षतका नया प्रदाह) 
. झोत और कम्पके साथ बोखार; यक्कतमें ददे; कामला 


होनेको तेयारो । 
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नक्स-वोमिंका १४, ३० ।---ज्यादा या उत्तेजक 
खान-पान या शराब पोनेसे पेदा इरा यक्ततका पुराना प्रदाह 
कनियत और भोजनके साथ ददका बढ़ना; “गर्म” द्वा 
खानंकं बाद यक्ततका 'प्रदा। ( नक्द् सेवनके बाद अकसर 
लाइकोकी जरूरत पड़तो झै) । 


चायना ६, ३० ।--बहुत दिनोंतक बोखार भोगनेकी 
वजहसे शरोरमें खूनको कसी ; प्लोह्ाका बढ़ना ; यक्कतका बड़ा 
अर कड़ा होना; कमजोरो ; ज्यादा मात्रामें ( ऐलोपैथिक ) 
मर्करौ सेवनके कारण पैदा इए यक्कतके रोगमें इसका प्रयोग 
होता है। 


९ 
सक-वाइवस ६४, ३० |---यकृतका नया प्रदाह 


या पुराने प्रदाहके कारण यक्षतको वद्दि, यक्षतमें सूजन और 


कड़ापन, यक्तत-प्रंदेशमें दबा रखनेको तरह दर्द ( इसो कारणसे 


. रोगो दाहिनो करवट नहीं सो सकता ); पोलो आंखे; भूख 


मन्द; सफेद रङ्गका कड़ा मल या पित्त-मिले पतले दस्त; 
मुंह बेखाद, साँसमें कष्ट, जाड़ा लगनेके बाद बइत ज्यादा 
लसदार पसीना, परन्तु पारेके अपव्यवहारसे पैदा हुई यक्षतको 
बोमारोमें ( खासकर सटसैला दस्त होनेपर ) हिपर-सलफर ६ 
सेवन करना चाहिये । & 


चेलिडोंनियम १४, ३० ।--यहृतमें जोरका दरै; _ 
राहिने कन्ये या दाहिने कन्धेको इष्डोके भोतर दर्द; पौले . 
रङ्गका पतला दस्त अथवा सफेद रङ्गका कड़ा सल; सब शरोर | 
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पोला, पोले रङ्गका गाढ़ा पेशाब; यक्षतको पुरानो बोमारोमें 
जोभपर गहरा पोले रङ्गका मेल और कशियत । 


केलि-काब ६, ३० ।---यकतत-प्रदेशमें सुई गड़नेको 


तरह ददे; कमला; शोथ; कमरसे जांघतक ( खासकर | 


दाहिनो ओर ) दर्द; ठण्डो इवा लगनेके कारण सुई गड़नेको 
तरह ददे ; पेट फूलना; वायु छूटना । 

' लेक्षेसिस ६ ।--यक्कत-प्रदेशमें दद्‌ ; कमरमें कपड़ा- 
तक सहन न हो ; तलपेट वायुसे भरा और ददे ; ऐसा मालम 
होना, मानो मलद्दारसे नाभीतक कोई खींच रहा है 
शराबियोंका यक्षत-प्रदाह । 

साइलिसिया ६, २० ।--पेट कड़ा और वायुसे 
भरा; शूल या काटनेको तरह दर्द; हाथ पोले और नाखून 
नोले ; यक्कतमें फोड़ा । 
थिरिडियन ३० ।--यक्षतमे फोड़ेके साथ सरमे 
चक्कर और मिचलो; यक्तत-प्रदेशमें जलन; बाये' पेटमें दद 
( खासकर प्लोहाके ऊपर ) । 
फरम-पिकरिक ६ ।- -पित्तकौ गड़बड़ोसे पैदा 
'इट्रे कमजोरोमें । 


` साइरिका ०, ३१=-वच्चोके कामलाः या यक्षत- | 


दोषमें, चमडा तांबेका रङ्ग लिये पोला; नींद न आना, 


भूख न लगना, पेशाब थोड़ा, पोला या फेनभरा, पित्तहोन | 


खाको रदह्का.सल । 
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नंद्रम-स्यर ३० |--यकछतमें “सु गड़ने? या 
“चिकोटो काटने” या “दबा रखने” की भाँति दर्द ; पेट बड़ा 
और फूला; कभो-कभो पेट गड़गड़ाना और इसके साथ हो 
बोखार । 


नेट्रम-सल्फ ३०।--छने, दिलने-डोलने या लम्बी 
साँस लेनेपर यक्षतमें ददं मालम होना ; पेट खालो रहनेपर 
नाभोके चारों ओर दर्द मालूम होना, भोजन करनेपर यह दर्द 
घट जाता है। डाक्टर सुसलरके मतसे सब तरइके यक्त 
रोगमें बहुत फायदा करत है। 


पोडोफाइलम ३, ३० ।---( यक्ततके नये प्रदाहमें 
अगर कन्ियत रहे तो रय क्रम; पुराने प्रदाइमें, ३० क्रम ) 
यछत बड़ा और उसके साथ हो पित्तको के होना; पित्त-मिले 
पतले दस्त ; पाखाना होनेके समय काँच बाहर निकल आना ; 
सुंइका खाढ्‌ तोता; पेशाब काला ; चेहरा मलिन; सरमें ददे 
( खासकर सामने कपालमें बहुत ददं )। 


फास्फोरस ३, ३० ।--पहले यक्तत बड़ा और कड़ा 
हो जाता है, फिर धोरे-धोरे घटकर छोटा होता जाये और 
अन्तमें उद्रो रोग :हो जाये और कामला रोगमें भो इसका 
प्रयोग होता है। | 

बानरिस १४ या १ ।--यकतमें रह्त-सच्य होकर, 
सूतनलो, उरु, कमर और झु में दर्द होनेपर |. 
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ब्रायोनिया ३५, ६, ३० ।--यकत बड़ा और 
कड़ा। सुई गड़नेको' तरह या जलनको तरह ददं, कसकर 
पकड्नेपर यह दर्द बढ़ जाता है; कलियत ( पाखानेको हाजद 
नहीं होतो ); सरमें चक्कर, दाहिने कन्ध में ददं; आँखें और 
शरोरका चमड़ा कुछ पोला; यक्ततका नया प्रदाइ ।. मर्को- 
रियसके . साथ पर्यायक्रमसे इसका प्रयोगकर किसो-किसो 
चिकित्सकको फायदा होता दिखाई दिया है। 


लाइकोपोडियम १२, ३० |--वायुके कारण पेट 


फूला और कजियत ; सदा दबावको तरह ददे; दबाने और 
जोरसे साँस लेनेपर ददं बढ़ जाता है; .दाहिनो बगल और 
पौठमें दद॑ होता है । 

:, लेप्टेण्डा १४, ६ ।--जोभ पोलो, पित्तको कै, 
बहुतं-सा, काला और सड़ो बदबूसे भरा दस्त ;. मलका रङ्ग 
अलकतरेको तरह काला; यक्कतमें असज्य वेदना ( यह दर्द 


पोठको रोढ़तक फैल जाता है ); कामलाके साथ कोचको तरह 
दस्त, आमाशंय रोग, बोखार, उद्रो या शोथ । 


आसेनिक ३४, ३० ।--यक्कत बडा शोथ, पेशाब 


जोवनो-शक्तिका घटना; प्यास, नया या पुराना | 
यहांतं रोग; जलन करनेवाला दर्द ; के, पाखाना होनेके बाद 5 


हो सुस्त हो जाना। .. . .. `. 
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सिपिया ३० ।- जरायु चौर सूत्राशयके क्रियाके 
विकारके साथ यक्षतका पुराना प्रदाइ ; कमजोरो अग्निमान्द 
और ग्रन्थिवात ; शोध | 


हिपर-सलफर ३४ विचण --३ ० |---साँस लेने, 
खाँसने या हिलनेसे ददका बढ़ना ( यह दर्द बढ़कर पुई तक 
जाता है ); बवासौरको बोसारोके साथ यक्ततमें रक्त-सच्ययसे 
पंदा इभा पुराना प्रदाह; पारेके अपव्यवहारसे पैदा इ 
यक्कत-रोग होनेपर । 


काडुयस-मेरियानस ० (फी मात्रा एकसे पाँच 

बून्द्‌ ) । -यक्कतके साथ प्लोहाका रोग; कै या मिचलो ; कभी- 
कभो सूत्न-ग्रश्थिमें कष्ट या शिरा फलो रहती हैं। 

आरम, नाइट्रिक-एसिड; हाइड्रौ स्टिस, लोबेलिया-एरिनस, 

आनिधोगेलम वगैरह दवाएं भौ कभी-कभी आवश्यक होती हैं। 


' नियम ।--यक्कतपर छोटे गायके बच्चेका कण्डा गर्म 
कर संकना चाहिये। बोखार रहनेपर सागू, बालो, आरारूट 
इत्यादि लघु-पथ्य देना चाहिये। रोगीका भोजन अच्छो तरह 
पकाया इुआ होना चाहिये। मांस, मछलो, घोमें बनो चोजें 
खाना सना है। यक्त रोगमें विश्राम करना और घरो 
बालेखर आदि समुट्रके किनारेकी जगहोंमें रहना बहुत 
फ़ायदेसन्द है। 


2 ७ 2229 क १ ही ३ 
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पाण्डु या कामला 


( Jaundice ) 


यक्ठतकी क्रिया बिगड़ जानेको वजइसे पित्तका शोषण 
अच्छो तरह न होनेके कारण रत्तमें मिल जाता है, इसोसे 
“पाण्डु-रोग”' पैदा होता है। ऐयाशो, परिश्रम न करना, 
मानसिक उद्देग या पित्त-पथरो रोग होना, अधिक मात्रामें 
क्रिनाइन, कैलोमेल या रूबबे वगैरह सेवन करनेको वजइसे 
भी यह बोमारो होतो है। इस रोगमें रोगोके शरोरका 
चमडा, आँखका सफेद अंश, नखको जड़ और पेशाब पोला 
होता है। यहाँतक कि रोगो जिधर और जिस चोज़को 
देखता है, वचो उसे पोलो दिखाई देतो हैं भर बिछावनपर 
जहाँ पसोना लगता है, वहाँ भो पोला दाग पड़ जाता है। 
कश्जियत या पतले दस्त, पेटमें दर्द, सुंइका खाद तोता, 
कोचको तरह या सफेद रङ्गके दस्त, नाडी तेज़ या घोर और 
दुबल होना, के, इिचको, सुस्तो वगैरह लत्ञण इस बोमारोमं 


दिखाई देते हैं। रोग कठिन होनेपर अकसर रोगीको सृत्य 
हो जातो है। 


तकि लिकित्सो | 


(१) नये पाण्डु रोगसें--ऐकोन, केमो, मक, _ 


नक-वो, हाइड़ स्टिस 0 ( फो सात्रा ५ बून्द्‌ ) । 
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(२) पुराने पाएड रोगमें-- चेलिडो, चायना, पोड़ो 
फास्फो, डिजि, एसिड-नाइड्रिक । 


(२) पित्त-पथरोसै पेटा हुए पाणड -रोगसे-- 
एकोन, कोल्के-काब २०, बार्बरिस 0, बेल वगेरह पित्त-पथशे 
रोगको दवाएँ सेवन और पथरो निकलते समय पेटमें-जिस 
जगह ददे हो, वहाँ बहुत गर्म पानोको पश्चेका प्रयोग करना 
चाहिये । 


कई प्रधान दवाओंके लक्षण 


पाण्ड-रोगके साथ प्रदाइ अवस्थाके लक्षणोंमें और यक्कत- 
प्रदेशमें तेज़ ददं रहनेपर-ऐकोन ३४ । क्रियत, वण- 
होन या पोला पेशाब, बिछावनमें पोला दाग लगना, नाड़ी 
चोण और कोमल, समूचा शरोर पोला, लक्षणमें-सक-वा 
६अ ( एकोन सेवनके बाद सक फायदा करता है )। मलेरियासे 
पैदा हुए पाण्ह-रोगमें; पित्त-मिले पतले दस्त; सदिराम 
पाण्डु; पित्त-पथरो ; मलिन और पोला चेहरा ; यक्कतमें सुई 
गड़नेको तरह दर्द; सुँइका खाद तोता; अरुचि; बहुत 
कमजोरो प्रति लक्षणोंमें-चायना ३४, ६। भरपूर 
सात्रामें पाण्ड-रोग, नींद न आना; कन्धेकौ दोनों इड्डियाँसेँ 
दर्द; वायु छटना ; पेशियोंमें ददे वगैरह लक्षणोंमें,-- 
माइरिका 0, ३ । कामलाके साथ कश्ियत, यक्षत-प्रदेशमें 
ददं ; उत्तेजक खान-पान या परिश्रम न करनेके कारण पारू 
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रोग होनेपर, नक्स-वो १४, ३० । दाहनो ओर दवाकर 
सोनेपर यक्कतको जगहपर तेज़ दर्द हो, तो ब्रायोनिथा ३। 
कामंलाके साथ: यक्कत-प्रदेशमें और दाहिने कन्ध में दर्द और 
अकड़न; साफ या गहरे लाल रङ्गको जोभ; सुंइका खाद 
तोता, पोले रङ्गके दस्तके लक्षणम, चेलिडोनियस +, २४ । 
शरोरका चमड़ा और आँख सूरो पोले रङ्गको ; बार-बार 
बहुत ज्यादा घुमेले रङ्गके दस्त; कालो आभा लिये, सूरा 
पेशाब ; खरभङ्ग ; खाँसी और निराशा वगैरह तेज़ लक्षणोंमें 
फ़ास्फो ३, ६। सान्निपातिक या उत्कट उपसगा में 
दुबलापनं ; नये पाण्डु-रोगके बाद अजोर्ण रोग होनेपर ; 
पारेके अपव्यवहारके कारण पाण्डु होनेपर ; कमजोरो, टुबलापन 
और बोखारके बाद दुरारोग्य पाण्ड रोग होनेपर आसे ३१४ 
२० [ डाकर बानटने काड़ यस 6 प्रयोगकर ( खासकर 
पुरानी अवस्थामें) बहुत फायदा होते देखा है ]। डर या 
क्रोघके कारण कामला या तुरन्तके पेदा इण बचेको कामला 
-होनेपर, -केसोमिला ६ | खून खराब होकर कामला 
. रोग होनेपर क्रोटेलस ३ । पुराने कामला रोगमें-- 
आयोड ३, ६। 02 53 


` "'डिजिटेलिस ३, पोडोफाइलम १२, हाइड़ स्टिस 0, लेपेख्डा 
६, ऐसिड-फास २०, डलिकस ३5% वगेरह दवाएँ लक्षणके 
अनुसार बोच-बोचमें. प्रयोग को जा सकतो हैं। ` 
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४ हद यम के के अछ के के कफ 


सुसूलर चौर उनका सत साननेवाले सभी तरइके पाण्ड -रोगमें 
क ९ ट 

रा दसक १२३ चुण व्यवद्दारकर फायदा इ 
बताते हैं। . (०३ | 


आलुसङ्गिक चिकित्सा ।--इलका पथ्य; पाव रोटी 
सेको इई, सेब सना इुआ ( 7०३७६९१ ), भरपूर ठण्डा पानी 
योना; छेनेका पानो; खूब गर्म पानोमें फ्लानेल भिगो, 
निचोड़कर ददवालो जगइपर संक देना। आबइवा बदलना, 
नित्य घुड़सवारी करना फायदेभन्द्‌ है। : 
पथ्यपर पूरी नज़र रखनो चाहिये। बोखार रइनेपर सागू, 
बालों, आरारूट; बोखार न रहनेपर पुराने चावलका भात, 
शोरवा, बिना सांसका शोरवा देना चाहिये। मछलो, दूध, घो 
और मिठाई खाना सना है। पके फल-सूल थोड़ी मात्रामें 
खाना फायदेमन्द्‌ हैं । 


बढी हुई छीहा 


( Enlarged Spleen ) . 


शरोरमें सेलेरियाका विष प्रवेश करनेके कारण प्लोहा 
बढ़तो है। बोखारमें शोत अवस्थामें, शोमे रत्त-सच्चय छोनेपर 
वह बढ़ जाया करतो , है। इसके अलावा, हत्पिर्को | 
बोसारियाँ,- रजोलोप, .काला-ज्वर या बवासीरका खून रुक _ 
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जानेपर प्लोह्ा बढ़ जातो है। सोहा बढ़नेपर ससूचा शरोर 


रता-शून्थ और पोले रङ्गका हो जाता है तथा अग्बिसान्दय, 
कियत या पतले दस्त और कमजोरो वगैरह लक्षण प्रकट 
होते हैं। प्लोह् धीरे-धीरे बड़ो होकर, पेटको बाई' ओर 
फेल जातो है भौर इतनो कड़ी हो जातो है, कि मालूम होता 
है-पत्थरका एक टुकड़ा रखा है। रोग कठिन होनेपर-- 
पतले दस्त या रक्तामाशय होता है, भूख नहीं रइतो, दाँतको 
जड़ या मछूड़े फूलकर खून निकलता है और अन्तमें उदरो या 
शोथ होकर रोगो मरता है। 


चिकित्सा ।--मैलेरिया ज्वरक साथ प्लोह्माका नया 
प्रदाह अगर हो जाये, तो पहले बोखारका हो इलाज करना 


चाहिये। सब तरइके पोहा रोगमें हो डाक्टर बार्नट | 


सियानोथस व्यवहार करनेकी सलाह देते हैं और इससे 
फायदा भौ इआ है। अतएव कोई दूसरो दवा काममें लानेके 
पहले सियानोथस 0 पाँच बून्द्के हिसाबसे सेवन कराये'। यदि 
इससे कोई फायदा न हो, तो लक्षणके अनुसार दूसरी दवाएं 
देनो चाहिये । 

नये श्लोद्ा-प्रदाहमं ऐकोनाइट ३४। ज्लोहाके ऊपर 
सुई गड़नेको तरह ददे हो या ऐ'ठन हो, दबानेसे यह दर्द 
बढ़ता हो और खूनको के होतो हो, तो इन लक्षणोंमें-- 
आनिका ६ सेवन करना चाहिये। पेटके बाये' भागमें 


दवा रखने या सुई गड़नेको तरह तेज़ दद॑, झो बड़ी और | | 
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कड़ी, बायों करवट सो न सकना, कमजोशे और चेहरा 
मलिन तथा शरोर हमेशा गर्म रहनेके लक्षणमें-आ €निक 
३, २०। बहुत दिनोंतक काला-ज्वर या विषम-ज्वर 
भोगनेक कारण शोषा धोरे-धौरे बड़ी हो जाये और इसके साथ 
हौ रोगो बहुत कमजोर हो पड़े, तो चायना ई या ३० | 
कभो-कसी श्ञोहामें चिलक मारनेको तरह दर्द होनेपर-- 
काबो-वेज ३४ या नेट्रम-म्यर ३० | यकृत और 
प्लोहाकी डदि और ट्देमै काडयस-मेरियानस ० पांच 
बून्ट्कौ सात्रामे नित्य सवेरे और सख्याके समय सेवन करना 
फायदा करता है। 

इनके अलावा नका-वोसिका ३०, पोडोफाइलम ६, सकुप्र- 
रियस-बिन-आयोडेटम ३5 विचरण, फास्फोरस ६, एसिड- 
नाइड्रिक ६, लेप्टेण्ड्डा २५, फेरस ६, सेगरिकस ३, कैलि-ब्रोम 
३् विचूर्णंको भो समय-समयपर जरूरत पड़ा करती डै। 


आनुसङ्किक चिकित्सा । अगर झोहा बढी और 
कड़ो सालूम हो तो ( जब बोखार न रहे या बोखार कम हो 
जाय, उस समय ) कच्चे पपोतेको जो लसी निकलतो है, 
दो-एक बून्द उस रोगोको चौनौ ( या दूधको चीनी ) के साथ 
खिलानेसे खासा फायदा होता है। 


— क्‍++5े 
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रोहा और यक्रतकी दृद्धिके साथ रक्त-स्वरपता 
( Speno-Megaly ) 


यह प्ञौह्चा रोगका पहला उपसग है--इसके बाद सोहाका 
बढ़ना, खूनको कमो, खूनका स्राव होना और अन्तमं यक्कतका 
बढ़ना, कामला या उद्रो रोग हो जाता है। इसका कारण 
-अभो जाना नहीं गया है; परन्तु मैलेरिया या उपदंशके कारण 
“घातु-विकार हो जानेपर यह रोग सइजमें छो पैदा हो 
सकता है। [ 
यह रोग हमेशा पुराने आकारमें हो दिखाई देता है। ` 
बढो हुई झोहा हो इसका पहला लक्षण है; किसो तरइका 
दद नहीं मालम होता; कोई ग्रन्थि नहीं फलतो ; परन्तु 
. बादमें शरोरमें खून कम हो जाता है; खुनको कै होतो है और 
इसी कारणसे यक्कत बड़ा हो जाता है, पाण्ड और उद्र-शोथ 


पेदा हो जाता है। 
चिकित्सा 


काड यस-मेरियानस ० और सियानोथस २४ 
इस रोगको उत्कष्ट दवाएं हैं । रकत-स्रावं होनेपर फास्फोरस 
३, ६ या क्रोटेलस ३, ६ देना चाहिये। जरूरत होनेपर 


` -नश्तर लगवाकर ख्रोह्रा कटवा देनी चाहिये। 
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नया सूवग्रन्धि-प्रदाह 
(Acute Nephritis 
or 
Acute Bright's Disease ) 


खूनसे पेशाब निनकालनेके लिये गुर्देमें कितनो हो बहुत 
पतलो-पतलो नलियाँ है। किसो कारणसे भी एकाएक सदी 
लग जाना, डिफ्थोरिया, चेचक, पोत ज्वर आदि कितनी ही 
नयो बोसारियां और तारपौन, आसँनिक, कार्बोलिक-एसिड, 
कीन्यरिस, कोपेवा प्रस्धति कितनो हो दवाओंके व्यवहारसे 
अथवा बत शराब पौने या आगसे जल जानेपर मसानेकी इन 
सूक्ष्म नालियोंमें प्रदाइ पैदा हो जाता है। जिन्हे पहले-पहल 
'लड़का होनेवाला छो, उन स्त्रियोंको सातवे' या आठवे महोनेमें 
यह प्रदाइ होता दिखाई देता है। नये प्रदाइको नया 
सूत्रग्रन्धि-प्रदा्न कहते हैं। इस प्रदाइके कारण ससाना या 
सूत्रग्रन्थि फूल जातो है, कोमल हो जातो है और लाल 
रङ्ग धारण करतो छै । 

पहले ज्वर, कमरमें कुचलनेको तरह दद॑, मिचलो और 
वमन होने लगता है। शरोरको त्वचा सूखो कड़ी हो 


जातो है। इसके बाद गुर्देमे दर्द होता है चौर दर्द नोचेको ३ 
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ओर फैलता है। बार-बार पेशाबका वेग होता है, पर इर 
बार पेशाब थोड़ा और लाल रङ्गका होता है। चेइरेपर शोथ 
या सूजन पैदा हो जातो है और फिर धीरे-धीरे वह सारे 
शरोरमें फेल जातो छै । इसके बाद खास-कष्ट और फिर रत्तमें 
युरिया अधिक हो जानेकै कारण प्रलाप, आक्षेप और युरेसिया 
( हैजामें पेशाब रुक जानेके कारण जसा होता है) होकर 
रोगीको सत्यु हो जातो है। पेशाबकी परोक्षा करनेपर 
पेशाबमें युरिसिया ( सूत्नक्षार) की अधिकता और ऐलूवुभेन 
( अण्डलाल ) को कमो, प्रदाइका लक्षण, खरुप, रक्तकणकी 
अधिकता आदि लक्षण पाये जाते हैं। इस रोगका भोग काल 
साधारणतः १ सप्ताहसे तोन मासतक है। ठोक-ठोक इलाज 
होनेपर रोगो आरोग्य हो सकता है। 


इस रोगमें शय्यापर एकदस पड़े रहना ; तरल पतलो चोजें 


जैसे-दूध, बालों, सागू इत्यादि खाना, बहुत ज्यांदा परिमाणमें 
पानो पोना और बोचमें समक्ष दारा त्वचाकों पोंछ डालना 
आवश्यक है। 


है] 
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पुराना कोरण्ड-घटित मूत्रअन्थि-प्रदाह 
( Chronic Paranchymatous Nephritis 
or 
Chronic Bright's Disease ) 


इस रोगका यथार्थ कारण अबतक नहीं जाना जा सका। 
साधारणतः पुरुष और खासकर जवानोंको हो यह बीसारो 
अधिक होतो है। बइत ज्यादा शराब पौना,-उपदंश, यचा, 
सोसेका विष और पाराका दोष इस बीोमाशेके उत्तेजक 
कारण इं । 


रोगको प्रथम अवस्यामैं-मृत्नग्रत्थि या गुर्दा फल 
जाता है, रक्तशून्य छो जाता है और उसका रङ्ग सफेद हो 
जाता ई। इस अवस्थाको इइत्‌ ख त सूत्नग्रन्थि कहते हैं । 


दितोय अवस्यामे--सूत्रग्रन्यि संकुचित हो जाती - 

है, इसोलिये, इसको चुद्र श्वेत सूत्रग्रत्यि कहते हैं । 
रोगका पहला आक्रमण बहुत इलका होता है। पहले 
सूख न लगना, अग्निमान्द्य, पतले दस्त वगैरह लक्षण प्रकट 
होते हैं, इसके बाद शक्ति, सामर्थ्य और वजन घटने लगता है। क 
शरोर दुबला हो जाता है। शरेरकी त्वचा सुखो, कड़ो तथा | 
चेहरा मलिन और उजला हो जाता है। पहले चाँखकी _ र 
निचली पलकपर शोथ दिखाई देता है और वह क्रमस सारे ब 
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| 
। 
शरोरमें फेल जाता है। हृत्पिण्डका बढ़ना भो अकसर देखा | 
जाता है। कितनो हो बार यह रोग कुछ दिनोंतक दबा रह | 
सकता है, पर कुछ शोथ और पेशाबमें अण्डलालको अधिकता | 
रहतो है। पेशाबका परिमाण बहुत घट जाता है; पर कभो- | 
कभी पेशाबके रङ्ग और परिमाणमें किसो तरहका हेरफेर नहीं | 
होता दिखाई देता। पेशाबमें ऐल्बुमेन ( अण्डलाल ), दूसरे | 
दूसरे बाइरो पदार्थ पाये जाते हैं। इस रोगके कारण | 
न्युमोनिया, अन्त्रावरण-प्रदाह, सस्तिष्कावरण प्रदाइ, छोटो | 
आँतका सजना प्रति उपसगे दिखाई देते हैं। इस बोमारोका : 
नतोजा अच्छा नहीं होता ; परन्तु अच्छो तरह इलाज होनेपर | 
आराम होना असम्भव नौं है। । 
. सम्पूणं मानसिक और शारोरिक विश्वास, शरोर गर्म | 
रखनेके लिये गर्म ऊनो कपडे पहनना; रोज़ ठण्डे पानोसे | 
नहाना और बहुत पतला दूध और मठा पोना चाहियश | 


कई प्रधान दवाओंके विशेष लक्षण 


ओस या सर्दी लगकर ज्वर और प्रदाइके लचणोंके साथ 
रोगको पहली अवस्थामें-ऐकोनाइट ३४। बून्द-बून्द 
पेशाब ( कभो-क्षभो खून सिला), अण्डकोष लाल, तलपेटमें 
जलन करनेवाला दद्‌, पेशाब करनेके समय जलन या पेशब न 


होना लक्षणमें, केन्थरिस ३४, ६ । सैला या खुन-सिला पेशाव, _ 
अण्डकोष लाल, पेशाब रुका, और शरीरमें जगह-जगह शोथके | द 
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लक्षणमें, टेरिबिन्यिना ६ । बार-बार पेशाब लगना, सृत्र- 
कोषमें कुछ गड़नेको तरह दद॑, आँख और चेहरा लाल, कभी- . 
कभी प्रलापके लक्षणमें-बेलेडोंना ६ । मसानेको जगइपर 
दर्द ( खासकर दवानेपर ), बहुत कष्टसे और थोड़ी मात्रामें या 
लाल रङ्गका पेशाब, पेरमें काटा गड़नेको तरह असह्य दे, 
शोथ प्रति लक्षणॉमे-एपिस ३, ३० । रक्त-खल्पताके 
साथ सूत्रग्रन्थिका प्रदाह होनेपर-आसनिक ३४। 
पानोमें भींजकर रोग होनेपर-डाल्केमारा ३ या 
रटसक्स ६ । शराब पीनेके कारण या अजोर्णके कारण हो 
तो, नक्स-वोम १अ-२। गर्भावस्थामें यह बोमारो छोनेपर - 
क-कोर ६ । कैनाबिस-सैट ६, लाइकोपोडियम ३०, | 
सिपिया ६, सलफर ३० को भी समय-समयपर जरूरत 
होतो हैं । 
रोग पुराना होनेपर-एपिस, आरज-नाई, आसे, कैन्यरिस, 
डिजिटेलिस, हेलोनियस, मर्क-कोर, टेरिबिन्यिना, फास्फोरस, 
स्कनियम, कैम्फर, ( हत्पिण्डकी क्रिया स्थगित होनेको 
आशङ्का छोनेपर, स्पिरिट कैम्फर ५ बून्दको सात्रामें, ५ 
मिनटके अन्तरसे देना चाहिये। कैफोन ( चायके उक्षका 
सखा पत्ता या काफीके सूखे बोजसे प्रस्तुत २४, ३ सेवनसे i 
इत्पिण्डको क्रिया बलवतो होतो है; पेशाबका परिमाण बढ़ 
जाता है और स्रायविक दीबंल्य घट जाता है। क 
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सान्तर मृत्रग्रन्थि-प्रदाह 
( Interstitial Nephritis ) - 


1 
| 
| 
सूत्रग्रन्थिका एक तरइका पुराना प्रदाह है और उसके साथ | 
तन्तुका प्रदाइ और इस तन्तुका सङ्घोचन होकर गुदा संकुचित | 
अर आकारमें छोटा हो जाता है। इसका दूसरा नास | 
Cirrhodiotic Bright's disease है । | 
साधारणतः मध्यम उमरमें हो इस रोगका आक्रमण हुआ | 
करता. है। वात, गठिया वात, बहुत अधिक शराब पोनेका | 
अभ्यास और उपदंश इस रोगका प्रधान कारण है। इस रोगका 
आक्रमण एकाएक होता है, परन्तु रोग बहुत धीरे-धीरे प्रकट | 
होता है। दिनोंदिन बलक्षय, रक्तको कसो, उदर और आंतमें 
दर्द, हृत्पिण्डको सूजन, नाङो कडी, सरमें चक्कर और 
अनिद्राको बोमारो पैदा हो जातो है। शोथ कभी रहता है, 
कभो नहीं रंहता। आँखको प्रतिच्छाया पर्देके प्रदाइके कारण 
इष्टिहोनता भी पैदा हो जातो है। सफेद, पोला, बहुत पेशाब, 


पेशाबका आचेपिक गुरुत्व घटना, पेशाबमें अण्डलालको 
अधिकता । 


इत्पिण्डको बोसारो, आँखके चित्रपत्रका प्रदाह, संन्यास, | 
सूत्रचार विकार, न्युमोनिया, ब्राङ्काइटिस वगैरह बोसारियाँ | 
इस रोगके उपसगे रूपमें पैदा हो सकती हैं। | 
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विखाम ( मानसिक या शारोरिक ), दूध या मठा पोना, 
गर्म जलसे नहाना और ऊनो वस्त्र पहनना लाभदायक दै । 


चिकित्सा 


एपिस ६, २० । सारै शरोरमें शोध, यह शोथ | 


चेरिम विशेषकर आँखको ऊपरो पलकमें, बार-बार थोड़ा- 
थोड़ा पेशाब होना, प्यास न रहना, उदरमें शोथ -और 
पसीना न होना, उदरमें थोड़ा भी स्म॑ सहन न होना, 
पेशाबमें नाना प्रकारका शवे तसार, रह्तके कण और सूत्रपिण्डके 
तन्तुओंका अस्तित्व मौजद रहता है-। सूत्राशय-प्रदाइके प्रायः 
सभी रोगियोंकी शरोरको त्वचा सुखौ रइतो है। इसीलिये 
एपिस इस रोगको एक उत्कृष्ट दवा है। 


आर्सेनिक ३०, २०० ।- रोगकौ नयो | 


अवस्थामै यह दवा अधिक व्यवहृत होतो है। पहले हाथ- 
पेर और पलकें, इसके बाद सारे शरोरमें सूजन दिखाई देतो है; 
श्वास-प्रश्यासमें तकलोफ होतो है, रातके समय और शय्यामें 
सोनेपर ऐसा चो जाता है, मानो साँस रुक जायगो। शरोरको 
खचा ठण्डौ और लसदार पसीनेसे तर, पर भोतरो जलन 


बेचेनो, तेज प्यास, सुस्ती प्रति आसँनिकके प्रतिगत प 
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अर चर्बी-सिले तन्तु निकलते हैं। आसंनिकके बहुतसे लक्षण 
एपिसके विपरोत हैं । 


आरम-मैंकु ३०, २०० ।--सूबगन्थि सिकुड़ी 


चुडे, इत्पिण्डको क्रियामें गड़बड़ोकी वजहसे पेशाबकी 
बोमारो; हृत्पिण्डका फेलना, उपदंश और पाराके दोषको 
' वजइसे बोसारियाँ, यक्षतका बढ़ना, आरग्भमें अधिक पेशाब: 
होना, अन्तमें थोड़ा और अण्डलाल मिला पेशाब होना, श्वास- 
कष्ट ; कलेजा धड़कना, स्ट॒त्यु-भय प्रति लक्षणोंमें लाभ- 
दायक है । 

ब्रं कि-रिपैन्स १४, ६४।- बत ज्यादा परिश्रम 
करनेको वजइसे बोमारो होनेपर इसके निग्र क्रमसे बहुत 
लाभ होता है । 

बाब रिस ३० ।-_वात-प्रधान धातु और शराबियोंकी 
बोमारो, थोड़ा पेशाब, बार-बार पेशाब होना, पेशाब होनेके 
समय जलन और ददं, पेशाबमें बहुत अधिक शे तसार और 
रक्तके कण निकलना ; मिचलो, कमरमें दर्द और अकड़न। २. 

कल्क -आस ३० |--सुस्तो, निस्तेजता, चेहरा 
मलिन, प्यास, बार-बार पेशाब, बेचेनो, दुश्चिन्ता, हाथ-परोंमें 
शोथ, ज्वर, पेशाबमें बहत ज्यादा अण्डलाल निकलना, तन्ट्रालुता 
वगरह लक्षणोंकी एक बहुत बढ़िया दवा है। 


कल्क -काब ३०, २०० |-- गोटियोंवाली बीमारो 


) | विशेषकर चेचकके बाद पेशावमे बहुत अधिक अण्डलाल | | 
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निकलना, कमर और ससानेमें दर्द, दर्द दवा रखनेको तरह ; 
जरा भो इिलने-डोलनेपर कलेजा धड़कना और छातीसें शून्य. 
मालूम होना; यकषत और झोहाका . बढ़ना तथा कडापन ; 
बार-बार पेशाब होना । 


केन्यरिस ।--रोगको नयी अवस्थामै, एकाएक आब- 
इवाके बदलने या कोखको जगइपर चोटको वजहसे बोमारी, 
सूत्राशयमें दट, अकड़न, पेशाब थोड़ा, जलनको तरह दई, 
पेशाबमें खुन जाना, तेज़ ज्वर, प्यास, बार-बार पेशाब करनेको 
इच्छा, पर बून्द-बून्द पेशाब निकलना । 


| कक्षस-केक १४, १२ ।--उट्रकै शोथसे उत्पन्न 
श्वासकष्ट और खाँसो, इसके दारा अच्छो हो जातो है। इसके 
साथ हो बलगसका स्वाद सोठा, बार-बार पेशाब लगना, सारे 
शरोरमें सुस्तो, सर-दर्द रहनेपर इससे विशेष लाभ होता है। 


डिजिटेलिस 6, ३० ।---हृत्पिण्डको कमजोरो, घोमो 
सविराम नाड़ो, त्वचाका रङ्ग नोला, सारे शरीरका विशेषकर 
तलपेटका शोथ, थोड़ा पेशाब, पेशाबमें खे तसार, सृत्त-ग्रत्यि 
सिकुड़ो और ऑंघाईके लक्षणमें लाभदायक है। 

कोलचिकम ६; ३० ।--रोगकी पहलो अवखामे 
पेशाब थोड़ा, बून्द-बून्दकर होता है। पेशाबमें सफेद तलो, 


स्याहोको तरहका काला पेशाब, पेथाबमे रहा या श्वेतसार 


सीधे होकर खड़े होनेपर या सोनेपर सूत्रपिण्डमें दर्द । 
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इेलिबोरस ६, ३० ।--पेशाबमें बहुत ज्यादा काला 
चमनोका रक्त निकलना ; पात्रके-नोचे कालो गाढ़ो तलो जमतो 
है; हत्प्रदेशमें बेचेनो; डिफथोरियाके वादको बोसारो । 

हरि | 

ल-बाड ३०, २००।--उपदंशको वजहसे 
बोसारो ; हृत्पिण्ड-प्रदेशमें ठण्डक अनुभव होना ; हृत््रदेशमें 
दबाव मालूम होता है। सोनेपर बढ़ना और बेठनेपर घटना, 
इष्टिके सामने इरा दिखाई देना, पेशाबके साथ बहुत अधिक 


००००, 


. च्वे तसार निकलना | 


2 | 

कैल्मिया ३०। — हत्पिण्डको बोमारोसे उत्पन्न 
उपसग, सर्दी लगकर रोगका आक्रमण, इसके साथ वात। 
पेशाब थोड़ा, पेशाबमें खे तसार, खासकष्ट । 


लेक्षेसिस ३०, २००। --बहुत अधिक शराव 
योनेका अभ्यास। डिफ्थोरियाके बादको बीमाशे। पेशाब 
गाढ़ा, गदला काले रङ्गका। मुंइमें पानो भर आना या फीका 
उजला भाव। बहुत अधिक श्वे तसार निकलना, हृत्पिण्डको 
बोमारोको वजइसे वच्तमें दोष और हृद्वेस्ट्रे जल-सञ्चय । 

फास्फोरस ३, ३० ।_इत्पिण्डकी क्रिया बिगड़कर 


दूषित रते दौरानमें व्याघात होकर सूत्रपिण्डमें नाना प्रकारके 
यान्त्रिक विकार हो जाते हैं । 


दिखाई देता है। 


"न २० ।--ससाना या सूत्रपिण्डमें दाना-दाना | 
सञ्चय, बढ्बूढार पेशाब, पेशाबका आक्षेपिक गुरुल घट | 
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जाता है और श्वेतसार निकलता है। रक्तके कण, पोव आदि 
निकलना। प्रायः शोथ हो जाता है। 


सार्सापेरिला ३०, २०० ।--उपदंशको वजहसे 
बोमारो, पेशाबमें ई'टके चूरको तरह तलो, पेशाब हो जाने बाद 
जलन, थोड़ा पेशाब, सुं हमें छाले, बार-बार पेशाबका वेग । 
आलुसङ्किक चिकित्सा । - दोनों गुदो को संकनेसे 
तकलोफ़ घटतो है। गरम वस्त्रसे हमेशा शरोर ढँके रहना 
चाहिये। सहन हो तो बौच-बौचम गरम पस्नोसे नहाना 
उपयोगो है। दूध.( कुछ गस या ठण्डा) और तरकारीका 
शोरबा सुपथ्य है। मांस, मछलो और नमक न खाना हो 
अच्छा है। 
सूब-पथरो अध्यायमें--“सूत्र-शल” और उसको 
चिकित्सा देखिये । 
सापडलाल-मूत्र 
( Albuminuria ) 


पहले कहे हुए सूत्-ग्रन्ि-प्रदाइको पुरानी एक विशेष 
अवस्थामें पेशाबके साथ रत्तका जलोय अंश ( अण्डलाल-- 


३]७९7 )% निकलता है, इसोको “अण्डलालयुक्त सूत्र, र 


% खूनके सफेद अंशको अण्डलाल कहते हैं। यह अणडलाल देखनेमें कर | हः 
_ अणडेके सफेद भाग जेसा होता है। यह जीव-देइका एक प्रधान उपादान हे 
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कहते हैं। बोखार, प्यास, मिचलो, बार-बार पेशाब करनेको 
इच्छा, पेशाबमें ज्यादा परिमाणमें अण्डलाल रहना, छाथ-पैर 
अर चेहरा फूल जाना वगैरह इस बोसारोके प्रथम लक्षण हैं। 
इसके बाद खट्टे डकार आना, खूनकी कमो, शोथ, मस्तिष्क 
या हत्पिण्डपर रोगका आक्रमण होना वगेरह उपसगे पैदा 
होते हैं और रोगो मर जाता है। बोखार, प्रदाइ, श्वे त-प्रद्र 
या आँतोंका रोग भोगना, अजोण, ज्यादा अण्डलाल-मिला 
भोजन ( जेसे--अण्डे ), ज्यादा देरतक ठण्डे पानोसे :नहाना 
वगैरह इस रोगको उत्पत्तिके कारण हैं। 


चिकित्सा । --एकोन ३ ( रोगके आरस्ममें) ; एसिडः 
फास २४-२ या हेलोनियस ३5 ( ्रायविक उत्तेजना रहने- 
पर ) ; लाइको ६ या टेरिब ३ ( सूत्र-सार्गके रोगमें ) ; ऐपो- 
साइनम 0 ( शोथ आदि उपसर्गभें ) ; आस ३४-३० ( सुस्तो 
बेचेनो, घबड़ाइट, प्यास, बदन ठण्डा, परन्तु भीतर जलन 
मालूम होना ) और ऊपर कहे इए “सूत्र-ग्रन्धि-प्रदाइकी” 
दवाएँ तथा एपिस, आजे-नाई, आरम, कन्य, सेके, सल्फ 2 
दवाएँ भौ कभो-कभो काममें आतो हैं। यह रोग कड़ा है। 


इसलिये इलाजका भार किसो उपयुक्ष होसियोपैथिक डाकरको 


देना चाहिये। 


आलनुसक्षिक चिकित्सा । 1. 5८४००६ सिर्फ ; 
दूध देनेको कहते हैं। बहुत बार जब सब तरहके इलाजबे | 
कोई फायदा नहीं होता, तो सिर्फ दूध पिलानेसे फायदों E 
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दिखाई देता है। नसक कस खाना अच्छा है। मछली, मांस 
या उत्तेजक खान-पान मना है। ऊनो या गर्म कपड़े पहनना 
चाहिये। नहाते समय गमछे या तौलियेसे बदन खूब घसना 
और खुलो हवामें घूमना फायदेमन्द है। 


मृत्रमाग-प्रदाह 
(°"Urethritis ) 


पेशाब निकालनेवालो सलाई ( सूत्रशलाका- 2९९7) 
घुसाने या पथरो निकालने वगैरह कारणोंसे पेशाबको नलोमें 
( ५९7३ ) चोट लगनेपर, सूत्र-सार्गमें दर्दके साथ जखम 
और पेशाबके समय तेज़ जलनके साथ खून पौव आदि निकला 
करता है। इसी प्रदाइका नाम सूब-माग-प्रटाइ है। 


चिकित्सा ।--आनिका ३ सेवन और आनिकाकी 
( दसगुने पानोके साथ) जलपश्चे। बोखारके साथ जलन 
मालूम छोनेपर, ऐकोनाइट। बोखारके साथ टपकको तरह 
ददंमें, बेलेडोना ३5, ६। पेशाबके समय तेज़ दद वगेरह 
लक्षणोंमें केन्यरिस ३--६। जेलस ३४ की भी कभो-कभो 
जरूरत पड़तो -है। 


यह बोसारो सइजमें हो आराम झो जातो है; परन्तु 
सूजाकका विष फैलनेके कारण जो सूत्र-सा्ग-प्रदाइ होता है _ 
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वह कठिन है। प्रमेह-रोग-अध्यायसें “प्रदा ' अवस्था 
देखिये । 


सूत्र-शूल ! 

( Nephralgia ) 
सूत्र-ग्रन्थि या गुर्देमें जोरोंका दद होनेको :“सूत्र-शूल'” 
कहते हैं। गुर्देमें पैदा इई पथरो. जब पेशाबको नलोकी 
राइसे सूत्राशयमें आने लगंतो है, उस समय यह तेज़ ददे 
पैदा होता है। कैन्थरिस २४--६ और कैनाबिस-सेटाइवा १४ 
सेवन करानेसे और गर्म पानो बोतलमें भरकर पेटपर सेक 
देनेसे फायदा दिखाई देता है। बहुतसे लक्षण और इलाजकै 
लिये इस ग्रन्यके “सूत्र-पथरो” अनुच्छेदमे “सूत्रपिण्डको पथरी 

- और “सूत्राशयको पथरो” उपसर्ग देखिये। 


सूत्रनलोका संकोचन. 


( Stricture ).. 


पहले थोड़ा-थोड़ा पेशाब निकलना और पोछे बिलकुल 
हो पेशाब न चोनेको “सूत्रनालो ( ए:९४०:9 ) का संकोचनं | 
कहते हैं। यह सङ्घोचन दो तरहका है:-आविपिरक | 
( spam०५) और यान्त्रिक ( ०:४३n।८ ) सङ्कोच । 
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सूत्रनालोको पेशियाँ ( 7:५5८।९५ ) आप-से-आप सिकुड़ने लगें 
तो उसका नाम “आक्षेपिक सह्नोचन” हैं और यान्त्रिक 
सङ्घोचनमें श्वेिक-झिल्लियाँतक ( mucous membranes ) 
इतनो पतलो, कड़ी और सूतको तरह संकरो हो जाती हैं, कि 
उनसे पेशाब निकल नहीं सकता । 


चिकित्सा 


आक्ञेपिक सङ्घोचन । —पइले स्पिरिट कैम्फर 0 दो 
बून्ट्के इिसाबसे पाँच-सात सिनटके अन्तरसे सेवन करना 
चाहिये। बोखारके साथ आचेपमें ऐकोन ३४--३ । रोग पुराना 
हो जानेपर नक्स-वोम २-६ । 

गम पानोमें नहाना फायदेसन्द है और यदि पेशाब 

करानेके लिये कैथिटरके प्रयोगकी जरूरत छो, तो कैथिटर 
देनेके आध घण्टा पहले ऐकोन ३४ एक मात्रा सेवन कराना : 
और कैथिटर देनेके बाद आर्निका ३2-३ सेवन कराना और 
सूलाधारमें ( 7272९० अर्थात्‌ मलद्दार और जननेन्द्रियके 
बोचके स्थानमें ) गर्म पानीका सेंक देना फायदेसन्द है । 


यान्बिक सङ्कोचन ।--रोगके आरम्भमें, लिमेटिज ` ' 
0--३ इसके बाद फास्फो ३, डाल्के ६, कन्थे ३४, साइलिसिया 


rE 


३, थियोसिनासिम ३३, प्र नस-स्पाई २, एपिस ३, ऐकोन ३2, | We: 


स्पिरिट कैम्फर, बेल ६, टेरिवि, एसिड-फास, आयोड, आरे 
चिमाफिला वगैरह दवाओंको जरूरत पड़ सकतो है। | 
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मूतरकृच्छता और प्रकत प्रमेह रोगमें “सूत्रनालोका 
सङ्कोचन” देखना चाहिये । 


ANAS PSS 


खूनका पेशाब 


( Haematuria ) 


गिर जाना, चोट लगना, सदी लगना, प्रमेह, पथरो या 
किसी टूसरो कड़ी बोमारोमें खुनका पेशाब होता है। 


. चिकित्सा ।--टेरिबिखिना'२ खून-मिले पेशाबकी 
बहुत अच्छो दवा है। गिर जाने या चोट लगनेके कारण 
खूनका पेशाब छोनेपर, आनिका ३४--३। सूत्रग्रन्थिमें दर्वी 
साथ खूनका पेशाब होनेपर, हैमामेलिस ,२९। सर्दी लगकर 
खून-मिला पेशाब छोनेपर, ऐकोनाइट १४--३५। खूनके 
पेशाबके. साथ अगर लाल रङ्गको कोई चोज़ नोचे जम जाती 

. हो, तो ओसिममर्कनम्‌ २-२०; अगर खून पेशाब होनेका 

` ठोक-ठोक कारण समभमें न आये या किसी दंवासे खुनका 
पेशाब बन्द न हो तो कैन्वरिस 6 या थलैस्मि-बासों 0 । | 
सिनेसिश्रो 0 या मिल्लिफोलियस १४ या आसेनिकम-हाइडी 
जेनिसेटस २ देना चाहिये। बेलेडोना खूनके पेशाबको एक | 
बढ़िया दवा है। कितनो हो बार सासा ६--३० से भी फायदा | 
होता देखा गया है। | 5 
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निकल की लक त मु 
| सालुसङ्गिक चिकित्सा ।--रोगोका चलना-फिरना 
एकदम बन्द कर देना चाहिये। उत्तेजक खान-पान सना है। 


कुछ गर्म पानोसे बदन पोंछ डालना चाहिये। दूध वगैरह 
इलको चोजें खानेको देनो चाहिये। 


मूत्र-रोध ओर मूत्र-नाश 


( Retention and Suppression of Urine) 


सूत्राणय ( ससाना-७।३५०९7 ) में पेशाब जमा होकर 
किसी रुकावटको वजइसे निकल नहीं सकता,-इसोको 
“सूव-स्तस्भ या सूब-रोध ( retention of urine)” 
कहते हैं और सूत्रपिण्ड ( गुदो--/201295 ) में अगर पेशाब 
पैदा हो नहीं होता, तो उसे “सूबाभाव या मूत-नाश 
( Suppression of urine)” कहते हैं। सूत्रस्तम्भमें 
तलपेट फूल उठता है और सूत्र-नाशमे तलपेट नहों फूलता। 
_ पेशाबके विषेले उपादान खूनके साथ मिलनेपर “सूब-नाश ` 
रोग पैदा होता है। इस बोमारोमें स॒स्तो, तन्द्रा. मोह, | 
वेहोशे वगैरह कितने हो लक्षण प्रकाशित होते हैं; ल्ब 
. विकार, हैज्ञा वगैरह कई भयानक रोगोंके साथ अकसर a 
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स्थलोका-पचाघात या क्सि तरइको चोटको वजहसे “सूत्र 


नाश? रोग होता है। 

सब-नाश रोगकी चिकित्सा । - खूत्राशयमें प्रदाइ 
मौजद रइनेपर ( रोगको पहलो अवस्थामें ), ऐकोनाइट १४-- 
३ या टेरिबिन्धिना २। सर्दी लगकर पेशाब रुकनेपर, ऐको 
नाइट ३। सोइ और आँखें ऊपर उलटो रहनेके साथ 


पेशाब रुकनेपर, ओपियम ६--३०। हिस्टोरियास पैदा हुए 


सूत्र-रोगमें, इग्नेशिया २ या ओपियम ६। हैजेको बोमारोमें 
पेशाब रुकनेपर, टेरिबिन्थिना ३ या कैन्यरिस ३ या कैलि- 
बाइक्रोस ६। 

सत्र-रोध रोगंकी चिकित्सा ।--जलन और तकः 
सोफके साथ एकाएक पेशाब रुक जानेपर, स्पिरिट-कैम्फर 0! 
तुरतके जनभे बचेको _सूतर-स्तम्भ होनेपर, १०-१५ मिनटका 
अन्तर देकर स्मिरिट-केम्फरको शोशो उसको नाकके पास 
रखनो चाहिये। मूत्रस्यलोमें पचाघातके कारण अनजाने 
बूम्द्‌-वून्ट्‌ पेशाब होता हो, तो नक्स-वोमिका २ या कार्टिकम 
६। हिस्टोरिया या गुल्मवायु-ग्रस्ता रोगिनोका पेशाब 
नक्स-मस्कटा २९ या इग्नशिया २ या जेलसिभियम रे! 


सूत्राशयको सुखशायौ-यन्यिके बढ़नेको वजहसे सूत्र-स्तन्भ पैदा 
_ होनेपर, पल्सेटिला ३ बा वेराइटा-कार्ब ६। रोगको पहल क 
अवस्थामें, कोई-कोई ( पर्यायक्रमसे ) ऐकोनाइट १४--२ चीर. 
_ जेलसिमियस ३४ ( अथवा ऐकोन ३८ और कैन्यरिस ६ ) देकर _ 


` फायदा होता बताते हैं | 
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आलुसङ्गिक चिकित्सा ।--एक भाग दूधमें चार 
भाग पानो मिलाकर या आरारूट पानोमें खब पतला बनाकर, 
उसमें कागज़ो नींबूके रसके साथ नमक या सिसरो देकर, 
खिलानेसे बहुत बार सहजमें हो पेशाब हो जाता है। कच्चे 


-नारियलका पानो भी फायदेका है। गमं जलके टबमें रोगीको 


कमरतक डुबाकर बैठाना फायदेमन्द है। पानोमें कलमो शोरा 
घोलकर एक कपड़ेकी पट्टे उसमें भिगोकर पेटके ऊपर लगानेसे 
कभो-कभो पेशाब हो जाता है। आमरूल शाकको पीसकर 
और जरा गर्मेकर, नाभोके चारों ओर लेप चढ़ा देनेसे थोड़ी 
हो देरमें पेशाब हो जाता है। 


———— न-+-+--+ 


मूत्र-रोध-विकार 
( Uraemia ) 
सृत्न-अन्यिके दारा जो सब दूषित पदार्थ अच्छो अवस्थामें 
शरोरसे अलग होकर निकला करते हैं, वे बाहर न निकलकर. 
खूनमें हो रह जाते हैं तो “सूत्र-रोध” और उसके साथ हो 
रक्ञ-दोष” के बइतसे उपसगे हो जाते हैं इसोका नास 
सूत-रोध-विकार” या “युरोमिया” ( ७7०/३६ ) है । ये | 


' उपसगे घोरे-धोरे या एकाएक पैदा हो जाते हैं : जैसे, पेश्ाबको . हर द 
कमी, शोय, कै चौर मिचली, सरमें जीराँका द्द, ही. 
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सरमें चक्र, कभी-कभी प्रबल आदे (5१७ ); 
किसो-किंसोको प्रलापके साथ आच्छन्रभाव (5५०1) 
ओर बेहोशो-जेसो नोंद (८०००) रहतो है। रोगीके 
शरोर और बिछावनसे एक तरहको पेशाबकी बदबू आतो है। 
पेशाब या तो खूब थोड़ा होता है या एकदम बन्द हो जाता 
है। चेहरा मलिन या मोमको तरह दिखाई देता है; नाड़ोकी 
चाल तेज़; शरोरकी गरमो पहले बढ़ जातो है; परन्तु शोप्र 
हो खामाविक गर्मी (2८४°) से भो कम छो जाती है। 
' “सूब-रोध चौर सूव-नाश” अनुच्छेद देखिये । 


चिकित्सा 


आयोडिन ० ।---सूत्र-रोग विकारशे पैदा हुए वमनमे 
आयोडिन 0 फी मात्रा आधा बून्द सेवन करना चाहिये। 
( Dr: Laidlaw ) | 


टेरिबिन्धिना २४ ।---सूत्र-रोधको प्रधान दवा है 


(एक रोगोको चार दिनोंतक पेशाब नहीं हुआ था, पर ; 
Yeldhaon ने टेरिबिन्धिना १ को व्यवस्था को और पेशाब 


हुआ ), अगर टेरिबिन्िनासे फायदा न हो तो मर्ककोर _ 


आनिक, कैम रिस या केलि-बाईको परोक्षा करनी चाहिये । 


कय प्रम-ऐसेटिकम्‌ २।-_बेहोशे जैसी नींद ` 
( ०००७७ ) कौ एका उत्कष्ट दवा है। फो पन्द्रह भिनटवै | 


अन्तरसे सेवन कराने बाद यदि तोन-चार घर्टोंतक 
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कोई फायदा न हो तो ऑप्रियम ३४ पन्द्रह मिनटके 
अन्तरसे देना चाहिये। ओपियमसे लाभ न हो तो, 
आटटिका युरेव्स ० (फी मात्रा पाँच बून्द) चार चरणके 
अन्तरसे सेवन कराना चाहिये। 


ऐसोन-काबे ( नोचा क्रम), हाइड्रोसियानिक-एसिड ३, 
क्रियोजोट २, झस्बम ६ वगैरह दवाओंको कभी-कभी जरूरत 
पड़तो है । ८ 

आनुसङ्गिक चिकित्सा |--भाफ़्से नहाना, 
. ( vapour 090) ) या बफारा लेना फायदेमन्द है। रोगके 
` आक्रमणके बाद कुछ दिनोंतक सिर्फ पतले पदार्थ ( खासकर, 
दूध ) पोना चाहिये। 

अधिक विवरण और चिकित्साके लिये, हमारा प्रकाशित 
“हेजा-चिकित्सा” ग्रखका “सूत्र-विकार” अध्याय देखिये। 


मूत्राशय-त्रदाह 

( Cystitis ) 
सूत्राशय प्रदेशमे महान दद, अकड़न या भार मालूम होना, 
सब अङ्गमें सर्दी मालम होना या कँपकँपो; सूत्राशयमें. पेशाब 
इकट्ट होनेके साथ हो बहुत वाँखनेपर बहुत कष्टसे पेशाब दु 
निकलना, पेशाबमें स्षेमा या रहा मिला रहना इस रोगके के डा 
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है। पेशाबका परिमाण और उसके साथ झेझाका परिमाण 
और उसका गाढ़ापन बढ़ जाता है। इस रोगमें, ददे ऊपरको 
ओर कमरतक फैल जाता है और सूतग्रन्बि-प्रदाइमें दद 
नोचेको ओर कमरे मूत्राशयतक फेल जाता है। 

सो लगना, तरो, चोट लगना, सूत्रनलोका सिकुड़ना, 
सूजाक या पथरो अथवा सुखशायो-ग्रन्धिकी बोमारो, पेशाब 
उतारनेक सलाई (८०६१९९7) आदि यन्वोँका सूत्राशयमें 
डालना वगैरह कारणोंसे सूत्राशयमे प्रदाइ पैदा हो जाता है। 


चिकित्सा 


नयो और पुरानो दोनों अवस्थाओंमें छो कैन्यरिस ३४ इसकी 
एक उतृकष्ट दवा है। सूखो ठण्डो इवा लगकर प्रदाह होने- 
पर, ऐकोनाइट १-२। सीके कारण छोनेपर, डाल्का- 
सारा २। स्रायविक उत्तेजनाको अधिकतामें, बेल ३-६ । 
पथरो या सूत्रग्रत्थिमें रोग होनेके कारण बहुत श्वेशा निकलने 
पर परेरा-ब्रेवा 0 ( फी मात्रा १५-२० बून्द्‌) देना चाहिये । 


रोगको पुरानो अवस्थाने, चिसाफिला 6 (फी माता | 
५-६ बून्द्‌ )। क्यरिस ३ इस अवस्थाको भी एक उत्कष्ट दवा * 
है। पेशाबका वेग धारण करनेमें असमर्थ होनेके कारण 
रातमें विछावनमें हो पेशाब हो जामेपर, पल्सेटिला २2-२ | 


। 
| 
| 
प्रधान लक्षण हैं। रोग पुराना पड़ जानेपर ददे कम हो जाता | 
| 
| 
| 


® 
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जैसी बदबू रहनेपर, बेञ्ञोयिक-एसिड ३४ या नाइंट्रिक 
एसिड ६ । वेलेडोना ३, कैनाबिस-सेटाइवा १०, कैलि- 
आयोड 0-३०, एपिस ३, सेबाल-सेरूलेटा 0 प्रवति दवाएं भी 
कभो-कभो आवश्यक होतो हैं । 


ग्रालुसङ्गिकं चिकित्सा ।--गरम पानोमें नहाना 


या गरम पानोमें फानेल मिगोकर तलपेटपर संक देना अच्छा 
है। रोगीको चित्त होकर सोना चाहिये। कमरतक गर्म 
यानोमें डुबो रखनेसे फायदा होता है। थोडेसे सुसुम पानोमें 


बोरिक-एसिड ( १०-१५ ग्रेन) मिलाकर धीरे-धीरे घो ` 


डालना भो फयदा करता है। मछलो, सांस, शराब आदि 
सना है। चीनो या मिसरोका शरबत पोनेसे पेशाब साफ 
होता है। इलको चोजे' खानेको देनो चाहिये । 


eS 


मूत्राधिक्रय या मूत्रमेह 
{ Polyuria or Diuresis 
or | 
Diabetes Insipidus ) 
अगर - पेशाब ` परिमाणमें ज्यादा आने लगे तो उसे 
सूताधिक्य” या “सूत्रे” कहते हैं। “सघुसेह” रोगसें 


सूत्राधिक्यके साथ पेशाबमें चोनो मौजूद रइतो है। यहाँ म. क 


अन्सेहका इलाज लिखा जाता है। 
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ज्यादा पतलो चौज खाना, बरसात, बुढ़ापा, कमजोरो, 
_ किमि-दोष, शुल्म-वायु, पाकाशयको गड़बड़ी वगैरह कारणांसे 
पेशावमें'पानोका भाग बढ़ जाता है और बार-बार पेशाब 


होता है। 
चिकित्सा 


सकुदला २४ ।--दिन-रातमें बहुत ज्यादा परिमाणे 


बिना शक्षरका पानोको तरह पेशाब होना। बार-बार पानोकी - 


तरह पेशाब होना। (“मूत्राधिक्य” रोगको यह प्रधान दवा है)। 


है. Q 
. केलि-काब ६ ।--रातमें बार-बार पेशाब करगेके 
लिये उठना। पेशाब जोरसे लगता है, परन्तु ब्रत देरतक 
पेशाब करनेके लिये बैठे रहनेपर पेशाब होता है। 


९ 
कालंसबाड ६ |---पानो पोनेके बाद हो पेशाब। 


इग्नेशिया ३ ।-_काफी पोनेके बाद हो पेशाब लग 
आना। हिस्होरिया या गुल्मवायु-ग्रस्ता खियाँको पानोकी 
. तरह बहुत पेशाब होना । 


काष्टिकस ६ ।--बूड़ोंको ज्यादा पेशाब होने और 
बार बार पंशाब लगनेपर ( खासकर रातके समय )। 


एसिड-फास २४, ३ ।- -बार-बार बहुत ज्यादा 
सात्रामें पानोकी तरह पेशाब; रातमें बार-बार पेशाब करना | 


पड़ता है। 
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एसेटिक-एसिड २, नक्स-वोस ३, साइना ३ युपेट-पफ 
२ॐ वगैरह दवाएं और “मधुमेह” रोगको दवाएं कभी-कभी 
आवश्यक छोतो हैं । 


आलुसङ्गिक चिकित्सा ।--ज्यादा पतलो या कफ 
पैदा करनेवालो चौजे' या ज्यादा भात खाना मना है! 
साधारण खाख्यकै नियम पालन करने चाहिये'। 


आप-ही-आप पेशाब निकल जाना 


( Enuresis ) 


सूत्रस्थलोके पच्चाचातको वजइसे पेशाब रोकनेको ताकृत 
एक्स या आंशिक रूपमें कम छो जातो है। पेशाब लगनेपर ' 
फिर वह किसो तरह रोका नहं जा सकता। इसके बाद 
वून्द-वून्द पेशाब हुआ करता है; सूत्राएयमें पेशाब जमा 
रहता है; परन्तु होता है बून्द-हो-बून्द। इसोका नास 
_आप-हो-आप पेशाब होना” है। चोट, प्रसवको तकलोफ़, 
पथरो, प्रभे या क्रिमिको बजइसे यह बोमारो पैदा होतो 


है। बच्चे सोते-सोते बिछावनपर अनजानमें हो पेशाब _ 


कर देते हैं। 


चिकित्सा ।- -पेशाबका वेग एकदम न रो ॥ ु | प ६ मट 
-फास १२४। संकोचक पेशौको pe 
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इच्छा न रइनेपर भो पेशार्ब हो जाना, बेल ६ ( डाक्टर सैण्ड्स 
मिल्सके मतसे इस रोगमें यहो बराबर व्यवहार किया जाता 
है), नींदके पहले भागमें हो बिछावनपर पेशाब छोनेपर, 
. कास्टिकम ६। बूढ़ोंको बोसारोमें, कोनायस २। बदबूदार 
पेशाब होनेपर, सिपिया १२। बचे और बूढ़ोंकी बोमारोमें, 
कैन्थरिस ६। . सूत्राशयको सुखशायो-ग्रन्थिके बढ़ने अथवा 
सूत्राशयमें पथरो छोनेको वजइसे बालक और बूढ़ोंको आप-से- 
आप पेशाब निकल जाना, जेलसिमियम ६४ । जिन औरतोंको 
शुल्म-वायु होता है, उन्हे बद्हवासीके समय आप-हो-आप 
पेशाब निकल जानेपर, इग्नेशिया ६। क्रिमिको वजहसे यह 


SO 


बोमारो छोनेपर ( खासकर बच्चाको ), साइना ३2 या स्पाइ- : 


जिलिया ६ या रस-एरोमेटिका'० फी सात्रा पाँच बून्द )। 
शक्रक्तय रोगको वजइसे आप-छो-आप पेशाब हो जाता हो, तो 
एसिड-फास ३--३० । इरिजिरन ३, बेलेडोना ६, नव्स-वोमिका 
२, सरक-सोल ६ भो कभी-कभी काम देते हैं। 


आनुसङ्किक चिकित्सा । रोगीका भोजन पुष्टिकर 
होना चाहिये; पतले पदार्थ खूब ज्यादा या.खूब कम खाना 


हानिकर है। सोनेके कम-से-कम तोन घण्टे पहले पानी न 


पोना चाझिये। इस बातपर नज़र रखनी चाहिये, कि सूत्र- 


यन्तमें उत्तेजना न हो। खट्टो और नमकीन चीजें खाना मना | के 
| है। रातमें वोच-बोचमें उठकर पेशाब करना अच्छा है। | 
/ 'दिनमें जबतक पेशाब रोका जा सके, तबतक नहीं करना | 
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चाहिये। गहोौपर सोना या बहुत ज्यादा कपड़ा पहनना 
उचित नहीं है। इस रोगमें चित्त होकर सोना अच्छा नहों 
है। ठण्डे पानोसे नहलाना फायदा करता है। 


मूत्र च्ट्रता 


( Strangury ) 


यह रोग बहुत हो तकलोफ देनेवाला है। बार-बार 
पेशाब लगता है; परन्तु बड़े कष्टसे बून्द-बून्द पेशाब होता हैं 
अथवा एकदम हो पेशाब नह्ों होता और पेशाबके समय, 
सूत्राशय-प्रदेशमें बहुत जलनको तकलोफ इसके लक्षण हैं। 
पहले. पथरो ; जरायुका अपने स्थानसे हटना, सूत्रग्रत्यि-प्रदाह, 
सूत्राशय-प्रदाह, गठिया वात, हिस्टोरिया, क्रिमि वगैरहके 
साथ “सूत्रक्च्छता” पैदा होतो है। ,नयो बोमारोमें पेशाब 


होनेपर पेशाबके साथ पोव या सेमा निकला करता है। 
बच्चोंके क्रिमिके कारण भी कभो-कभो सूत्राशयमें उपदाइ 
होता है। 


चिकित्सा । --जलन और तकलोफके साथ एकाएक | ई 
सूत्रकच्छता होनेपर, २-४ बूंद स्पिरिट कैम्फर चोनो या बताशेके 
साथ १०-१५ सिनटके अन्तरसे देना चादिये। ज्यादा “केखरिस 
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दवा सेवन करनेके कारण पेशाबमें कष्ट होनेपर स्पिरिट- 
. कीम्फर। तकलोफसे पेशाब होनेपर बेलेडोना २४ (बच्चे या 
वायु-ग्रस्ता स्त्रियोंके रोगमें ) बार-बार पेशाब करनेको इच्छा, 
कत्रनेकी तरह असद्य दद्‌, पेशाब करते वत्ता जलन और 
. तलपेटमें ददं-कैन्यरिस ३--६। स्त्रियॉंको पेशाबको 
तकलोफूमें-कोपेवा २। कटि-वातको तरह दर्दके साथ 
मत्र-छच्छतामें, टेरिविन्थिना २। आचेपयुक्ता मूत्रछच्छ॒तामें 
नक्स-वोस २४--६। दिनमें रोग बढ़नेपर, फेरम ६। गुर्देमें, 
जननेन्द्रियमें अथवा हाथ-परोंमें सूजन होनेपर और उसके 
साथ हो पेशाब होते समय बहुत जलन इोनेपर, एपिस-भेल 
६। आओस या ठण्डौ सूखो हवा लगकर मृत्रक्तच्छता होनेपर, 
ऐकोनाइट २। तर जगहमें रइनेके कारण या बरसातमें 
सूत्रकच्छता ोनेपर, डाल्कामारा ३४--३० । 


प्रादाइक मृत्रक्च्छतामें । _ कैन्यरिस ३ ( सर्दोके 
लिये ), कोपेवा और इयुपेट-प् २४ ( स्त्रियोंके लिये ) । 
स्ायविक मेव्रक़्च्छतामें ।--बेल १5, एपिस ३, 


केप्सिकस ६, पेड्रोसेलिनम १। गर्म पानोसे सेक देना और 


सम परिमाणमें दूधके साथ पानो मिलाकर पिलाना फायदा 
करता है। 


क 
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: ° मूत्र-पथरी 
( Urinary Calculus ) 


शरोरको खख दशामें हमारे शरोरसे वैसे पदार्थ बाइर | 
निकला करते हैं, जिनको शरोरके पोषणके लिये जरूरत नहीं 
रहतो ; परन्तु परिपाक या परिपोषण कायेमें जब गड़बड़ो 
पैदा हो जातो है, तब उसका उलटा इआ करता है। उस 
समय एक साफ़ शोशोमें थोड़ी देरतक पेशाब रखनेपर यदि 
ईटके चर या बालूके कणको तरह, उसके नोचे कुछ जम 
जाये तो समझना चाहिये, कि “सूत्र-पथरो” रोग छो गया है। 
इस ससय बइत हो छोटे बालूके कण ( 5920 ) के समान या 
सरसोंके दानेको तरह, पत्रके कण ( ४९०९!) को तरह या 
सेमके बोज-जैसे पत्यरके टुकड़े (5००९) को तरह छोटो, बड़ी, 
सभोलो ; बहुत तरहको. पथरो सूत्रपिण्ड ( गुटी 107९५5) 
या मूत्राशय ( ७1३५५९7 ) में दिखाई देतो है। औरतोंको 
अपेक्षा मदॉमें.और बङ्गालको बनिस्बत पश्चिम देशोंके मनुष्योमें 
यह बौमारौ ज्यादा दिखाई देतो है। - 


ड (१) सूब-पिएडको प्रथरो ( Stone in kidneys | 
, ० Renal Calculus ) और मूत-शूल । — सूत्र-पिण्ड- ५: 

कोष ( pelvis of the [0729७ ) में पथरो पैदा होकर _ 
वहाँ बहुत दिनोंतक रुको रह .सकतो है। एसी 
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रोगीको अकसर कोई तकलोफ़ नहों मालूम होतो, शायद 
कभी कमरमें धोमा ददं (१० 0417 ) या पेशाबके साथ 
कभी-कभी पोव खून दिखाई देता है,; परन्तु यहो पथरी मृत्र- 


Cr] PT Are 


पिण्डसे जब मूत्रनालो (८:९० ) में आ जाती है, तब कमरसै “ 


अण्डकोषतक एक प्रकारका असह्य ददे पैदा होकर रोगोको 
घबड़ा देता है। इसो ददंको “म त्र-शूल ( दद-गुदा- 
renal colic )” कहते हैं, कभी-कभी यह ददं नोचेको 
ओर ( पेरकी एंड़ोतक) और ऊपर ( पौठ या छातो ) तक 
फेल जाता है और इसके साथ कँपकँपो, के, पसोना, हिसाङ् 
(८019052 ), अण्डकोष फूला, सिकुड़ा या ऊपरको ओर 
उठा इआ हो जाता है; पेशाबमें तकलोफू, बून्द-बून्द गिरता 
है या एकदम बन्द हों जाता है अथवा सूत्र-विकार, आच्षेप 
वगैरह उपसगे सौजद रह सकते हैं। ( इस ग्रन्यका सूत्र-शूलं 
अध्याय देखिये )। आप-से-आप या अस्त॒के सहारे पथरो 
निकल जानेपर, रोगोको आराम मालम होने लगता है। 


इस दका विशेष लक्षण यह है, कि एकाएक हो ददं : 


पैदा होता है और एकाएक बन्द हो जाता है। 
यह रोग होनेपर एपेण्टिक्स-प्रदाह और पित्त-शूल वेदनाके 
साथ इस द्दका सरम पैदा हो जाता है; परन्तु स्मरण रखना 
चाहिये, कि ए्पेस्डिक्स-प्रदाइमें ज्वर दिखाई देता है, पित्त" 


शूलमें कामला मौजूद रइता है; पर स ब-शूलमै बोखार _ 


` या पाण्डुरोग नहीं रहता है। 
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(२) सूबाशयमै पथरी (05४८. ७गप्णण्ड 
or Calculii vesical or Stone in the bladder ) _— 
सूत्राएय ( ७1०५९7 ) में पथरी आप-से-आप पैदा होतो है, 
कभो-कभो सूत्रपिण्डमें पथरो पेदा होकर सूब्राशयमें चलो 
जाती है। सूत्राशयमें भार मालूम होना; सूत्राशय-ऱ्रोवामें, 
सूत्र-सागे ( ८८९६१८०), शु्मद्वार, लिङ्ग न्द्रिय योनि-देश 

` वगैरहमें ददं ; पेशाब बन्द या कट्टसे पेशाब और पेशावमें खून 
आना, चित्त होकर सोने और चूतड़ जंचो कर रखनेसे, पथरो 
इधर-उधर इटतो है--ऐसा सालूम होना और उसके साथ 
पेशाब होना वगैरह इस रोगके लक्षण हैं । 

(क) सत्र-शुल-वेदनाकी (या पथरो, निकलते 
समय ) चिकित्सा ।--कमर और तलपेटपर गर्म जलका सेक 
( hot fomentati07 और गर्म पानो पोना और बाबरिस 
0 ( फी सात्रा पाँच बून्द ) पन्द्रह मिनटका अन्तर देकर सेवन 
करनेसे अकसर सब तकलोफ दूर हो जातो है। अगर 
आठ-दस बार दवा खा लेनेपर भो कोई फायदा न हो, तो 
उसो दवाकी छठी शक्ति काममें लानो चाहिये। कैल्कैरिया- 
कार्बोनिका ३० फी पन्द्रह मिनटका अन्तर देकर सेवन 
करानेसे आस्रयेजनक लाभ होता है ( ४10८ 7. . S215 _ 
Mill's Essay in the Paris Congress Transaction 
1900); इसलिये आंचे क्रमका केल्क रिया-काब, 
_पित्त-शूल” और “सून्र-शूल? दोनों हो शूल-वैदनाकी उत्तम 
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दवा है। बेहद तकलोफूसे रोगो पेंच ( स्क्रूप) को तरह 
चूमता है या दोनों हाथ मलता हुआ कातर-खरसे चिल्नाता 
और गों-गों करता है, पेशाबका रङ्ग लाल रहता है और 
उसे कुछ देरतक रख छोड़नेसे, ई टके चर-जेसा उसके नोचे 
जम जाता है-ओसिसम केनम ३४-२०० | (न 
मिले तो तुलसीके पत्तेका रस) फी पन्द्रह मिनटके, अन्तरसे 
देना चाहिये। स्टिगमाटा-मेइडिस ० फी मात्रा २० 
बून्द, छोटो पथरो निकलनेके समय सेवन करानेसे डाकर 
हैन्‌ सैन वगेरहको बहुत फायदा दिखाई दिया है। मैंग्नेशिया- 
फास २2 विचूणे खूब गमं पानोके साथ सेवन और वाह्य प्रयोग 
करनेसे ज्यादा फायदा होता है। पेशाबके बाद हो दई बढ़ 
- जानेपर सार्सौ ३० फी पन्द्रह सिनटका अन्तर देकर सेवन 
कराना चाहिये। ऐ'ठनको भाँति दर्दसे शरोर ऐ'ठनेपर, बहुत 
तकलोफृसे क्षणभर भो स्थिर न रह सकने और छटपटागेके 
लक्षणमें-डायस्को रिया ० फो पन्द्रह मिनटके अन्तरसे 
सेवन कराना चाहिये। यदि इन दवाओंसे फायदा न हो, तो 
फो खोराक २० बून्द पेरेरा-ब्रेवा ० दो आउन्स गर्म चुआये 
इए पानोके साथ फो आध घरहेके अन्तरसे देना चाहिये। 
नोचे लिखे उपसगो'में पेरेस-ब्रेवा ज्यादा फायदेमन्द है: 
पेशाबका वेग रहनेपर भो बड़े कष्टसे पेशाब निकलना, रोगीको 
 णसामालूस हो, कि सानो सूत्रस्थलो भरो इई है; सूत्र 
| स्थलों और कभी पोठमें तेज़ दद; तकलोफूसे रोगीका प 
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चिल्लाकर रोने लगना ; सूत्रछच्छता, पेशाबमें बालके कण या 
„ दटके चूरको तरह बालू दिखाई देना। थ स्पिवार्सा- 
परेस्टोरिस ९ दस-पन्द्रह बून्द फौ मात्रा कई बार सेवन 
करनेसे ज्यादा लाभ होता है। इससे भी यदि ददं कम न 
हो और अच्छे इलाजके अभावसे रोगोको अवस्था धीरे-धीरे 
खराब होतो जातो हो, तो क्लोरोफामं सुघाना या मार्फिया 
( एक मात्रा, घण्टे-घण्टेपर चौथाई ग्रेन) सेवन कराना 
चाहिये । 


(ख) सूबपिण्डकौ पथरोको चिकित्सां ।-- 
यह सन्देह .होनेषर कि सूत्र-पथरो इडे है ( या सूत्र-शूलका 
दद कम हो जानेके बाद हो ) नोचे लिखो दवाओंके सेवनसे 
खूब फायदा होता है। 


लाइको (६-२००), पेशाबमें अगर लाल बालूके 
कणको तरह तलछट पड़े। ` इससे फायदा न हो, तो 


आटिकायुरेन्स ० फी मात्रा ५ बून्द या ककस-केकाई . 


° फो मात्रा ५ बून्द देना चाहिये। एसिड-फास २६, 
यदि पेशाबमें सफेद रङ्गका तलळट जमता हो (फास्फेट-मिला)। 


_यरोफाइटिस ( ६--३० ), पेशाब कुछ देरतक रख | 
` छोड़नेके बाद यदि सफेद और खद्टो गन्ध-भरो कोई चोज़ नोचे _ 
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तलछट जमे। बार्बेरिस-वलगेरिस ० सूत्रनालीमें दई 
अर पेशावमें पहले सफेद और पोछे लाल मांड़को तरह 
तलछट जमनेपर। सिपिया ( ६--३० ), पेशाबका 
तलछट लसदार सफेद रङ्गका या कुछ लाल जैसा जसता हो। | 
सार्सापेरिला ( ६--३० ), पेशाब करते हौ वह गदले 
पानोको तरह मैला हो जाये। नाइट्रो-म्यर-ऐसिड २४ 
या आक्जेलिक-एसिड ( ३-१२ ), पेशाबके तलछटसें 


कैलसिय होने 
स आकजेलेट इकट्ठा होनेपर ( 02122 ०£ ]ime 
deposit ) | 


ऊपर कहो हुई दवाएं रोज़ कम-से-कम चार बार सेवन 
करानो चाहिये। बेलेडोना ( ३२-३०), ओपियम ( ३-- 
२० ), नक्स-वोस ( १२-३० ), साइलिसिया ( ६६-३० ) को 
भो कभो-कभी आवश्यकता होती है। 


(ग) सूवाशयको पथरोको चिकित्सा।-. 
लिथियम-कार्बोनिकम ( ३५ चूर्ण ३० ) रोज़ चार 
बार सेवन करनेसे छोटो पथरी गल जाती है। “(क)” और 
( ख) पेरके अन्तर्गत दबाएँ लक्षणके अनुसार व्यवहार 
करन बहुत बार फायदा होता है; परन्तु लिथोद्गाइंट 3 


) । ( lithotrite ) वगैरह यन्त्रको: सहायतासे अच्छे डाकरोंके | ह | 
| षाणा बड़ो पथरो निकलवा डालना हो अच्छा डै॥ रण्टजेन- F हु 
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आलोक ( ‰-९27 ) को सहायतासे शरोरमें पथरी दिखाई 
दे सकती है ।* 


(च) सूत्ररेणुको (0४२) कई प्रधान 
दवाएँ :--एपिजिया-रिपेन्स ( £४९३ ९९०5), (दस 
ून्द्कर दिनमें ६ बार सेवन कराना चाहिये ), इयुवा-उसीं 
_ ( ए४a-Urऽ। ), लाइको, फास, रूटा.. सासा, चायना, जिङ्क । 

(ङ्‌) मत्र-पथरोको ( ऽt०n९ऽ) कई उत्कृष्ट - 
दवाएं :--ऐपोसाइनम, एऐण्ड्रा, इयुवा-उसों, सिपिया, 
आनिका, किनि-सल्फ, आइपोमिया, ल । 


& गत जगद्व्यापी युद्धके समय एक बङ्गाली युवक मेसोपोटेमियामें 
रहते थे। एक बार उंनके कमरमें तेज़ दर्द हुआ । वहाँके डाक्टर साहब 
( Civil sur€0n ) ने कहा, कि प्लुरिसी हो गई है। इसके बाद पेशाबमें 
( Oxalate ८ ) पाया गया। वे काम छोड़कर कलकत्तें चले आये 
ओर एक प्रसिद्ध ऐलोपेथिक डाक्टरके चिकित्साधोन रहे; लेकिन कई सहीने 
चिक्त्साके बाद डाक्टर साइबने कहा “अस्त्र चिकित्साके सिवाय और कोई . 
उपाय नहीं है।” अन्तमें वे होमियोपंथिक चिरित्साके लिये बाध्य हुए। 
इमलोगोंने उनके रोगका विवरण छनकर “मूत्रपथरी हो गई है०-यह निर्देश 
कर निम्नलिखित दवाओंकी ( थवस्थाबसार ) ्यवस्थाकी थ. 
एड नाइट्रो स्यरियेटिकम २२ ( दो बून्दृकर तीन बार रोज़) गोर . छ 
शूलके ददेके समय बाबंरिस वलगेरिस 0-६ ( १०-१५ ब्‌ द दर्दको अवस्थाके ७ हो 
अनुसार १०-१४ मिनटके अन्तरसे ) सेवन और बहुत ज्यादा परिमाणमें 
. साफ चुआया हुआ पानो पीनेके लिये। इस अंवस्थाके अनुसार तान 
सहोनेतक सेवनके बाद--कंछके-कार्ब २०० ( रोज़ दो बार ) झोर कर सिड 
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(च) सूबाशयकौ पथरोको प्रधान दवाएँ ;-_ 
सिपिया, सासा, कैल्के । 

, (छ) नशतर लगवानेक्षे बाद्‌ ।--( बोखार और 
ददं बन्द होनेके लिये ) आनिंका, कैलेण्डुला, लोरो, बेल, नक्- 
वोम, कैसो, चायना, क्यूप्रम और विरे। 

नोचे खिखो दवाएं अवस्थाके अनुसार बराबर इस रोगमें 
व्यवहार को जातो हैं :--ऐकोन, एसिड, आकजेलिक, एसिड 
फास, बाबेरिस, नक्म-वोस, लाइको, कैनाबिस, वीय, मदर-का्, 
पोडो, सके और ओसिमम । 

(ज) रोकनेवालो चिकित्सा । सूत्रपिण्डमे पथरौ 


“न पैदा -होने देनेके लिये या पैदा इई पथरी गला देनेके 


लिये नोचे लिखे उपाय काममें लाने चाडिये-कभी-कमी 
लाइकोपोडियम २०० सेवन करनेसे बत जगह फायदा होता 
'है। पेशाबके साथ पत्रके कण ( 87४०८! ) निकलनेपर 
और पोठ तथा कमरमें दर्द रहनेपर, बार्बेरिस-वलगेरिस १5 
नाइटो म्यूरियेटिकम २२ ( १०-१४ बू'द्‌ खानेके पहले ) सेवनके लिये दी गई। 
ऊपर लिखी दवाओंका २-३ महीनोंतक सेवन करनेके बाद पेरेरा ब्रेबा 0 | 


( पेशाबका वेग रहते हुए भी बहुत तकलीफ़ते बून्द-बून्द्‌ पेगाव होनेके | 
लक्षणमें ) प्रति मात्रामें पाँच बून्दुरर प्रत्येक बार पेशाबके बाद ही--सेवनके 


“कुछ दिन बाद वेरकी गुठलीकी तरह पथरी निकल्ली। पथरी निक्रलनेके बाद | 


ह क सेवन कराया गया । वे आज पाँच वषसे _ र 
आ ६ आर ऊपर लिखी उपायोके अचलम्बनसे ने दत्तपुर क 
नवासी एक रोगीको आरोरय किया है। दा र 
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रोज़ चार बार सेवन करना चाहिये; परन्तु जिन्हे गठिया- 
बात (६०५६) हो या जिनके तन्तुओंमें यूरिक-एसिड ज्यादा 
जमा होता हो, उनके लिये आरटिका-युरेन्स 0 (आठ घण्टेके 
झन्तरसे फी मात्रा ५ बून्द) देना चाहिये। चुआया इआ 
पानो पोना बहुत फायदेमन्द है । 

» और “पत्थर” एक हो चौज़ है। इसलिये पानके 
साथ चना खाना मना है। युत्ता-प्रदेशमें बहुतसे स्थानोंमें 
चावल वगैरहके साथ बहुतसे पत्थरके कण रहते हैं। ये रोगोके 
लिये हानिकर है; इसलिये उसे भी त्याग देना चाहिये। 
कुएँका पानो, जिस कुएँमें चनेका ( 1०९) भाग अधिक रहता 
है, उसे छोड़ देना चाहिये। मछलो, मांस खाना या नशोलो 
चोजें सेवन करना नुकसान करता है। सोडा (0carb०n2te 
०£ ०६ ) रोज़ व्यवहार करना भी मना है। कोई-कोई 
ताज़ा गायका दूध सेवन करनेको सलाह देते हैं। यदि 
परिश्रुत पानो ( 01501120 ७३६९7) न सिल सकता हो, तो 
साफ़ ठण्डा पानो ज्यादा सिकदारमें उसके बदले पोना चाहिये। 


खालो पेट रहना अच्छा नहीं है। जिसमें पेट 
वायु इकह्ो न हो, इस बातपर ध्यान रखना चाहिये। 
“पित्त-पथरों” रोगका पथ्य आदि देखिये । 
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१३। जननेन्द्रियके रोग ® 


बौयेपात और रेतखवलन 


( Emissions ) 


खूब कमजोरो या ज्यादा वौर्यवान रहनेपर जो लोग. 


संयमसे रहनेवाले हैं, उन्हे भो कभो-कभी रेतरूवलन हो 
जाता है। 

चिकित्सा ।--कमजोरोके कारण रेतछबलन होनेपर 
एसिड-फास १-६, चायना २ या कैलि-फास ६5 चर्ण सेवन 
कराना चाहिये । वीर्यको अधिकताके कारण वोयेपात होनेपर 
केलि-ब्रोम ६5, पिक्रिक-एसिड ३४ चणे या कोनायम ६ देना 
चाहिये। थियेटर जाना, बुरो सङ्गत, नाटक, नावेल पढ़ना 
ओर उत्तेजक खान-पान मना है। 


————— 


शुक्रक्षरण, स्वभदोष या धातु-दौबेल्य _ 


( Spermatorrhoea ) 


इच्छा न होनेपर भो वोयपात हो जानेको “धातु-दीबल्य 


_ कहते हैं। सपनेमें (या कामको उत्तेजना हुए बिना हो) 
5 5 ` „१. जा हुए बना 0 00 


® जननेन्द्रियके रोगोंका पूरा हाल जाननेके लिये हमारी प्राणितं 
“जननेन्द्रियके रोग” पुस्तक देखिये । 
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धातु निकल जानेपर समना चाहिये, कि घातु-दीबेल्य हो 
गया है। साधारणतः हस्तमैथुन, ज्यादा स्तरो-सहवास या 
सूजाक वगैरहसे यह रोग पैदा होता है। क्रिमि, अशे, 
बराबर घुड़सवारो करना, इन कारणोंसे भो यह बोमारो पैदा 
हो सकती है। ख्मरण-शक्तिको कमो, शरोर और मनको 
सुस्ती ; सलज्ज भाव, अग्निमान्द्य, कलेजेमें धड़कन, सरमे द्द, 
सरमें चक्कर, खूनको कमी वगैरह इस रोगके प्रधान लक्षण दैं। 
इसीसे ध्वजभङ्ग आदि बोमारियाँ भो पैदा होतो हैं। . 


चिकित्सा 


ऐग्नस-कैक्स ६ ।--शरोर और मनको सुस्तो, 
अनमना भाव, कमजोरी, जननेन्ट्रियको कमजोरो और कामको 
प्रवृत्ति प्रबल । १ 

बेलिस-पेरेनित्त ० 1--( पाँच बून्द माब्वाकर रोज़ 
दो बार सेव्य) खासकर इस्तमेथुनसे पैदा इए उपसगेको यह 
बहुत बढ़िया दवा है। 

बैराइटा-काब ६ ।--रातके समय होनेवाले खप्न- 
दोषको सबसे बढ़िया दवा है। _ र 

थजा ।--( फी मात्रा ५ बून्द) ज्यादा शक्गाच _ 
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= 


1९82 
< न 2 
स्व्री- 


एसिड-फास्फ़ोरिक ३४, ३° । हत. - 


सइवास या इस्तसैथुनके कारण याददाश्तका कम दी जाना 
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चायना ६, ३० |---अकसर जननैन्द्रियमें अखाभा 
विक उत्तेजना, कानमें भॉ-भों आवाज़, चेहरा लाल, सरमे 
चक्कर । 


फास्फोरस ६, ३० ।-_सङ्गमके समय बहुत जल्दी 
वोर्यपात और कमजोरी; रति-शक्तिकी कसी कलेजा 
षड़कना; ज्यादा शक्र-क्षय होना और हस्तमैथनको वजइसे 

` लिएमें कड़ापन एकदम हो न आना। 


॥ 


केन्थरिस ।--सजाकको वजहसे शक्र-स्तराव ; पेशाबके 


साथ बून्द-बून्द धातु जाना और जलन होना सङ्गमको प्रबल 
इच्छा होना। 


कल्क रिया-काब ६ |--तैथुन करनेको बहुत 
इच्छा, पर लिङ्गम॑ कडापन हुए बिना हो जल्दो-जल्दो वी 
निकल जाना; ससूचे शरोरमें दर्द ; कमजोरी । 

लाइकोपोडियम २०० ।-_ बइत हो कमजोर 


रोष बहुत ज्यादा वौर्यखाव ; जननेन्द्रिय छोटी, 
ल आर ठण्डौ। ध्वजअङ्घ, कल, अजोण पेट फूलना, 


कलेजा घडकना । कै 
हस्तमैथुनसे पैदा हुए शुक्र-कषयमें-केन्यरिस 

या कै लिये) भौर प्लाटिना ९ ( खोके. लिये)। 

E “दा इए शुक्र-क्षयमें, साइना ३४. २००। 
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प्ाटिना ६, नक्स-वो ६२०, आरम-भेट ३ विचरण २०० 
ग्रैफाइटिस २०, सलफर २०-२००, रू फिसाइग्रिया ६, - 
जेलस २०, बेराइटा-काबं ६, इस्नेशिया ६, आजेण्टम ६, 
व्यफो २००, सेलिनियम ३०, कलेडियम ३०, पिक्रिक-एसिड 
३०, केल्के-फास १२४ चण, लेकेसिंस २००, लाइको २०० 
कोनायम २०, नेट्टम २० को कभो-कभो जरूरत पड़तो है । 
जननेन्द्रियकी दूसरो बौमारियोंकी दवाएं देखिये । 


नियस । - सिर्फ दवा खानेसे यह बोमारो दूर नहीं 
होतो। अच्छा साथ, उत्तम दवाका सेवन, सवेरे और तोसरे 
पहर घूमना, उत्तेजना न देनेवालो चोजें खाना-पोना, अच्छी 
बाते' करना, हमेशा धमे-ग्रन्य पढ़ना, पेशाब करने बाद 
जननैन्द्रियको धो डालना चाहिये और रोज़ अवगाइन खान 
करना चाडिये। उत्तेजक चोजोंका खान-पान, खराब सङ्गत, 
अकेले रहना, थियेटर जाना, नाटक, नावेल पढ़ना, इस्तसेथुनः 
वगैरह हमेशा त्यागे रहना चाहिये। समयपर विवाह कर 
लेनेसे भी बहुतसे मौकोंपर फायदा होता है। 
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. एकशिरा या कोष-बृद्धि 
( Hydrocele ) 


अण्डकोषमें सूजन होना या पानो ( तोन .पावसे डेढ़ 
सेरतक ) जमा इोनेको “एकशिरा” या आबमज़ल कहते 
डहैं। चोट लगना, अण्डकोषका भूल पड़ना, अण्डकोषको | 
नसोंका सजना, खाख्य खराब होना या शोथ आदिको वजइसे 
“कोष-वद्ि” होतो है। कभी दर्द होना, कभी बिलकुल हो 
दर्द न होना ; खासकर एकादशोसे पूर्णिमातक यह रोग बढ़ता 
ै। एकशिरा खूब बढ़ जानेपर गोल तरबूजको तरह दिखाई 
देता है एकशिराके साथ कभी-कभी “कोरन्द”# रोग भी 
मौजूद रहता है। | 


चिकित्सा 


स्पञ्चिया ३४, ६ ।--अण्डकोष फूला, रङ्ग लाल 
और टपकको तरह ट्दै। 

रोडोडेए्ड्न ३%५,. ६ ।--नयौ बोसारीमें फ़ायदा 
करता है ( खासकर ट्राहिना अण्डकोष आक्रान्त ' 
हो और उसमें दर्द झो या अन्धड़-पानीके पहले उसमें दर्द 
rR 5. भ पान नी (शण उ 998 


& अण्डकोषका बढ़ना ओर उसके नीचेके हिस्सेके सन्तुका सोदापंन | 


_ “कोरन्द" कहलाता है। 
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बढ़ता हो )। इससे फायदा न हो, तो रस-टक्स ६, ३० 
( खासकर सदी लगकर रोग बढ़नेपर ) । 


पल्सेटिला ३, ३० ।--बायाँ अण्डकोष आक्रान्त 
होनेपर (खासकर जब ददं रहे और धीरे-धीरे कोष बढ़ता 
जाता हो ) | 


ग्रफाइंटिस ६, ३० ।- -सुष्क-लचा और जनने. 


न्द्रियका शोथ ; बायीं ओर जल-सच्चय ; सुष्क-त्वचापर फुन्सियाँ, 
'कितनो हो बार इसके साथ हो खप्र-ढोष भो होता है। 


साइलिसिया ६. ( यदि पूर्णिमा और असावस्याको हमेशा 
रोग बढ्ता छो), हैमामेलिस १८ ( अण्डकोषके साथ शुक्र 


- रच्न को शिराएँ बढ़नेपर), आनिकां ३ ( चोटसे पैदा इडे 


बोमारोमें ), कैल्को-कार्ब ६ (-बच्चोंका एकशिरा ), ब्रायोनिया ३ 
(खासकर जन्मके एकशिरेमें)। एपिस ६, आयोड ६, रसः 
रक्स ६ और सलफर २० को बोच-चोचमे जरूरत होतो है। 
सुई या बेलके कांटे दारा अण्डकोषको दो-तीन जगह छेदकर 
पानो बाहर निकाल देनेसे और लँगोटा पहननेसे फायदा होता 
है। जरूरत पड़नेपर नश्तर लगवाना चाहिये। _ 
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-मृत्राशय-सुखशायी-मन्थिका बढ़ना 
( Enlargement of the Prostate Gland ) 


बुढ़ापमें सुखशायो-ग्रन्थि बढ़कर पुराना आकार धारण 
करतो है, उस समय बहुत कष्ट होता है। बइतोंका कहना 
है, कि इसको दवा हो नहीं है; परन्तु नयो बोसारोमें फेरम- 
` पिक्रिकस २८-२३ व्यवहार करनेसे, बढ़ना रुक जाता है। 
पुरानो बोसारोमें, सोलिडेगो २% या आज-नाई २ फायदा 
करता है। अस्त्र-चिकित्सकको भो कभो-कभो सहायता 
लेनेको जरूरत पड़तो है। अगले अध्यायमे बताया हुआ-- 
“मुखशायो-ग्रत्थि-प्रदाह” रोगमें सेबाल-सेरूलेटा दवा देखना 
चाहिये । 


सुखरायी-ग्रन्थि-प्रदाह 


( Prostatitis ) 


पुरुषके सूत्राशयके सुं इके चारों ओर (या मूत्राशय-ऱ्ोवामें) 
जी एक कड़ी गांठ है, उसौका नास “सुखशायौ-ग्रन्ि | 
। यो प्रास्टट ( 7०७६३६९)” है। प्रभे रोगकी वजहसे इस टि 
bs 3 प्रदाह पैदा हो जाता है, तो उसे “सूत्राशयका 


2 दु 0. 
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सुखशायो-ग्रन्थि-प्रदाह” # कहते हैं। सूलाधारमें (7211. 
71 ), सूत्र-सार्गमें और इन्द्रियको जड़में बहुत दर्द मालूम 
होना या पाखाना-पेशाब बन्द हो जाना, कभो-कभो पोव पैदा 
हो जाना, इस रोगका प्रधान लक्षण है। 


चिकित्सा ` 


प्रदाइको नयो हालतमें, पह्सेटिला २ और सकूप रियस- 
सोष्यूबिलिस ६ फायदेमन्द हैं। पुराने प्रदाहमें, केलि- 


. आयोड ^. एक ग्रेन मात्रामें कुछ समयतक सेवन करना 


चाहिये। रोग बहुत पुराना होनेपर, पल्स ६, नाइड्रिकएसिड ' 


_ ३० थूजा ६-२०. या सैबाल-सैरूलेटा ० ( सलाई डाले 


बिना जिसे पेशाब हो नहीं होता, उनके लिये) फी साब्रा 
५ बून्द देना चाहिये। चिमाफिला अस्बेलाटा ३2२०० 


` इसको बहुत बढ़िया दवा है। 


` या सलफर 0 और ( पुरानी अवस्थामें )-सलफर ३० या | 


5 
< 

1 

कि 
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पोब पैदा हो जानेपर- ( तरुण अवस्थामें ) मके-सोल ६ 


नाइड्रिक-एसिड ३० । 


आनिका ३५ ( चोटसे पैदा इए .परंदाइमे ), ट 


® सलान्त्रमें अंगुली डालनेपर यदि सुख गायो-प्रस्थि कञो, न 
दद-अरी मालूम हो, तो समझना चाहिये, कि प्रदाह” हुआ है। | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidya ya 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०८६ पारिवारिक चिकित्सा 


अजीज 


( हस्तमैथुन-जनित प्रदाइमें )) एसिड-फास २८ ( सहसके 
बादके प्रदाइमें )। 
९ ००७ ~ ~ उचित ङे 
गर्स सेंक देना और रोगोको सुलाये रखना उचित है। 


सुष्कत्वक-चदाह 
( Scrotitis ) 


जिस चमड़ेकी थेलोसे पुरुषके दोनों अण्ड ढं के हैं, उसोका 


PNP SSD dr iid PI MUN VN VV CIR 
I सा 


क 


नाम “सुष्कत्वक ( ८०६५ )” है। प्रदाह होनेपर यह . 
मुष्कत्वक फुला, काला और बाइरसे जखम-भरा दिखाई देता 


है। कभो-कभो रोगीको जाड़ा लगकर जोरका बोखार 
होता है; जोभ सखो और कालो आभा लिये, प्रलाप, सडन 
( Mortification ) वगैरह उपसगे दिखाई देते हैं । 


चिकित्सा 


सुष्कलक फला, अकड़ा और डङ् मारनेकी तरह ददमें यां | 


गरसो सहन न होनेपर एपिस-भेल २३--६। सड़नेकी तैयार 
या सड़नेको अवस्थामें, आसे-ऐल्ब ३४ ( एक महोनेते लगभग ) 
)) सेवन करना चाहिये। कितनो हो बार साइलिसियाका प्रयोग 
। करभो फायदा होते देखा गया है। 
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अण्डकोषका प्रदाह ओर वृद्धि 
( Orchitis ) 


प्रमेह, गमी रोग ( उपदंश) आदिके कारण अण्डकोष 
और उसे ढंकनेवालो भिल्लोमें प्रटाइ हो जाता है। प्रदाइके 
समय जल (या लसोको तरह पदार्थं ) निकलता है। धोरे- 
धोरे अण्डकोष सूज जाता है और खूब बड़ा और कड़ा हो 
जाता है। कभो-कभो ऐसा मी होता है, कि किसी तरइको 
तकलोफ नहीं मालूम होतो और अण्डकोष पक जाता है 
( अर्थात उसमें पोव और रक्त पैदा हो जाता है ) | 


चिकित्सा 


नये प्रदाहमें--पलस ३२5, एकोन ६ ( बोखार रहनेपर) ; 
बेल ६ (सूजन या लाल होना, ग्म मालम होना) ; हैमा- | 
भेलिस २ ( इलका बोखार, बहुत अकड़न और विसर्ष भाव ) 
सेवन करना और हैसामेलिस 0 (पन्द्रह गुने पानोके साथ ) का 
धावन ( 10४07 ) बनाकर लगाना चाहिये । 


पुरानै प्रदाहमें--स्पक्लिया २६ ( सूजन और सुई बेधनेको _ 


- तरह दर्द ); क्लिमेटिस ३--६ ( प्रमेहसे पैदा हुआ प्रदा ); जे 
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सिलिका ६, हिपर २०, सकूर रियस २ की भो कभी-कभी 
जरूरत पड़तो है। 

इसका बन्दोवस्त रखना चाहिये, कि अण्डकोष न भूल 
पढड़े। इसलिये, लँगोटेका व्यवहार करना चाहिये। अण्ह- 
कोषको ऊपर उठाये रखनेसे प्रदाह कस हो जा सकता है। 


4 


ध्वजभङ्ग 
( Impotence ) 

« पुरुषॉको रति-शक्ति आंशिक रूपसे घटना या एकदम न 
रहनेको ध्वजभङ्ग” कहते हैं। इस रोगमें सन्तान पैदा 
करनेको ताकृत भो नहीं रहतो। इस्तमैथुन, बहुत ज्यादा 
स्व्रो-सङ्गस वगैरह कारणांसे यह बोमारो पैदा होतो है। 


चिकित्सा 


सेब्ाल सैरूलेट। ० ।- फी मात्रा पाँचसे दस बूल्द- 
तक ) कमजोरोके कारण सङ्गम करनेकी ताकृत न रहनेपर । 


इस्तमथुन, बइत ज्यादा सङ्गम प्रति कारणोसे ध्वजभङ्ग 


- इसका निदेशक लक्षण है। 
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प्रति कारणांसे ध्वजभङ्ग हो जानेको एक बढ़िया दवा है । 
५ बून्द्को मात्रामें दिनमें दो बार सेवन करना चाझियें। 
` नये रोगमें एग्नस-कैक्टस २४--३। रोग पुराना होनेपर, 
लाइको २०-२००, ऐसिड-फास २४ ( बहुत ज्यादा खौ-सङ्घम 
होनेके कारण ); एनाक्ाडियम ६ ( इस्तसेथुन या वेश्या- 
सहवासको वजहंसे खास्थ्य-भङ्ग होनेके कारण “ध्वजभङ्ग” रोग 
पैदा इुआ है, एसी म्त्रान्त धारणा हो जानेपर ) । 
ऐग्नस-कैकस २४, ३ ।--रोग इलका होनेपर 
( खासकर रोगको पहलो अवस्यामें ) । 
फास्फोरिक-एसिड १, ३ ।--बइत ज्यादा स्त्रो- 
सङ्गम करनेके कारण बोमारो पैदा होनेपर । 


लाइकोपोडियस ३०, २००।--रोग पुराना 
होनेपर । 


ऐनाकाडियम ६, २०० ।--जो सब युवक इस्तः 
मैंथुन या वेश्या-सहवासके कारण खास्थ्य-भड़ः इआ समझकर 
यह सान लेते हैं, कि उन्हे ध्वजभङ्ग इुआ छै, इस शङ्कासे वे 
विवाह नहीं करना चाहते, उनके लिये यह बहुत बढ़िया 
दवा है। हे 

स्टेफिसैग्रिया ३, ३० |--अवैध या अनियमित 
इन्द्रिय परिचालन, हमेशा उसो विषयको सोचते रहना, ०2 शरोर 
दुबला, लब्जासे कुकी इष्टि, पोठमें दद, सारे शरोरमें र रो | के 
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'आर्निका ३ या हाइपेरिकम १२ ( चोट वगैरह लगनेसे 
बीमारी होनेपर) ; नका-वोस २०, कोनायस ३, कूप्रप्रम- 
शेसेटिकम ६5 चण, एसिड-नाइड्रिक ६२०, सेलिनियम ६, 
जेलस १-३०, वील्क -काबं २०, फास्फो २००, सलफर ६-- 
२०० वगैरह दवाएँ कभो-कभो आवश्यक ोतो हैं। यदि सभो 
दवाएँ बेकार साबित हों तो ब्यफो ३० को परौचा करनो 
वाछिये । 

जननैन्द्रियके टूसरे रोग और ( खो-रोग अध्यायमें ) 
“बन्ध्यत्व” देखिये । र 

नियम ।--सालिंक भावसे रहना, दूध, घो, मक्खन, 
मटर वगैरह पुष्ट भोजन खाना चादिये। कामोहोपक दवाएँ 
( aphrodisi2cऽ ) खाना बहुत नुकसान करता है। समाचार 


पत्नोंके विज्ञापनके फेरमें पड़कर बडुतसे लोग अपना साख्य 
इभेशाके लिये खो बेठते हैं । 


जननेन्द्रियकी कई दूसरी बीमारियाँ 


छुक्कडा ( ९४770 ) या लिङ्ग-मुण्ड ( सुपारो ) को | 
ढेकनेवाला चमड़ा न खोल सकना। सर्क-कोर (छुछड़ा _ 
फट जानेपर £557९5 होनेपर ) ; रस-टका ६ ( त्वचा खुजः ु 


लाने या प्रदाहित होनेपर ); कैनाबिसः ३5 ( सजन, 
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“रङ्गको अर गमं छोनेपर )। प्रछत प्रमेह्र-रोगमें “छुक्कडा” 
देखिये । 

उल्टा छुछ्डा ( Paraphimo0sis) या लिङ्ग मुण्डको 
छिपानेवाले चमड़ेसे लिङ्क-सुण्डको छिपा न सकना।-- 
कोलोसिन्य ६। प्रकृत-प्रमेह्ठ रोगमें “उल्टा छुछड़ा” देखिये । 


सन्यीष ( Balanitis ) या सुपारो ( लिङ्गसुण्ड) को 
सैभिक-भिल्लोका प्रदाह और पोव निकलना |--नाइद्विक- 
एसिड ६। लिङ्गका चमड़ा खुजलानेपर, जलन छोनेपर या 
उसपर फुन्सियाँ होनेपर या पपड़ो पड़ जानेपर ); पल्सेटिला 
६ ( चसड़ेके नोचे पोले रङ्गका रस या पोव।निकलनेपर ) ; 
थूजा ३० ( ससा या झ्लेसाको फुन्सियाँ होनेपर )। गर्म पानो 
अर साबुनसे प्रदाहित स्थानको हमेशा धोकर साफ रखना 
चाहिये। प्रक्कत-प्रभिह रोगमें “मन्धौष” देखिये । 

इस्तसेथन (29८7७३६०० ) अर्थात्‌ हाथसे (या 
किसो टूसरे/अखाभाविक उपायसे ) रति-क्रिया पूरो करना । 
क्रिस १5४--६-(सुरुषोंके लिये); झ्ाटिना ६ आऔरतॉके . 
लिये)। आरिगेनम मेजोरेना ३ भोजनक कुछ हो पहले | 
सेवन करनेसे यह बुरी आदत छूट जातो है। बालक | 
बालिकाएँ यह पाप-कार्य न करें, इसपर उनके अभिभावकको | 
` इभेशा नज़र रखनो चाहिये। साफ-सुथरे रहना, मन 0. 
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नियम पालन करने चाहियें। इस्तमथुनका अभ्यास छोड़नेके 
बाद स्वप्रदोष हो सकता ह। 

` इस्तमैथनसे पेटा हुए रोगमें--फास्फोरस ६ 
२००, सलफर १२, एसिड-फास १-२० दवाएं फायर्मन्द हैं । 


अपूर्णाङ्ग यथन ( Conjugal Onanism ) -+ 
सन्तान होना रोकनेको इच्छासे, रमणके समय सङ्कम-इन्द्रियपर 
आवरण (7०६९८६०7) पहनना या रमणकं समय बोय- 
सुवलनकै कुछ पहले इट जाना वगरहको चपूणाङ्ग सङ्गस 
कहते हैं। इससे खाख्य और मनको प्रसन्नता एकदम नष्ट 
हो जातो है। एक चिकित्सकका कहना है, कि इसका 
परिणाम इस्तमेथनसे भी बुरा होता है। फास्फोरस २ २” 
उपयुक्त आहार, आब-हवा बदलना अर बहुत समय, कम-से- 
कम एक हफ़ेका समय देकर अच्छी तरह रति-क्रिया सम्पन्न 
करना उचित है| 


ज्यादा हाल और चिकिल्साके लिये इमारो प्रकाशित 


“जननेन्द्रियके रोग” चतुर्थ संस्करणका इस्तनेथुन अध्याय 
देखिये । 


अधिक सङ्गमेच्छा या कामोन्माद । --्लाटिना 


६-२०० (औरतोंके लिये) और पिकरिक-एसिड ६ _ 


(पुरुषोके लिये ) । 


ओ जननेन्ट्रियकौ कमजोरो और सङ्घमस 
विष्णा ।--एसिड-फास १-६ और जेलस १27१ 
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(लिङ्ग न्द्रियको दुबेलतामें) और ऐमोन-काबे २२ या ग्र फाइटिस 
३ ( औरतोंको सङ्घमको इच्छा न होनेपर )। खाभाविक 
दुर्बलता या ज्यादा इन्द्रिय परिचालनको वजइसे पुरुषोंको 
सड्म-इन्द्रिय एकदम कमजोर या बैकार हो जानेपर, 


सैबाल-सेरूलेटा ० ( फी मात्रा ५ से ७ बून्दतक ) रोज़ दो बार 


सेबन करनेसे, अकसर बहुत फायदा होता है। 
आंशिक असमर्थतामें--कैल्क-कार्ब ६। एकदम असमर्थ 
होनेपर--जेल्स 0 ( खासकर सङ्गभेन्द्रिय शिथिल या उत्तेजना- 
झेन होनेपर )। दूसरो दवाओंके लिये हमारा प्रकाशित 
*जननेन्द्रियके रोग” देखना चाहिये। ज्यादा सङ्गमको वजहसे 
असमर्थ होनेपर-लाइको २० या एसिड-नाइड्रिक दै २० 
देना चाहिये ( लाइकोसे फायदा न होनेपर एग्नस ककस १) । 
“श्वजभङ्ग” देखिये । 

: गरमी, सूजाक बगैरह रोगॉंका हाल और इलाजके' 
लिये आरे लिखा “रतिज-रोग” अध्याय देखिये । 


का ९ 
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रतिज-रोग 
( Venereal Diseases ) 
सूचना 
“गसो” और “सूजाक” इन्द्रिय-दोषसे पैदा हुई बोमारियाँ 
हैं, इसोसे इन्हे रतिज-रोग कहते हैं। रतिज-रोग भी 
` संक्रामक है। रतिज-रोगके सस्बन्धमें सर्व-साधारणके जानने 
योग्य बातें और इलाज नोचे लिखा जाता है। ज्यादा विवरणके - 
लिये परिशिष्ट ( ख )--धातु-दोष और उसका निराकरण 
देखिये । 


` १। उपदंश (गर्मी) 
( Syphilis) “ 


गर्सीको बोमारो जिसे हो, उसके साथ सहवास करने बाद 
अच्छे-चंगे सनुष्योंकी जननेन्द्रियमें घाव ( ८.३7८7९ शैंकर या 
घाव) पैदा हो जाता है-यहो बोमारौका प्रधान लक्षण है। 
जखम यदि बढ़ा हुआ दिखाई दे, तो उसे “कठिन-चत | 

५ (hard ८॥४7८८४ ). उपदंश” कहते हैं। जखम कोमल _ 
} इोनेपर “कोमल-क्षत ( 501६ ८५३०८7९ ) उपदंश” कहा जाता 
र है। कठिन चतवाले गर्मी-रोगमें रक्त-दोष हो जाता है ( अर्थात्‌. 
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समूचा शरोर दूषित हो जाता ) और “कोमल-च्षत-उपदंश? 
रोगमें शरोर दूषित नहीं होता। पहले डाक्टर लोग समते 

थे कि “कोमल” और “कठिन चत” एक हो बोमारोके दो रूप 
हैं ; परन्तु अब निःसंशय रूपसे प्रमाणित हो गया है, कि यह 
दूसरा हो रोग है; पर दोनों हो भिन्न-भिन्न प्रकारके संक्रामक 
विष ( २००३) या जोवाण ( ७2८11५5 ) से पैदा होते हैं। _ 
पहले उपदंश रोग इस देशमें न था। शायद यूरोपियनोंने यह 
बोमारो इस देशमै फैलायो .है। इसोसे इसका दूसरा नाम 
“फिरङ्ग” रोग है। # 


५ 


( क ) कठिन-क्षत उपदंश 


ड्ेपोनेमा-पेलाइडम या स्पाइरोकिटा-प लाइडा ( 17290- 
nema Pallidum or Spirocnata pallida ) नामक 


RED... 

& यह गर्मी रोग कहलाता है। लगभग तीन सो बरस पहले सन्न 3 
देशके रहनेवाले भावमिश्रने अपने विख्यात ग्रन्थ “भाव-प्रकाशस्‌” में फिरङ्ग 

रोगके सम्बन्धमें लिखा है :- 


फिरङ्ग संज्ञके देशे बाहुल्ये नब यद्भवेत्‌। 
तस्मात्‌ फिरङ्गः इत्युक्तो व्या धिवर्माधि विशारदः” _ 
 थर्थात्‌ फिरङ्गः देशमें यह बीमारी बहुतायतसे हुआ करती है, इः 
चिकित्सकोंने इसे “फिरङ्ग-ञ्याधि” कहा है। 
ओर सर डाक्टर प्रफुछचन्द्र राय महाशयने (1175 


रू Hindu Chemistry) नामक पुस्तकमें भी 'फिरङ्ग १ 
` किया है। | 


~ 
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जोवाणु “कठिन-चत-उपदंश” रोगका मुख्य कारण है। यह 
“जीवाणु” या “संक्रामक विष”, किसो तरह अच्छे शरोरमें 
प्रवेश कर जानेपर यह रोग पैदा होता है। कठिन-चत 
उपदंश जिसे इुआ हो, उसके साथ सङ्गम, दूषित जखमकां 
छू जाना या रस लगना; रोगोके कपड़े, गमछा, कागज, 
गिलास, इक्का, छुरा वगैरह चोजें काममें लाना, असावधानतासे 
रोगोको सेवा-सुखूषा या इलाज आदि करना वगैरह कितने 
हो उपायॉसे, यह विष अच्छे-भले शरोरके किसो पतले या 
करे इए चमडेसे या श्वेभिक-भझिल्लोको राइसे शरोरमें 
चला जाता है। सहवासके पहले यदि पिता-मातामें यह 
रोग हो, तो लड़कोंमें भो आ सकता है। अच्छे चमड़ेके 
किसो पतले या कटे हुए अंश या झैिक-किल्लोमें यह ज़हर 
लगकर, जब खूनमें सिल जाता है, तब वहाँ जखम या घाव 
हो जाता है। यह घाव इभेशासे पहले जननैन्द्रियमें हो 
होता है; पर कभो-कभी ओंठ, हाथको अंगुली वगैरह दूसरे 
अङ्गोमें भो यह जखम पहले दिखाई देता है। साधारणतः 
भरत, सर्द दोमेंसे किसो एकको भी जखम या सैङ्कर रहनेपर 
सइवासके बाद ( लगमग तोन हफ़ोंमें) यह विष मदसे 
अरत और औरतसे मकी सङ्गभेन्द्रियमें आता है। पहले 


nen 


एक लाल, कड़ौ, ददे-झीन पुन्सो पैदा होतो है। इसके . | 
शार सहमेन्द्रियसे वह शरोरके दूसरे-दूसरे अंशोंमें ( जैसे _ 
आठ, जोभ, स्तनका बॉंटा, अंगुलो, नाभी, उरु, मलद्दार 


वगरइमें) फेल जा सकता है। यह भयानक रोग इस तरह i 


है नं 
पक 
:- 58 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


FPS dtd += 


Digitized by Arya गद्य डिप and eGangotri १०६७. 


, , , ०० ००००००००००००००१००००१०००१०००१०१०१०१०१०१० टलालीलीलीलानीनाभीजीजीजिमीनीलीिणनणीणीणणणणणणणणणणलणी ed 


सब अङ्कको दूषित कर डालता है, इसोसे इसे “सर्वाङ्गोन्‌ः 
उपदंश”? सो कडा जाता है। इसोका दूसरा नास श्रो, 
फिरङ्ग रोग, प्र्त उपदंश या सिफिलिस दै । प्रछत उपदंश 
सोगम सबसे पहले विष लगे स्यानमें, फिर खूनमें 


और अन्तमं शशेरके तन्तुओंमें बोमारो पैदा हो जातो है। 
प्रकत उपदंशका ज़हर फैल जानेपर, बहुत दिनोंतक या सारो. 
ज़िन्दगो उसका बुरा फल भोगना पड़ता है। अतएव, इसका 
इलाज अत्यन्त सावधानोसे करना चाहिये । 

उपदंशका जहर शरोरमें लगनेसे लेकर जबतक जखम नो 
दिखाई दे, तबतक उसे उपदंश रोगको “अप्रकाश अवस्था 
( incubation stage)” काइते हैं। इस अवस्थाका स्थिति- 
काल १० से ८० दिन ( हमेशा २१ दिन) हैं। इस अवस्थामें 
रोगोके शरौरपर कोई उपसग नहीं दिखाई देता। अप्रकाश 
अवस्थाको: चन्तसँ, इस बोमारोको एकके बाद दूसरो इस तरह 
तोन अवस्थाएँ दिखाई देतो हैं :_ 


(१) प्राथमिक अवस्था (णभ 5088० ) 
विष फैलनेके प्रायः तीन इफ के बाद, ज़हर लगी इई जगह 
खुजलाने लगतो है; फट जानेको तरह (कभी-कभो कुछ 
कड़ी ) दिखाई देने लगती है। इसके बाद वहाँ. सटरजैसा 
कड़ा, बिना पीवका एक गोल जखम हो जाता हैं; इस | 


) 
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बढ़ने और कडी होने लगतो हैं ( अर्थात्‌ बाधो पैदा हो जाती 
है )। महोने, डेढ़ महोनेके बाद घाव धीरे-धीरे आराम होने 
लगता है, बाघौ भो कुछ-कुछ बैठ जाती है; परन्तु कुछ 
बढ्नेका भाव मौजूद रहता है। ठोकसे इलाज न होनेको 
वजहसे अगर सङ्गभेन्द्रिय कुछ गलकर गिर जाये, तो समझना 
चाहिये, कि अवस्था बिगड़ो इई है। जबतक पहलेका घाव 
और बाघी मौजूद रहे, तबतक रोगको “प्राथमिक अबस्था” 
है। इस प्राथमिक अवस्थाका स्थिति-काल दो हफ़ोंसे छः 
मच्चैनेतक है। , 


(२) द्वितीय या गौण अवस्था ( 9९८००००८१ 
9३४९ )--ऊपर कहो हुई पहलो, धाव पैदा होमेवालो 
अवस्थामें, घाव पैदा होनेके तोन-चार महोने बाद, रोगीको 
बोखारका भाव, कमजोरो, सर-दर्द, रक्त-खल्पता, गलेमें घाव, 
झैभिका-भिल्लोमें घाव, च्म-रोग, उपतारा प्रदाइ, केश उड़ 
जाना, सन्धि और इड्डियोंमें द्‌ वगैरह उपसर्ग उपस्थित हो 
सकते हैं। टूसरो अवस्थामें रोगोके सम्पूर्णं शरोरका खून दूषित 
और ज़हरोला हो जाता है। दूसरो अवस्थाका खितिकाल 
१ से ५० वर्षतक है। 


कन सर जानपर अथवा डोगो कुछ दिन अच्छा रहने बाद, 


“%४%५५५४५४०५५५०५/५०९०५०४८०७०५.. 


Ss 2600९ 
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शरीरके तन्तु--रस-रत्त, हाइ-मांस, भोतरो यन्ह्रोके उपादान 
सब--आक्रान्त होकर, नष्ट होने लगते हैं। सुख-गह्र, गल- 
कोष, चमड़े आदिमें जखमका फैल जाना और पोव जमा होना, 
पेशो, इड्डियाँ, त्प आदिका विशेष रूपसे आक्रान्त.होना 
और अस्थि-वेष्ट, अण्डकोष, मस्तिष्क, यत आदिमे अवेद्‌ 
( ६००० ) उत्पन्न होना, इस “तोसरो” अवस्थाके प्रधान 
लक्षण हैं। इस अवस्थाका स्थितिकाल--अनिर्दिष्ट है। 
दूसरी और वोसरो अवस्थामें कितने ष्हो उपसगे, कितने हो 
ढड़से दिखाई देते हैं। उनका इस छोटेसे य्रन्यम पूरा पूरा 
वरन करना सम्भव है। पूरे विवरण और चिकिल्साके लिये, 
_इसारी . प्रकाशित “जननेन्द्रियक्षे रोग” [ सचित्र डिन्दौ 
चतुर्थ संस्करणका ग्रन्थ देखिये-]। उपदंश रोगोको 
तकलौफ शाम ( खर्यास्त ) से सर्वोदयतकके बोच ( अर्थात्‌ 
राते समय ) बढ़ जातौ है । < 


चिकित्सा ।--यदि यह कहा जाये, कि जरूरतके . 


` मुताबिक पारा या सकीरो हो इस रोगको एकमात्र दवा है,तो 


असक्त न होगा। इलके उपदंश रोगको पहलो ीर और 
टूसरो अवस्थामें एकमात्र मके-सोल ६ नियमके अनुसार 
सेवन करनेसे रोग कस होने लगता है; पहले उपदंशे 
और गौण अबस्याके गले इए घाव और पोव हे सरे 
यह ज्यादा फायदा करता है। जखम दिखाई 
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सोलका सेवन आरन्भ कर देगेसे बाधो अकसर नहीं पकती । 
यदि उपदंश कठिन रूपका हो, तो सर्क-सोलके बदले रोगीको 
( पहली और दूसरी अवस्थामें ) सक-प्रोटो-आयोड २४ 
सेवन कराना चाहिये। रोगको तोसरो अवख्याले केलिः 
आयोड सूल विचूणं--३० (मात्रा ५ येन) प्रधान दवा है। 
कम से-कम दो वर्षतक इलाज होनेपर रोग आराम हो 
जाता है। रोगको पहलों, टूसरो और तोसरो सभो अवस्थाओंमें 
बोच-बोचमें ( अर्थात दो-तोन महोने बाद) सिफिलिनस ३० 
एक-एक सात्राभर सेवन करना अच्छा है। सिफिलिनम 
सेवनके दो दिन पहले और दो दिन बाद, कोई ठूसदौ दवा न 
खानो चाहिये। . | 


ऊपर लिखो दवाओंको सहायता पहं चानेके लिये नोचे 
लिखो दवाएं ( मौके-मौकेपर आवश्यक चोनेपर ) सेवन कराई 
जातो हैं :- बाघी बढ़तो रइनेपर, फाइटोलेक्का ३ । पौव-भरी 
फुन्सियाँ या चकत्तोमें, य्रै फाइटिस ६। तांबेके रङ्कके चकत्ते, 
सलफर ६। बहुत पोव जमा हो जानेपर, सिलिका ६। 
जखम पैदा करनेवाला स्राव या जलन करनेवाले दर्दमें, 
झासनिक ६। गांठे' आक्रान्त होने या नाकमें जखम होनेपर 
या नाकका गलना आरन हो जानेपर, आरम-मेट न । ' 
रोगको पुरानो अवस्थामें, चय करनेवाला घाव या बढ़त ज्यादा 
य अपव्यवहार करनेपर, नाइट्रिक-एसिड ६। | 
चे और फूल कोबीको तरह बतौड़ी होनेपर थला ६। बाइक | 


Es 
/ : 
. ३ 
) हद 


कन 
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ज्यादा मात्रामें मकरो ( पारा ) सेवन और गर्मीका ज़हर, इन 
दोनोंके हो सिल जानेके कारण पैदा इए रोगोके शरोरके 
उपसर्गने ( जैसे--इज्डियाँ, ससूढा आदि आक्रान्त होनेपर ), 

हिंपर-सलफद ६, ३० । रातमें चाड़ोंमें ज्यादा दर्द होता 
हो, तो मेजेरियम ६ । आंँखोंको बोमारोमें सिनाबेरिस 
३४ विचरणं, वात-रोगमें केलि-आयोंड ७-३० । 


आनुसङ्गिक चिंकित्सा । --नौमके पत्तेको उबाल- 
कर, गर्स पानोसे घाव धोना और उसपर गेटेके पत्तेका रस 
` या कैलेण्डला 0 का प्रयोग करना चाहिये। यदि बाधो पक्ष 
जाये, तो तोन-चार घण्टेका अन्तर देकर उसपर तौसीकौ 
पोल्डीस लगानी चाहिये। सक्कली, मांस, दहो या मिठाई 
खाना या शराव पीना अथवा कोई दूसरा नशा करना, तम्बाकू ० 
खाना, रातमें जागरण वगैरह मना है। भोजन पुष्ट, पर 
इलका होना चाहिये। बोखार न रहे, तो रोज़ बदन पोछकर 
गर्म पानोसे नहा डालना चाहिये। रोगीको अपने दाँत हमेशा 
साफ रखना चाहिये । 

प्रतिषेधक ।—Dr. Sir William OR डर 
(Regius professor of Medicine in the University उ 
of Oxford ) कहते | हैं, कि उपदंशवाले रोगोके सा 
सङ्मके. पहले चङ्गा मनुष्य यदि कैलोमेल (0० ] कु 
खा ले, तो उसके शरोरमें गर्मीका ज़हर नहीं फल स. त 
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0... फ्स्कजज्डवखखखखचचचिचचचचचचसड 
छ 


७७ 


( The London Times dated 4th January 1919 
देखिये ) । 

मनुष्यको जोवनमें कभो किसो दशामें एकसे अधिक बार 
“प्रक्कत उपदंश” रोग नहीं होता। परिशिष्ट “ख” देखिये । 


जन्मगत उपददा 


नये पैदा इए उपदंशको अपेक्षा बाप, साँसे पाया इथ 

~ उपदंश ज्यादा खतरनाक होता है। लड़का पेदा होनेके 

>महौना, डेढ़ मोना बाद. या इसके बौचमें हो, शिशके चूतड़, 

सेवट तलहत्यो और पेरोंमें ( उपदंश रोगको दूसरो अवस्थामें ) 

ख. उ-रोग दिखाई देता है। नाक बैठ जातो है और अरोर 
धोरे-घोरे कमजोर होने लगता है। 


| चिकित्सा 


| - -गर्भावस्थामें साताके लिये मर्क-सोल ६ और पैदा होते ङौ 

| बचेके लिये मी मर्क-सोल ६ फायदेमन्द है। जखम रोज़ 
गरम पानोसे घो डालना चाहिये और उसे कपड़ेसे ठेंके रखना 

| चाहिये । 

। प्रसत उपदंश और जन्मगत उपदंशके सम्बन्धको जानने 


योग्य बाते' और चिकित्साके लिये “परिशिष्ट ( ख) घातु-दो% ` 
य . और उसका निराकरण” देखिये । [ 


i ह 
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नि २ 


( ख) कोमल-क्षत उपदंश 
( Chancroid ) . 


डक्र -जोवाण ( Ducrey’'s Bacillus ) “कोसल-ों 
उपदंश” रोगका सुख्य कारण है। कोमल घाववालो गा 
रोगवाले मनुप्यके सङ्गम या छुनेकौ वजहसे यह रोग नि 
मनुष्यके शरोरमें घुस जाता है और उसे “कोसल-चत उपदंशं 
रोग हो जाता है। इस रोगका विष शरोरमें फेल नहीं जाता, 
सिर्फ लिङ्गको पोठपर कोमल चत पैदा करता है, सब अङ्ग 
दूषित नहीं बना देता है। इसलिये, “कठिन-चत-उपदंश 
को साँति यह भयानक नहीं है और जलदो हो अच्छा हो 
जाता है। 


इसमें हमेशा सड़सके बाद, तोन दिनके भोतर हो सङ्गमः 
इन्द्रिययर जखम दिखाई देता है। घाव एकसे ज्यादा भो 
हो जाता है, देखनेमें साधारण घाव-जैसा रहता है--कोमल, 
दर्द-भरा और उससे पौव भी बहता है। कभो-कभो सड़ने भो 
लगता है। घावका किनारा ऊँचा रहता है। बोचका भाग 
छिङला और नौचेका भाग झज्॒को तरह छेददार। Fe ब 
कोमल-च्षत होनेके लगभग तोन सप्ताह बाद बाघों होतो 
है। यह बाधी एक बढे आकारको और इसमें पौव पैदा झोत | 
है; परन्तु कठिन-च्षतवाले उपदंशे बाघोको कई गांठे pn 
हैं, छोटो होतो हैं और उनमें पौव नहीं पैदा होता। 
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¬ कोमल-क्षतवालो गर्मी दो महोनेमें छो अच्छो हो जातो है 
परन्तु अच्छो तरह इलाज न होनेपर यदि सङ्गस-इन्ट्रिय सड़ने 


उगी और गलकर गिर जाये, तो रोगी मर जा सकता है। 
भलिये बडो होशियारोसे इलाज करना चाहिये। 


चिकित्सा ।-सक-सील २४ विचण--६ के 

वनसे इस रोगका जखम और बाघो अच्छो हो जातो है। 

यदि सर्क-सोलसे फायदा न हो तो नाडूट्रिक-एसिड ३-६ 
देना चाहिये। घाव अगर सड़ने लगे, तो आर्सेनिक ३। 


आलुसङ्गिक चिकित्सा |---“कठिन-क्षत उपदंश” 


रोगंको आनुसङ्िक् चिकित्सा और “परिशिष्ट ( ख )” देखिये। 
इस रोगके तोन तरहके घाव, ससे सिकुड़े इए, घावका चिन्ह 
चगैरहका विवरण और इलाजके लिये, हमारो प्रकाशित 
“जननेन्द्रियके रोग” ( सचित्र) पुस्तकका हिन्दी संस्करण 
देखिये । 2 ॥ 


२। प्रमेह ( सूज्ञाक ) . 
( Gonorrhoea ) 


सज़ाकवाले रोगोके साथ सङ्गम करनेके बाद; खस्थ 


॥)  आादसमौके सूत्र-माग या पेशाबमें जलन होना और वहाँसे पोवके 
। जसा सवाद जाना, सूजाकका प्रधान लक्षण है। कई इत 
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बाद अगरः.रोगोको 'ससे, : रहा-खल्पता वगैरह-समूचा शरोर 
दूषित कर ` देनेवाले उपसग दिखाई : दें, तो उसे “स्वाङ्गीनः 
प्रमेह” या “प्रकत-प्रमेह” कहते हैं और यदि मसे, . रक्त-सल्पता' 
बगैरह सबः अङ्गको दूषित करनेवाले उपसगे न पैदा हों.तो | 
उसे “एकाङ्गोन-प्रभेह” कहते. हैं। दोनों प्रकारके हो प्रमेह- 
. संक्रामक हैं ओर दोनों हो अलग-अलग तरहके विषसे उत्पन्न 
होते हैं। प्रमेह रोगको “मेह” या “सूजाक” भो कहते हैं। * 


इस गाणाणातिणतिलि कनननन-ननककन, hE 


(क ) प्रकृत-प्रमेह या सर्वाङ्गीन-प्रमेह 


गोनोकोक्कस ( ४०१०८०८८५) नामक जोवाण “ग्रक्कतः 
प्रसेह” का मुख्य कारण है। यह जोवाण या संक्रामक विष 
( ९17०७ ) किसो तरह निरोग मनुच्यके शरोरमें फेल जानेपर 
उसे यह बोमारी हो जाती है। “प्रकत-प्रमेह” रोगवाले मनुघक . _ 
साथ सङ्गस, दूषित स्त्रावका संस्पर्श या रस लगना, रोगोको 
सेवा-सुखूषा, चिकित्सा आदि करना वगैरह कितने हो 
फारणोंसे यह विष अच्छे शरोरमें जा सकता है। गभके पहले | ह 
पिता या साताको यह रोग होनेपर, उनके बच्चोंमें भी यह 
ज़हर फेल सकता है। हमेशा प्रमेह-विषसे दूषित सनुग्यांका 
हर करनेपर यह ज़हर अच्छेभले मनुके हज 
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प्रमेह रोगवालो खोक साथ सङ्गस करते समय बोमारो भदको 
मूत्रनलोपर इमला करतो है। इसके बाद वह सूतनलोसे 
सरलान्त, सुख-गह्वर, आँखें वगेरह दूसरे अङ्गोंपर भो फेल 
जातो है और जिस मदंको प्रमेह हो, उसके साथ संसगेके 
समय, औरतके पेशाबकी नलो और जननेन्द्रियपर भो बोमारोका 
इमला हो सकता है। पुरुषोंके सूत्र-मार्गको बनिस्बत, 
स्वीका सूत्र-मागें छोटा होता है। इसलिये, स्त्रो-प्रमेह उतनी 
तकलीफ देनेवाला नहीं होता। 
प्रमेहका ज़हर मदो के खस्थ शरीरमें प्रवेश करनेके दो-एक 
दिन बाद सूत्र-सागेका बाइरो सुँ ( meatus urinarius) 
खुजलाया करता है, लाल हो जाता है और वहाँसे सफेद 
पतला खाव निकला करता है और भो दो-तीन दिन बाद 
सङ्गभेन्द्रिय फल जातो है, पेशाबके वक्ता तेज़ जलन और दद 
पैदा होता है और बइत-सा पोला या इरा या दूधको तरह 
या खून-भरा गाढ़ा स्राव या पोव निकला करता हैं। 
पुटे, उरु, अण्डकोष आदि अकड़ने लगते हैं या दर्द होता है _ 
और लिङ्ग न्द्रिय कुछ कड़ी हो जातो है और दूसरे-दूसरे अङ्ग 
भो आक्रान्त हो सकते हैं तथा अन्तमें ( अर्थात्‌ दो-तोन इफ 
बाद ) सवाद्‌ क्रमसे पतला, झे झा और पौव-मिला 
या पतला इरो आभा लिये हुआ करता है और जुलन कम | 
` हो जातो है । . जबतक सफेद आभा लिये पतला खावं 
सौजूद रहता है, तबतक प्रमेह रोगको प्रथम या आक्रमण 
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अवस्था ( स्थितिकाल हमेशा दो-तोन दिन) ; जवतक गाढ़ा 
प्रव निकलता हो, तबतक रोगको दूसरो या तरुणं पदाह 
अवस्था ( स्थितिकाल लगभग दो-तीन सप्ताह ) और जबतक 
स्राव मतला झे झा पौव-भरा रहता है, तबतक रोगको 
तोसरो या छास अवस्था ( स्थितिकाल कुछ ठोक नहं, 
इहमेशासे तोन-चार सप्ताह ) है। तोसरो अवस्थाका दूसरा नाम 
लालामेह ( ४।००४-ब्बोट ) अवस्था है। 


निरोग स्त्रोको देइमें प्रमेहका ज़हर फैलनेपर, योनि-देश 
फला, लाल और ददसे भरा रहता है ओर उससे स्राव बहता 
है, पेशाबमें जलन होतो है और फिर ससूचो जननेन्द्रिययर 
इमला होता है.। इसके बाद जलन और तकलोफ़ कस हो 
जातो है और बोमारी आराम होनेको ओर पलटतो है। 
उचित होमियोपेथिक दवा सेवन करनेके सिवा प्रकत प्रमेहका 
. ज़हर .शरोरसे पूरो तरह नहीं निकल पाता; यदि चिकित्सा 
उलटो-पलटो न छो, तो खाव हमेशा सात-आठ हफ्तोंमें बन्द 
हो जाता है और मालम होने लगता है, कि बोसारो आरास 
हो रहो है; परन्तु थोड़ो हो गड़बंड़ो होनेसे प्रमेह रोगके 


परिणाम-सरूप बहुतसे उपसर्ग दिखाई देने लगते हैं। जसे 


` लिङ्गेन्द्रिका कड़ा होना, टेढ़ा होना, मन्धीष, चमड़ी, उलटी 
 चेसड़ौ रोग, अण्डकोष-प्रदाइ, योनि-प्रदाइ, खूनका पेश 
_ वदनपर सभे, आँखोंका प्रदाह, बाघी, वात, बहुत दिनतक 
ला लाला-मेह 


भर उससे पदा 
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सिकुड़ना, सूत्र-रोध वगैरह लक्षण प्रकट होते हैं। प्रमेह 
रोगकी और उसके बाढ्के उपसर्गौको चिकित्साके योग्य 
उपयोगो दवाएँ क्रमसे नोचे लिखो जातो हैं । अधिक विवरण 
और चिकित्साके लिये, हमारा प्रकाशित “जननेन्द्रियके रोग” 
( सचित्र ) हिन्दो संस्करण देखिये । 


प्रमेहके रोगोको- तकलोफ़ सर्थोदयले सूयास्त अर्थात्‌ 
दिनमें बढ़तो है। 


चिकित्सा 


आक्रमण अवस्यामें--सिपिया ३०। प्रदाह | 
अवस्थामें---एकोनाइट ३5 ( प्रदाहको पहलो - अवस्थामे 
बोखारका लक्षण रहनेपर ) और कैनाबिप्त सेटाइवा 0 ( एको- | 
नाइट खानेसे प्रदाह कम होता जाता हो, बार-बार प्रैशाब, 
सवाद जाना, खूनका पेशाब, तेज़ जलन वगैरह लक्षणमे )। 
. हास अवस्थासे--पइले थूजा ६-२०, इसके बाद नाइङ्रिक 
एसिड २-३० ( खासकर अगर पहले ज्यादा मकरो या पारा 
सेवन कराया जाये )। स्त्रो सूजाकमें--कोपेबा २४ ८ 
और सिपिया ३० उपयोगी है। 0. 


पूरी Dr. £. 101125 कहते हैं, कि शरोरसे प्रमेहका पं 
पूरो तरह निकाल देनेके लिये; बहुत दिनोंतक थूजा 
करना बहुत जरुरौ है। वे कहते हैं, कि बोमारोको ' 
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रातमें सोनेके पहले थूजा ३०, दस बून्द व्यवहार करना 
चाहिये ( Hom. Rocorder Feb. 1923 देखिये) । 
तरइकी व्यवस्यासे प्रमेहका ज़हर शरोरसे एकदम निकल 
जाता है। 

ऊपर कषी इइ दवाओंकी सहायतासे हमेशा बोमारो 
आरास होने लगती है। बादके उपसर्गो के लिये, दूसरो-दूसरो 
दवाओंको जरूरत पड़ सकतो है। जैसे-- 


सन्यौष ।--उपसगै (अर्थात्‌ लिहमुण्डपर बोमारो 
होकर, उसकी श्वैंसिक-मिल्लोसे प्रदा पैदा होनेपर और ज्यादा 
शैव निकलनेपर )-सकोे-सोल ६ सेवन और लिङ्गमुण्डको 
साफकर, कैलेख्डुला 6 ( दस बून्द एक.आउन्स पानोमें ) घावनसे 
सुपारोको भिंजाये रखना चाहिये । 


. चमड़ी रोग--होने अर्थात्‌ लिङ्गके अगले भागकौ 
चमड़ी ( छुछड़ो ) न खुल सकनेपर # मक-सोल ६ या गुएकम 
२४ का सेवन और हैमामेलिस 6 ( दो बून्द « एक आउन्स 
*पानो ) के धावन द्वारा लिङ्गका सुँइ भिंजाये रखना 
आवश्यक है। 


® लिङ्गके अगले भागकी चमड़ी बहुत फूलने ओर प्रदाहित 
_ शरण, उसका सुं इ बन्द झो जाता है, इसोसे पीव अच्छी तरह नहीं 
` पावा और. चमड़ी अच्छी तरह खोलो या बन्द भी नहीं को 

Ee देवासे फायदा न हो तो नश्तर लगानेवाले डाक्टरकी सलाइ रे 
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उल्टी चमडौ--होनेपर ( अर्थात्‌ लिङ्गके अगले 
भागको चमड़ो सुपारोको न ढँक सकनेपर )-सक-सोल ६ 
सेवन और हाइपेरिकस 0 दो बून्द « एक आउन्स पानोके 
घावन द्वारा सुपारोको भिजाये रखना चाहिये । 
सुखशायी-ग्रन्थि-प्रदाह--हेखिये। 
अणडकीष-प्रटाहसें--फाइटीलैका २, ल्लिमेटिज ३। 
योनिक्षे-प्रदाहसें - कार्बो-वेज ६, पल्स ६। 
खनके पेशाबसें-कैन्यरिस ३२ ( इस गरन्यको सूत्रः _ 
यन्त्रको बोमारोवाला अध्याय “खूनका पेशाब” देखिये ) । | 
बात--्जा २० और फाइटोलेक्का ३ ( प्रमेइसे पदा | 
इए वातको उत्तम दवा है ), पल्सेटिला ६ ( स्त्राव रुक जानेकै 
कारण पैदा इए वातमें ), ब्रायोनिया २, अरजेंण्टम-नाइद्रिकम 
द, नाइद्रिक-एसिड ६-३० । 
लालामेह-( अर्थात्‌ तोसरो अवस्थाका खराव ) बहुत 
दिनोंतक स्थायो रहनेपर, थजा २० और नाइट्रिक 
एसिड ६। हाइड्रौस्टिस 0 दस शुने पानोमें मिलाकर उससे 
पिचकारी लेनेपर फायदा होता है। खावकी टूसरो-टूसरो 
दवाएं ; आगे लिखे “एकाङ्गोन प्रमेह” में देखिये । | 
। सूत्रनालोके सइगेचनम्ें--( अर्थात्‌ | 
संकुचित अवस्थामें पेशाब होते वक्ष पहले तो पेशाब खुलासा. 
` नहीं होता और इसके बाद बिलकुल हो नहीं होता ) कीव ह 
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२% २ सेवन और गर्स पानोसे नहाना। जरूरत होनेपर 
सूत्र-शलाका (८३४१०९) से पेशाब कराना पड़ता है। 
इसके बाद आनिका ३ सेवन कराना चाहिये। “सूत्रनालोका 
सङ्घोचन” देखिये । 


आलुसङ्गिक चिकित्सा ।--रोगीको आघो लेटो 

( उठङ्गो ) इदे अवस्थामें साफ-सुथरा रखना चाहिये। सांस, 
मलो, खड़ा और उत्तेजक पदार्थ भोजन, धूम्रपान, सोडावाटर 
पीना, घोड़े या साइकिलको सवारो अथवा ज्यादा परिश्रम 
करना मना है। इच्छापूर्ण पानो पना, दूध और मिसरोका 
शर्बत और नींबूका रस फायदा करता है। जरूरत पड़नेपर 
कोपोन ( ऽ॥५९॥३7५ ७३०१३४९ ) व्यवहार करना चाहिये । 
“प्रक्तत-प्रमेह् विष” या “प्रक्तत-उपदंश विष) एक बार 
शरोरमें फैल जानेपर ( होमियोपेथिक मतसे निर्वाचित सच्चो 
दवाके सेवन किये बिना) वह सहजमें नहीं निकलता। 
इसलिये जोवनमें कभी किसोको दूसरो बार गर्मी या साक 


प्रक्षत-प्रलेइ रोगके सम्बन्े कुछ ज्यादा जानना हो | क 
और उसका विवरण और चिकित्सा जाननो हो तो इस अका र 
“परिशिष्ट (ख )--धातु-दोष और उसका निराकरण देखिये | 
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` (ख) पकाङ्गीन प्रमेह ` 
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स्थानिक प्रमेइ 


एक तरहका फेलनेवाला ज़हर ( संक्रामक-विष--४/7५5 ) 
इस बौमारौका खास कारण है। यह ज़हर अच्छे शरीरमें 
घुस जानेपर वह शरोरको एक जगह ( चर्थात्‌ मूत-यन्त ) 
पर आक्रमण करता है, सारे शरोरको दूषित या विषैला नहीं 
कर पाता। इसोसे उसे एकांगोन प्रमेह या स्थानिक- 
प्रसेह कहते हैं। प्रकत और स्थानिक दोनों हो तरहके प्रमेह 
रोगमें संक्रमण, आक्रमणावस्था, प्रदाह और झु ष्या-भरा 
पौव-खावक्ग एक हो तरइका होता है। इसलिये, पहले 


दोनों रोगॉंका अलगाव या प्रमेद स्थिर करना सहज नहीं है; 


परन्तु कई हफ़ हो जानेपर, यदि सङ्स-इन्द्रियको चारों ओर _ 
फूलकोबोके फलको तरह बतोड़ो या मसा हो जाये | 
और खूनको कमोसे सर्वाङ्ग दूषित होनेका कोई उपसगे न 


& दोनों तरहके प्रमेह रोगमें और सूकमाग-प्रदाइमें एक ही तरहका | ० 


.. उलेष्मा-पीवका स्राव दिखाई देता है। इसके अलावा क्रिमि, हस्तमंथुन, 


|. 
pe 
हर 


ज्यादा सङ्गम वगेरहके कारणसे भो यह खाव हुआ करता है। इस तरह 


हुआ है। 


एक तरहका खाव देखते ही, यह न समझ लेना चाहिये, कि प्रमेह रोग 
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दिखाई दे, तो समभाना चाहिये, कि रोगोको “एकाङ्गीन 
प्रमेह? या “खानिक प्रमे हो गया है। अच्छो: तरह 
इलाज होनेपर, कई मह्दीनोंमें हो एकाङ्गोन प्रमेइका जहर 
शरोरसे निकल जाता है ।# इस देशमें सजाकके जो रोगो 
दिखाई देते हैं, उनमें ज्यादातर इस “एकाङ्गौन प्रमेह” रोग- 
बाले हो होते हैं । : 


चिकित्सा 


पेट्रोसेलिनम १ रोज़ ( पाँच छ बून्द्की सात्रामें ) कई 
दिनोंतक सेवन करनेपर बोमारो एकदम अच्छो हो जातो है। 
यदि इससे अच्छी न हो, तो खावकों प्रकृतिको ओर ध्यान. 
रखकर इलाज करना चाहिये। जैसे-खून-भरे स्त्रावमें- 
कै्यरिस ३२; दूधकी तरइ' सरावमें-कोपेवा ३ } पानोको 
तरह लसदार स्त्रावमें-कीनाबिस सेटाइवा १५४५; शास. 
स्रावमें -कैफिकस ३; पोव-भरे खावमँ न्म स्व २ 8० डट 
पीली आभा लिये खावमे -डिपर-सकफर ३०; ४६ री | 
७ इस प्रन्थके “तरुण ओर चिर-रोगके” लक्षणके “पर प्र कल पार्क ललल लग पे पाठक 
समभ सकते हैं, कि “युकाङ्गीन प्रमे” एक नया रोग” है; क्‍योंकि इसमे 
प्रारम्म" “बर्धन” और “हवास” ये तीन अवस्थाएँ" एकके बाद दूस्रो 
करती हैं अर “प्रक्त-प्रमेह” एक नुचर-रोग” इसलिये है f 
` कही हुई, दो अवस्थाए मौजूद रहती हैं, हासावल्था होती 
5 13 (ख) “घातुदोष ओर उसका निराकरण 
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लता २० ; खूनके सफेद कण या गुलाबी रङ्गके 
'खावमें -पेङ्रोसेलिनम २९; बदबूदार ल्ावरमें-कार्बो- ` 
वेज ६। 
ह र ह 

बक दवाओंके अपव्यवहारसे स्वास्थ्य - खराब हो 
जानेपर जायुज-व्याधि”.को दवाओंमेंसे चुनकर रोगीको दवा 
SS | [ ट्वा 
-देनो चाहिये। । ऽ 

आलनुसक्षिक चिकित्सा । “प्रत प्रभेह” रोगकी 

आनुसङ्किक चिकित्सा देखिये । 


nn mn 


बाघी 
( Bubo ) 
र सजाक या गर्मी रोगसे पैदा हुई पु्टेको गांठ ( या गठें) .. 
प्रदाहित. ( अर्थात्‌ सूजी, दई-भशे, लाल रङ्गको, गर्म और | 
लड़ी ) होनेको बाघों कहते हैं। इसके बाद, . बाघोमें पौव उ 
जमा होकर बच पक जाती म 
करके बोखार होता है। 


) या सा । बो) ढङ्गको बाघो या सूजाकके सहर. भ 
८ हल चाइरसे पेटा इइ बाघोके लिये, मर्वा-सोल २-०६6 0 


१ निको 

परक 

5 
दा 5 
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` लक्षण होनेपर यहाँतक कि नायर होनेपर भें ` 
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या पारा व्यवहार कर चुका हो, तो नाइड्रिक-एसिड ६ देना 


. चाहिये )। एसो चिकित्सासे यदि ६० घण्टे कोई फायदा 
न दिखाई -दे, तो कार्बौ ऐनिमेलिस ६ या व्रेडियेगा ६ सेवन | 


करानेपर अकसर पोव नहीं पैदा होता या पोल्टौस नहों ` 
लगानी पड़तो ; परन्तु पौव चेदा हो जानेपर, बाघीको बैठानेको 


` कोशिश न कर उसमें पोल्टोस देकर पका डालना और चिरवा - 


देना चाहिये। पौव भरना आरम्भ हो जानेपर भो कार्वो- 
ऐनिमैलिस ६ या बेडियेगा ६ सेवन करना चाहिये और 
कैलेण्डुला 0 ( एक भाग + पानी आठ भाग) का बाइरो प्रयोग 


करना (लगाना) चाहिये। उपदंशके साथ सूजाकसे पैदा हुई 


. -बाधोमें सकी-सोल ३ देना चाहिये। बाघधोमें यदि गलनेवाला 


चाव हो जाये, तो केलि-आयोड ° ( फी मात्रा ५ ग्रे न, 
रोज़ तोन बार ) सेवन और जखस गे पानोसे अच्छी तरह 
साफकर; उसपर कैलेण्डुलाका मरहम लगाना चाहिये। नोचे 
लिखी दो दवाओंके खेवनकौ अकसर जरूरत पड़तो है । 


हिपर-सलंफर ६, २०० । = वाषोका पक जाता 


. या उसमें खूब चीव भरना ( जिन्होंने ज्यादा पारा सेवन किया 


है, उनके लिये यह ज्यादा फायदेमन्द ह्वै) । 


सिलिका ३४, २. ।--नालो घाव या नाच होनेका 
फायदा करता है। .: -- 
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अलग-अलग प्रकारको “बाधो”. और ज्यादा विवरण तथा 
चिंकित्साके लिये इसारा प्रकाशित “जननेन्द्रियके.. रोग 
( सचित्र ) हिन्दो संसरण देखिये । 


` आलुसङ्गिका चिकित्सा ।--जबतकं बाधीकां घाव 
न सूख जाये, तबतक खाटसे न उठना चाहिये। घाव रहते 
इए धूसनसे नासूर हो जा सकता है। नासूर जलदो अच्छा 
नों होता और बहुत तकलोफू देता है। बाधोको से'कना 
या उसपर पोलूटोस देना अच्छा है। बाधो पकनेपर नश्वर 
लगंवाना चाहिये। शोरवा, दूध सुपथ्य है; भात या मछलो 
न खाना हो अच्छा है । 


रतिज रोगके कई दूसरे उपसग 
उपदंश रोगे जखम आदि (खासकर आँखे और 
` गलेका सध्य भाग आक्रान्त होना ) उपसर्ग बढ़ हुए होनेपर 


`. जेकराण्डा गुयालेण्डाई # रोज्न दो बार, पाँच-पाँच बून्दके 
. 'हिसाबसे सेवन करना चाहिये । 


सूव-शलाका (2६९४९ ) को कासमें लाये बिना 


हलि पेशाब नहीं होता । (खासकर सूत्रपिण्डका दर्द, 


_तकलोफसे थोड़ा-थोड़ा पेशाब होना 
) ओोई चीत नचे ना; पेशाबमें काले रङ्गको 
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सीलिडगी-वर्गा ०--३४ (फी मात्रा ३-४ बून्द्‌) रोज़ 
तोन-चार बार. सेवन करना चाहिये। . 


सुखशायो-ग्रन्थिका बढ़ना । _( ६11४६९१ 
1०५६३६९ ) के कारण जिन पुरुषोंको ( खासकर वद्दोंको ) 
'सूत्रशलाका (Catheteः) डाले बिना पेशाब नहों उतरता 
उन्हे सेबाल-सेरुलेटा ० (फो मात्रा ५ से १० बून्द) दो 
बार सेवन करना चाहिये । 


ह रोगसे पैदा दुए सन्धिवात या ग्रन्धिवातः 
. (खासकर औरतोंके ) उपसरगेमें, विस्म एलवम ९, ३% 


देना चाहिये । 


नोंद न आना ।--जेलसिमियम ९ फी माता ३ बूंद | 


( बहुत ज्यादा सुस्ती या निस्तेज भाव); काफिया ६ ( नोंद 


न आनेको एक बढ़िया दवा है); सिमिसिफ्यगा ३2-२०. कर 
( अकड़न या दर्दके कारण नोंद न आना); पर्स ६ (रातके _ 


पहले भागमें नींद न आना ) ; नक्स-वोस ६ ( रातके अन्तिम 
. भागमें नोंद न आना) । 
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०७ ०००० PT न PS OP PON 


| | 
` बहिवाहिनी .नालोशून्य ग्रन्थियाँके रोग | 
( Diseases of the Ductless Glands ) i 


शरोरके जो पुर्ज (यन्त्र) किसो चौज़को निकाल या 

सिकोड़ सकते हैं, उन्हे “निःख्राव-निःसरणशोल ग्रन्थि” कहते 

हैं। गरौरम सभी. जगह ग्रन्थियाँ मौजूद हैं, जेसे-पसोना 
निकालनेवालो नलियाँ यक्षत आदि ( इसारा प्रकाशित “नरदेह' _ 

परिचय” और इस ग्रन्यका “सानव-शरोरकी रचना” अध्याय 

देखिये )। इन सब ग्रन्थियोंके अलावा शरोरके भीतर और भो 

. कितनी हो ऐसी ग्रन्यियाँ मौजूद हैं, जिनका स्नाव या रस उन 

स्राव निकालनेवालो नलियों, शिराओं या धसनोके साथ न 

मिलकर, एकदम खूनके सोतेसे मिल गया है; इसलिये ड्न्हे 

भोतरो ( आश्यन्तरिक--1702:781 ) स्त्राव-वाौ-ग्रन्थि कहा 

जा सकता. है। जैसे-गलग्रत्यि ( 7४7०० )। सूत्राशयकेः 

ऊअपरवालो ग्रन्थि ( ^47९०३। ), झेझास्त्रावो ( Pituitary ) 

-वगेरह ग्रन्थियोंको इनमें गणना को जा सकतो है और यक्त; 

_ क्लोम, दोनों डिम्बकोष और मुष्क-ग्रत्थियाँ भोतरो और बाहरो 
दोनों काम करनेवालो हैं ( अर्थात्‌ आभ्यन्तरिक और वाझिक ` 

|... ) स्रावको वहन करतो हैं ) । 


. मनुष्यके जोवनपर इन ऊपर कहो दुई ग्रत्यियोंके भीतरो _ 
हर रस या स्त्रावका बड़ा भारो प्रभाव है। अकसर सभी बोमारियाँ 
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सूत्राधिक्य या मुश्नमेह १११९ 


ener errors SCY 


एक या अधिक ग्रन्धियोंको क्रियाको अधिकता या क्रियाको 
ड़बड़ोसे पेदा होतो हैं। आगे (a डून 
जाता है: 


गलेको गांठ बहुत दिनोंसे बढी . सम पुराना रोग छो | 
जाये तो उसे “गलगण्ड” रोग कहते हैं। इसमें बोखार या 
प्रदाह--कोई भो उपसगे नहीं दिखाई देता। गांठ ज्यादा 
बढ़ जानेपर निगलनेमें या साँस लेने तथा छोड़नेमें तकलोफू 
होतो है। यह रोग मर्दो'को बनिस्वत औरतोंको ( खासकर 
जवानो आनेके समय:ज्यादा हुआ करता है, इसका कारणतत्व 
आजतक अन्ध रेमें हो छिपा इुआ है; पर इतना कहा जा 
सकता है, कि पोनेके पदाथमें किसो खनिज पदार्थको कमो या 
कोई बहुत हो छोटे सूच्म जोवाणका रहना या चुनेका इस्मा 
ज्यादा रहना--इन वजहोंसे यह बोमारो पैदा होतो है। अगले _ 
अध्यायमें कहा हुआ--“बाहर निकला हुआ आँखका गोला _ 
मभिला गलगण्ड” रोगको भांति इसमें गलेको ग्रन्िकी क्रियाको 
ज्यादतो नहीं दिखाई देतो। गलेको गांठ ( गलग्रन्धि ) 
बढ़ना और उससे निकलनेवाले स्नावको कसो, खाँसो, रू 


कष्ट, फुन्सियाँ वगैरह इस बोमारोके प्रधान 
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न त 


बहुत बार बिना किसो दवाके खाये हो यह बौमारौ 
आराम हो जातो :है। नये और कोमल गलगण्डमें, । 
आयोडियस २7-६2%, आस-आयोड ३०-२००, कैल्के- । 
आयोड ३०, बेरांइटा-आयोड. ३० का सेवन और आयोडिन | 
“लगानेसे फायदा होता है। लेपिस-एलबम, केलि-आयोड, ' | 
स्यक्छिया २ ( खासकर बहुत पुराने गलगण्डमें ), लाइको १२ 
२०० वगैरह दवाएँ लाभ करतो हैं। यदि खानेवालो | 
वाओंसे फ़ायदा न हो तो %-R३9 का प्रयोग और बड़े-बड़े 
अबुद इोनेपर, नश्तर लगानेवाले डाक्टरको सहायता लेनी | 
` डतो है। | 


बहिरागत चक्ष-गोलक संयुक्त गलगण्ड 
( Exophthalmic Goitre ) 
| इस वोसारोमें गलेको गांठको क्रियाको अधिकता दिखाई 
| देतो है। परिवारके किसो भी सनुष्यके शरोरमें इस नये रोगके 
बोज फैल जानेपर, उसमें चिड़चिड़ापन, शरोरयन्त्रकों गड़बड़ी 
सन्रायुमण्डलको गडबडी वगैरह उपसगे होकर बद वंशगत 
भो हो जा सकता है। इसका आरभ सचजमें निर्णय नहौं 


5 


) ओ- ® डाक्टर संण्डस्‌ मिल्स, आयो डियम ईश को इस बीसारीकी अचक | 
दवा समभते हैं। ४१ - ह 
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बहिरागत चक्षु-गोलक संयुक्त गलगण्ड ११२१ 


PAINS SISA PIII PIPPIN PEPPPE 
४०४०० जा जी ज ० 
मम थज, 
` 


किया जा सकता, धीरे-धीरे नोचे लिखे लक्षण प्रकट होने 
लगते हैं । जैसे-नाड़ीकी चाल १२०-१६०, कलेजा कड़कना, 
चेइरेकी लाल आभा, अरुणिमा ( 1:7८7९7४७ ), गलेको 
गांठका बढ़ना ( सूजन कड़ो और स्थिति-स्थापक रइतो है), 
आँखाका गोला मानो बाहर निकल पड़ता है और आँखोंको 
पलके' मानो भोवरको ओर खिंचतो जातो हैं, हाथ आदिका 
काँपना, दुबलापन, रक्कखल्पता, मिचलो, कभी-कभी बोखार 
या पतले दस्त और कभो झू फावत्‌-शोथ हो जाता है। 
{ अगला अध्याय देखिये ) । 
` चिकित्सा 
कई महोनेतक जब रोगो यह बोसारो भोग लेता है, 

बिना किसो दवाके भौ यह कभो-कभी दूर हो जाती है। नयो 
बोमारोमें-वेल, स्लोनोइन, विरे-विर, लाइकोपस-वार्जिझोर : 
पुरानौ बौमारोमं--सज्चिया, साइजिलिया ( कलेसेमें दई भीर रू 
कलेजा धड़कनेके लक्षणमें ), नेट्रम-म्यर २-२००, सल्फर ३. 
सिपिया ३० वगैरह दवाओंका सेवन करना फायदेमन्द है। 
यदि कोई दवा फायदा न करे, तो गांठका थोड़ा भाग इटा | 
देना या २-२०५ का प्रयोग उचित है। उत्तेजक खान-पान _ 


सना है। लघुपाक पदार्थका भोजन, शान्त--विना 


भेभटके जिन्द्गो बिताना आदि शरीर-रक्ञाके नियम 
करने चाहिये' 
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(क) गलगण्डके साथ जड़बुद्धि और 
शरीर-विक्कति ( Cretenism ) और 


( ख) इलेष्मावत्‌ शोथ 
( Myxedema ) 


= 


आजतक इस बातका कोई कारण नहीं मालम इआ, कि 
कभो-कभो गल-ग्रन्यि अपना कास ठोक-ठोक क्यों नहीं कर 
सकतो।. थोड़ी उमरमें अगर गल-ग्रन्िको क्रिया रुक जाये; 
तो इमलोग उसे “गलगण्डके साथ जड़बुद्धि और शरोर-विक्कतिं' 
कहते कैं और बडो उसरमें उसको क्रिया. रुक जानेको 
“केावत्‌ शोथ” कहा जाता है। | 


(क) गलगण्डक्षे साथ जड़बुद्धि और शरोर- 
विक्कति ।--भ्रगर यह बोमारो जन्मको हो, तो यातो वह 
ग्रन्थि बिलकुल रहतो हो नहीं या होतो भो है, तो बोखार 
बगैरह बोमारियोंको वजहसे क्षय हो जातो है। किसो 
देशमें अगर गलगण्ड रोग फैल जाता है, तो वहाँके रहनेवाले 


इस रोगमें मुबतिला हो जाते हैं-एसो जगह केवल गांठ ' 


बढ़ जातो है; परन्तु उसकी क्रिया बिलकुल हो नहीं होती। 
यदि बोमारो जन्मको इई तो बच्चेको मानसिक ठत्तियाँ अच्छो 


. तरह विकसित नहीं होतीं; उसके तन्तु क्ण रहते कै 
| बद्नका चमड़ा सूखा, चेहरा बढ्रङ्ग, पलक फूलों सारे बदी | 
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गलगणडके साथ जड्खुद्धि ओर शरीर-विकृति ११२३ 


AAAS NII SSIS AIP, 


सूजन, ब्रह्म-रंध्र खुला डुथा, पेशियाँ पतलो, मानसिक जड़भाव 
वगैरह लक्षण दिखाई देते हैं। बोखार या गलगण्डके बाद यह 
रोग पैदा होनेपर हट-पुष्ट बच्चेका भो शरोर और मन धीरे-धीरे 
बहुत कमजोर, फुतीरडित और जड़बुद्दि-जैसा हो जाता है। - 


(ख) झझावत्‌ शोथ |--पहले हो कहा गया 
है, कि बड़ो उसरस हो यह बौमारो हुआ करतो है। पुरुषोंको 
बनिस्वत औरतोंको हो यह बोमारो ज्यादा होतो है; लेकिन 
याद रखना चाहिये, कि औरतोंको ऋतु या गर्भावस्थाको 
किसी बोमारोके साथ इस बोमारोका कोई सम्बन्ध नहीं है। 
हमेशा गलगण्ड़ रोगको अन्तिम अवस्थामें यह बोमारों पैदा 
होतो है। सारा शरोर फल जाना ( परन्तु अंगुलोसे दबानेसे 
फूलो इइ जगह बैठ न जाये), बदनका चमडा सूखा और 
पसोनेका न रहना, केश झड़ जाना, स्थिरता, शरोरकी गर्मी 
साभाविक ( ९८४”) से भो कम होना, बहुत सर्दी मालस 
होना याददाश्तका कम हो जाना, बुद्धि बिगड़ जाना, भ्रान्त- 
विश्वास वगैरह दिमागको दत्तियाँ कमजोर पड़ जाती हैं; 
यच्झा-रोग-प्रवणता, गल-गन्यिशोलता वगैरह चय करनेवाले 
` रोगोंके उपसगे धौरे-धोरे पैदा होते रहते हैं और अच्छी तरह 


इलाज नहीं होता, तो बहुत दिनोंतक भोगनेके बाद रोगो _ 
भौतके मुहमें चला जाता है। पहले अनुच्छेदमें लिखा हुआ... 


साथ बाहर निकला चक्षु-गोलक” रोगको अन्तिस 


१ अवस्थामें यह बोमारो होतो 
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चिकित्सा 


` ` गलेको रन्िसे जो स्राव या रस निकलता है, उसका 
रुकना हो इन दोनों बोसारियोंका कारण है, इसलिये स्रावको 
जारी रखनेके लिये, थाइरायडिन ३ ( फो सात्रा ५ ग्रेन, 
रोज़ तोन बार) सेवन कराना बहुत जरूरो है। दोनों 
बोमारियोंकी इस प्रधान दवाके साथ आसनिका ( बहुत जाड़ा 
लगना, बेचैनी, बदनका चसडा खुश्कोभरा होनेके लक्षणमें ), 
कैल्के-काबे, टियुबरकुप्रलिनम ( यच्झा रोगका लक्षण प्रकट 
होनेपर ) वगैरह दवाएँ कभी-कभी आवश्यक हो सकतो 
हैं। बदन मलना और गर्म कपड़े पहनना रोगोके लिये 
फायदेसन्द्‌ है। ; 


चेहरे और दोनों शाखाओंके तन्तुओंकी 
अनेसगिक विद्वद्धि . 


( Acromegaly ) 


खोपड़ोमें (“नरदे परिचय” देखिये) माथेके निचले 


भागमें “सेभास्रावो-गरन्थि ( 7८:६३: ६1००५ )? है। यह 
गांठ दो भागोंमें बँटो . इडे है :--भोतरो और बाहरो भाग। _ 


भोतरो भागसे जो स्राव निकलता है, वह शरौर-गठन-कार्य | 
और विकासमें सहायता पहुँचाता है। इसोलिये, जोवन | 
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चेहरे ओर दोनों शीखाओक सन्ति्रीी अनेसेनिक बिद्धः ११२४ 
चघारणकै लिये यह बइत जरूरो है और पिछलो ग्रन्थिका स्राव 
मनुव्य-शरोरमें सक्खन-जातीय और शकरा-जातोय* उपादान 
जुटाते हैं। इस अम्बिका निर्यास सेवनसे शरोरके खूनका 


. दबाव बहुत तेजोसे बढ़ता है। 


SSAA ISISSIIINNSITII ILI FPIITTPIAPALIIPPPAP PAPE 


` इस ग्रन्थिका स्त्राव बहुत ज्यादा परिमाणमें बढ़ जाता है, , 
तो पूरो उसरवाले मनुष्योंकी बडी इड्डियॉमें अखाभाविक 
बाढ़ आ जातो है। इसीको यह रोग होना कहते हैं। चेहरा 
तथा हाथ-परोंके हाड बहुत बड़े दिखाई देते हैं, सरम दट 
(खासकर सामने कपालमें ), चर्बीका बढ़ना, शरोरका ताप 
खाभाविक (०८४°) से भो कम, नाड़ी रदु, मानसिक 
उपसर्गो 'को ज्यादतो, मिठाई खानेको इच्छा ( कभी-कभी ) 
गलगण्ड वगैरह रोग इस बोमारोके प्रधान लक्षण हैं । 


[ याद रखना चाहिये, कि गांठके पिछले हिस्सेका स्राव 
मस्तिष्क-मच्जाका तरल उपादान ( ९०7४०-७721 
1पा0 ) के साथ मिला करता है, इसलिये किसी कारणसे 
इसका स्रांव निकलनेमें गडबडी होनेपर झेझा-खावो उपसगे _ 
पदा हो जाते हैं । 
AE म 

% मक्खन, घी, चर्बी, तेल -वरोरह “मक्खन-जातीय” खाद्य हैं; चीनी 
चावल, मैदा, बाली, आलू, साग-सब्जो वगरह भोजनके पदार्थ शकरा 
बातौय हैं। इन दोनों तरहके खाथोसे हमारे शरीरम वास्तविक बल भौर | 
शक्ति आया करती है (ज्यादा विवरणके लिये हमारा प्रकाशित “वरदेह 
परिचय” देखिये ) यु हि आम 
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; है-मेलेरिया वगैरह किसो दूसरो बोमारोके बादका उपसर्ग 
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चिकित्सा 


इस गांठका सत इस रोगमें व्यवहारकर कोई फायदा नहीं 
होता । इसलिये थाइरायडिन सेवन करना आवश्यक है। ' 


NN ॥ कु 


लाभदायक हो सकतो हैं । 


मोलिक छीहा विवृद्धि 


( Primary Spleno-Megaly ) 
यह प्लौहा रोग आप-छो-आप पैदा होकर पुराना हो जाता 


नहीं है। पहले प्लोह्ा बढ़ जातो है, इसके बाद खूनका 
घटना, खूनका स्राव या खूनको के वगैरह लक्षण दिखाई देते 
हैं और अन्तमें यक्षतको इद्धि, पाण्ड, उदर शोथ होकर रोंगो 
बहुत दिनोंतक बोमार पड़ा रहता है। 

इसका कोई कारण अबतक मालम नहीं इआ; परन्तु 
मैलेरिया या गर्मी रोगवाले मनुष्योंको सहजमें हो यह बोमारो 
हो जातो है। इसमें न तो कोई गांठ सूजतो है और न विसो 
तरइका दद्‌ हो होता है। । 


चिकित्सा ।-- काड यस-मेरियानस ० ओर 
सियोनेथस २४ का सेवन इसको प्रधान दवाएं हैं। 
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फास्फोरस ३, क्रोटेलस २, रता-ख़ाव आदि लक्षणोंमें फायदा 
करता है। यदि खानेको दवासे कोई फायदा न दिखाई दे, 
तो इङ्लेण्डके विद्वान डाक्टर ह्लोलर और डाक्टर मेकगावेनको 
इाय है, कि अनुभवी अस्त्र-चिकित्सकसे शोषा कटवा डालनो 
चाहिये । 


- , उद्ध-वृक्कक-कोष व्याधि 

( Addison's Disease ) 
इरणक सूत्र-ग्रन्िके ऊपरो अंशमें एक-एक ग्रन्थि मौजूद 
है। इनका विध्वंस हो जाये या गुटिका रोगका इमला हो. 
जाये, तब यह बौमासै होती है, यह रोग बहुत कम होता ह । 
ये बहुत कमजोरी, हृत्पिण्डकी क्रिया चोण ; के, चसडा काला 
अथवा ताम्बेके रङ्गका दिखाई देता है, भूख न लगना, पतले 

दस्त आना वगैरह प्रधान लक्षण हैं । 

, चिकित्सा ।--एड्निलिन २5२ और नेइस-म्यूर 
३० पहले सेवन करना चाहिये, इससे फायदा न झो, तो 
आसनिक २०, आजे-नाई ३० साइलिसिया ३० व्र 
दवाओंको परोक्षा करनो चाहिये। यच्सा दशका a 5 
प्रकट होनेपर, वैसिलिनस २०० या टियुवर्युलिनम बोविन _ ३ 
२०० देना चाहिये । ड 
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बुक्कास्थि सन्निहित ग्रन्थि-रोग 


( Diseases of the Thymus Gland ) 


बुक्कास्थिके पासको गांठको अङ्करिजोमें “11291005 ६1३००१ 
कहते हैं। यह लड़कपनमें मौजूद रइतो है, पर जवानी भा 
जानेपर गायब हो जाती है। इसको क्रियाका पूरा-पूरा हाल 

: जाना नहीं गया है; परन्तु जननेन्द्रियकी ग्रन्थियॉंके विकासके 
साथ इसका सम्बन्ध है। इस रोगसे एकाएक मीत हो जाती 
है। यह बचपनको बोसारी है। 

यह बौसारौ होनेपर बच्चे पहले मोटे इुआ करसे हैं और 
उनके तालुमें बगलकी ओर गलकोषको गांठे' बढ़ जाती हैं। . क्‍ 

` इसके बाद चसड़ा कोमल पड़ जाता, है, बालकगण, बालिका | 
भावसे भर जाते हैं, केश और जननेन्द्रियको गांठे' जेसी 
चाहिये', वैसो नहीं विकसित होतीं । 


चिकित्सा ।--कैल्के-कार्ब, फास्फोरस और टियुबरः 

| क्यूलिनम-बोविन ( बच्चोंके लिये) इस रोगकी बढ़िया दवा 
 है। इन दवाओंसे फायदा न:हो, तो 2-225 परीक्षा करनी 

चाहिये। ताज़ो साग-सजो और फल सुपष्ध हैं। चीनी 

` बगेरह मोठे पदार्थ और आलू, मैदा, सजी वगैरह गये तसार 
जातिके पदार्थका खाना त्याग देना चाहिये । 
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दोनों शाखाओंका आक्षेप या उङ्कार 


( Tetany ) 
गलेको गांठके अलावा छोटो गांठोंके दो जोड़े और भो हैं, 


इन्हे “अति गल-ग्रन्थि’ ( 272६27० ) कहा जा सकता 
है। ये शरोरके चूनेके भागको समता रचाकर शरोरको क्रिया 
नियन्त्रण करतो हैं। इन गांठोंके जोड़ोंकी यह क्रिया घट 
जानेपर या लोप छोनेपर स्राथु-पेशोसण्डल (7९7४९-०५४- 
cular-s9stem ) बहुत अधिक मात्रामें उत्तेजित होकर दोनों 
शाखाओंमें ( हाथ-पैरोंमें) अकड़न और टङ्कार पैदा छो 
जाता है । 

रोगका बोज शरोरमें फेलनेकी वजहसे यह रोग व्यापकः 
रूपसे भी प्रकट होता है। जवान आदमियोंको यह बोमारो 
होनेपर पाकाशय और आँतोंमें गड़बड़ो मच जातो है; बच्चे 
जब इस बोमारौसे आक्रान्त होते हैं, तब उनको “बालास्थि- 
विति’ रोग होता है ( बाल-रोगको “बालास्थि-विकति 
देखिये ) या अच्छो तरइसे पोषण न होनेके उपसगे ( खरयन्तर- 
प्रदाइ,. घुण्डौ वगैरह रोगोंका अध्याय देखिये ) के साथ यह 
बौमारौ जुड़ो इई रडतो है। 


लक्षण ।-_अङ्गोंका अकड़ना, छातोपर बाहे टेढ़ी 
कर रखो रइतो हैं, अंगूठा तलइत्योमें लगा रहता है च छ 
हाथको डूसरो अंगुलियाँ, अंगुलियोंको सन्धिको घोर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 0 ler ctic ० 


Digitized by Arya ° पारया रिकं i Founda चि hennai and eGangotri 
२१३ पारिवारिक चिकित्स 


moore essere PP 


जातो हैं और ऊपरको सन्धियाँ तथा दोनों पेर फेल जाते हैं। 
तलइद्यो, तलवे और पेरोंको अंगुलियाँ टेढीं, स॒खमण्डल, 
स्वरयन्त आदि पेशियांको सिकुड़नको अवस्थाके साथ ददेका 
न रहना प्रति उपसग दिखाई देते हैं। थे उपस २-५ 
दिनोंसे लेकर कई इफ़ेतक दिखाई देते रहते हैं। इस 
रोगमें बहुत दिनोंतक सुबतिला रहनेपर आँखोंमें मोतियाबिन्द 
हो जा सकता है। बच्चोंको यह बोमारो छोनेपर, वे अकसर 
अच्छे हो जाया करते हैं । 


चिकित्सा ।--रोगके आक्रमणके समय ठण्डा पानो 

डालना अथवा ठण्डे या बहुत गर्म पानोसे स्मञ्च ( 39078 ) 
. द्वारा बदन पॉछना और वेगके ससय बेल या नक्स-वोम सेवन 
करना चाहिये! अकड़न कुछ कस हो जानेपर ( या दुबारा 
हमला होनेके अन्तरवाले समयमे ) कैल्के-काबं ६-२०० सेवन 


करना चाहिये । 
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१५। चम-रोग 


( Skin-Diseases ) 


सुचना 


साधारणतः मनुष्योंको ( यहाँतक कि इलाज करनेवालॉको 

सी) यह धारणा है, कि “त्वक” या “चमे” शरोरका आवरण. 

अर है; परन्तु यह अनुमान भ्रम-भरा है; क्योंकि "लक्‌ 

शरीरका या शाशीरिक-यन्द्रोंका आवरण ( ढकना ) भर नहं 

है। दत्पिण्ड और पाकाशय आदिको तरह यह भो प्राणियोंके ' 

शरीरका एक अलग जीवन्त यन्त्र है। ` दसौलिये चमड़ेको 

कोई बोसार होनेपर, उसे मरहम वगैरह बाइरो प्रयोगसे 

५ अच्छा करनेकी कोशिश न करनो चाहिये। वास्तवे ये 

ै चर्स-रोग किसी भौतरीो यन्त्रको बोसारोको बताते हैं। 

इसलिये इन्हे आराम करनेके लिये भोतरो दवा खाना 
हो उत्तम उपाय है। हाँ, चमडेकी २-१ ऐसी बोमारियाँ _ 
: हैं, जो शरौरपर सेल वगैरह जमनेके कारण पैदा होतो रैं | 
उन्हे साबुन वगैरह लगाकर इटा देना अच्छा है; परन्ठ | 
हमेशा जिङ्क-आयण्टसेण्ट, सलफर-सोप, गुलाडेज़्साव्यूशन 
कैलेण्डुला-सिरेट, वैसेलिन वगैरहके साथ तैयार को इहै 6 
दवाएं लगानेपर यद्यपि चसडेका ऊपरो भाग आराम इभा 
दिखाई देता है ; परन्तु वास्तवर्मे बौसारी अच्छी नहीं चती. 
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बाइरी बोमारो एकदम शरोरमें घुस जातो है। इस तरह 
बाइरो बोसारो शरोरके भोतर प्रवेश कर जानेपर, वह 
ृत्पिण्डपर इमला कर सकतो है। बाइरो प्रयो गसे चर्म-रोग 
इस तरह शरोरमें प्रवेश करा देनेपर, बहुत जगह बहुत हो 
हानि हो गई है; कभी-कभी मौततक हो जाती है। 


` - खास-खास मोकेका इलाज 


थुजा ३० ।--टेका लगवाने बाद अगर कोई चर्स- 
रोग दिखाई दे, तो यह बहुत उत्तम दवा है। 

बेसिलिनम २०० ।--यच्झा या गण्डमाला धातुवाले 
लोगोंके चम॑-रोगमें । 

बेलिस पेरेनिस ३४ ।- पानो-भरौ इवा लगने या : 


' एकाएक गर्मी के बाद सर्दी लगनेके कारण चर्म-रोग दोनेपर । 


डाल्कामारा ६ |--सर्द जगइमें रहनेके कारण: 
( या बरसातमें ) चस-रोग छोनेपर । , 


आनिका ३, ३० ।--चोट लगनेकी वजइसे (या 
गिर जाने बाद ) चर्म-रोगमें । 


हाइपेरिकम 0, ३० । - खायु-तन्तुपर चोट लगनेके 
बाद चम-रोग होनेपर । 


डलिकस ६ ।---सारा शरोर खुजलाता हो, परन्तु 


§ _गरौरपर कोई फोड़ा-पुन्सो न दिखाई हे। 
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कार्बो लिक-एसिड ६ ।- -सारे शरोरपर जल-भरो 
फुन्सियाँ; बहुत खुजलो ( शरोर घसनेपर खुजलो तो कम हो 
जाये, पर जलन सौजूद रहे )। 


मेजेरियस ३० (रोज़ एक मात्रा ) ।+णएकक़िसा 
( ९८2९९ ) वगैरह चर्म-रोगमें जो सिर्फ शोत-ऋहतुमें मौजूद 
रहते हैं ; परन्तु गर्मी के मौसममें गायब हो जाते हैं। 


स्यञ्जिया 01-07. P०7८५ कहते हैं, कि रोज़ 
(दो बून्द मात्रा ) तोन बार सेवन करनेपर चाहे जो चस-रोग 
हो, अवश्य हो अच्छा हो जाता है। 

-किसो-किसो चिकित्सकका कथन है, कि प्याज खानेपर 
योला और अखस्थ चसडा हट जाता है। ऊबड़-खाबड़ या 
रुखड़े चसड्रेपर विनिगर घसनेसे, चमड़ा मुलायम होता है। 
अच्छी तरह हाथ घोकर ताजे नौंबूका रस मलनेसे हाथ कोसल 
और सफेद हो जाता है और नख खूबसूरत मालूम होते हैं। 
.D. L७६९ कहते हैं कि कानेस 0 ( ८07705 alternifolia) 
पाँच बून्द्कर रोज़ सेवन कारनेसे फटा चसड़ा (उससे रस _ 
निकलना ) अच्छा हो जाता है। टामस-कास्युनिस 0 सेबन _ 
और इसोको लगानेपर शरीरका चमड़ा फटनेको बोसारोमें ` ८. 
बहुत लाभ होता है । अ  आ 
*रोग-लक्षण” अध्यायमे-“तरुण और चिर-रोग” अनुच्छेद 


देखिये । 


Fn 
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` ब्रण, स्फोटक ओर क्षत 


“फोड़ा-स्फोटक ( 205८९5 )” त्वक या चमड़ेके निचले 
उपादानमें और “ब्रण ( 7015 )” या “चक्षत ( ८।८९7 )” त्वकके 
ऊपर पैदा होते हैं। “व्रण” छोटो आछातिका और “स्फोटक” 
बडो आक्ृतिका होता है। 


स्फोटक या फोड़ा 
( Abscess ) . 


किसो खास जगह, घिरावके भोतर, चमड़ेके नोचे, किंसो 
उपादानमें पोब पैदा होनेका नाम “स्फोटक” या “फोड़ा” है। 
इष्डोके ऊपर, मांस-पेशेके भोतर और स्तन, यक्त आदि 
शारोरिक यन्त्ोमें यह हमेशा दिखाई देता है। सर्दी लगने 
या चोट वगैरहको वजहसे यह पैदा होता है; अस्थि-प्रदाइके 
बाद भो कभी-कभी स्फोटक ( पुराने आकारमें ) दिखाई पड़ता 
है । पहले बोमारोकी जगहपर प्रदाह ( अर्थात दर्द, फूलना 
लाल होना और गसे होना) और बोखार; पोछे इस प्रदाहित 
स्थानमै पौव होता है। ऐसा भी होता है, कि पोव नहीं होता 


, 4 ( अर्थात वह सोख लिया जाता है ) या वह कष्ट-साध्य नासरसँ 
बदल जाता है। 
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संक्षिप्त चिकित्सा 


(१) पोव पैदा होनेके पहले--ऐकोन, बेल, मक। 

(२) पोव पैदा होनेके समय--दिपर-सलफर, साइ- 
लिसिया, आसे। 

(३) पीव पैदा होनेके बाद--सल्फ, केल्के-काबे, चायना, 
एसिड-फास । 

(४) स्तनमें फोड़ा होनेपर-स्त्रो-रोग अध्यायमें 
“स्तनका फोड़ा” देखिये । 


कई दवाओंके खास लक्षण 


( पौव पैदा होनेके पहले ) :--बहुत ददं, साधारण सूजन, 
लाल और गर्म होना, लक्षणमें-बेल २४; परन्तु बेशो फूल 
जानेपर और डङ्क मारनेको तरह दर्द होनेपर, एपिस ३॥ 
परन्तु बेल या एपिस किसौसे भी प्रदाह कस न होनेपर, सक 
सोल ६ देना चाहिये। पोल्टोसके बदले खूब गमं केलेण्डला 
0 ( दस गुने गर्म जलके साथ ) धावनका बाइरो प्रयोग करना 
चाहिये । 


( पौव पैदा होने बाद ) :--हिपरसलफर ६; परन्तु पतला 


और पानीको तरह पीव हमेशा बहता रहता हो तथा घाव _ 4 
जलदो न अच्छा हो तो साइलिसिया ई २०। ऊपर कहै इर 


ढङ्गसे कैलेण्ड्ला 0 गरम पानोके साथ लगानेपर फोड़ा अकसर 


IN 


पक जाता है और फट जाता है। फोड़ा फट जानेपर । 
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नश्तर लगवानेके बाद कैल्के-सल्फ ६३ विचूणे फी सात्रा ५ ग्रेन 
सेवन करना चाहिये और कलेण्ड्लाका मरहम लगाना 
चाहिये। पुराने फोड़ेसे बहत दिनोंतक पीव निकला करता 
हो तो, सिलिका ३०--२००। नासूर इोनेपर फलोरिक- 
शसिड ६। दाँतको जड़में फोड़ा होनेपर, सर्क-वाई २० और 
सअलद्दारमें होनेपर, साइलिसिया २०। खून खराब होनेके 
न्तक्षणमें, पाइरोजेन २०। आर्सेनिक, आनिका और चायनाकी 
भो कभो-कभो जरूरत पड़ .सकतो है । 


आलुसङ्गिक चिकित्सा ।--पइले हल्का पथ्य, इसके 
बाद पुष्टिकर, परन्तु सहजमें पचने योग्य भोजन देना चाहिये । 
धौव पैदा होनेके पहले और बाद गर्म कीलेण्डुलाके धावनसे 
चोनेकी बात ऊपर हो कहो जा चुकी है। फोड़ा घुल जाने 
बाद, मौन पतला कपड़ा उस धावनमें भिगोकर फोड़ेके छेदमें 
जितना जा सके, उतना डाल देना चाहिये | इसके बाद धावनमें 
_ कपड़ेका दूसरा टुकड़ा भिगोकर बैण्डेजकी तरह बाँध देना 
चाहिये। केलेण्डुला न मिले तो तुखमारो ( तुत्मलङ्गा ) या 
नोमको पोब्टौस काममें लायो जा सकती है। कभी-वंभी 
न्तर लगवानेकी भौ जरूरत पड़तो है।. 


——— लान 
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त्रण या विद्रधि . 
( Boils ) 


विक या चमड्रेपर सूजन ( ७९०४) के साथ अगर 
वहाँ दर्द और गमो मालूम हो, तो उसे “ब्रण” कहते हैं। 
इसमें हमेशा नोक निकला करतो है। फोडेको तरह इसमें 
पहले प्रढाइ पैदा होता है, फिर पोव पैदा होता है। उसमें 
सुं इ* हो जाता है। व्रणके भोतरो अंशको जो बोचमें रहता 
है, उसे “खोल (८०९ )” कहते चैं । खोल पोवके साथ निकल 
जानेपर जलन और तकलीफ कम छो जातो है। 

खून खराब हो जाने या देह दुबली हो जानेपर, छोटे या 
बड़े फोड़े होते हैं। कोई-कोई व्रण बिना पके हो बैठ जाता 
है। जोन्नण पैदा होते हो टपक पैदा कर देता है और कड़ा 
हो जाता है, वह अकसर पक जाता है। 


चिकित्सा 


` पौव पैदा होनेके पहले, रोगवालो जगह, सुजतो. है, लाल 
होती है और उसमें टपकको तरह दर्द होता है और गो 
तथा जलन मालूम होती है, बेल १। फोडेमै पौव पैदा 
होनेके संमय, म्य रियस-सोल ६। फोड़ा सड़नेको तेयारो 


` ® 'किसी-किसी अणमें सु ह बिलकुल नहीं होता । 
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होतो हो, आसँनिक ३5--३० । व्रण या फोड़ा बठा देनेकी 
जरूरत होनेपर शिपर-सलफर ६-२००; सगर पकाना. हो, 
तो झिपर-सलफर २४ विचूणे ( शरोरमें पारेका दोष रइनेपर 
यह ज्यादा फायदा करता है ), पोव ज्यादा निकलता हो या 
फोड़ा पुराना हो जाये, तो साइलिसिया २०। छोटे-छोटे 
फोडे होते रहनेपर, आर्निका २। बार-बार फोड़ा हो, तो 
सलफर ३०। बराबर तकलोफ देनेवाला फोड़ा होता हो और 
कोई दवा फायदा न करतो हो, तो एकिनेशिया ९ पाँच 
. बून्द्‌ ( द्निभरमें दो या एक सात्रा), फोड़ा सड़कर उससे 
बदबू निकलतो हो, तो दस भाग गर्म पानोके साथ एक 
भाग कैलेण्डुला 0 मिलाकर, जखमवालो जगह घो डालनो. 
चाहिये । 

किसो तरहका ज़हरोला या और कोई फोड़ा. होनेपर 
पहले हाइपेरिंकम २०० सेवन करना चाहिये और गर्स-गर्म 
` संक देना चाहिये। इससे अकसर सब तरइके फोडे बइत 
जल्द अच्छे हो जाते हैं। गत युरोपीय मद्दायुदके समय 
लड़ाईके मैदानमें जहाँ कप्तान गाडंनका खोमा था, वहाँ १८१८ 
इस्रोके अगस्त महोनेमें सिपाहियोंको फोड़ा होना आरम्भ हो 
गया था। वहाँ पहले ऐलोपैथिक मतसे इलाज किया गया, 
इसके बाद इाइपेरिकम २०० सेवन करा और फोडेपर गर्म 
सॅक देकर इलाज किया गया। सभौ अच्छ हो गये! 
कभो-कभो किसो रोगोके फोडे अच्छे हो जानेपर एक फोड़ा 
पैदा चो जाता, परन्तु वह आप हो अच्छा हो जाता. था, किसी. 
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दवाके खिलानेकी जरूरत नहीों पड़ती थो। परोक्षा करनो 
चाहिये। (ज्यादा हालके लिये, The Homceopathic 
world for January 1919 देखिये ) । 

यदि ऊपर बताई हुई दवाओंसे फायदा न हो, तो ज़हरोला 
फोड़ा या सडे बोखारको दवाओंमेंसे दवा चुन सेनो 
चाहिये । 


आलुसङ्गिक चिकित्सा ।--पहले कहे इए 
“स्फोटक” को आनुसङ्किक चिकित्सा देखिये । 


SFP np. 


क्षत ( घाव ) 
( Ulcer ) 


उजड़े इए चमड़े या कोमल चमड़ेके ऊपर पोव पैदा होना 
या बझाँसे पोव निकलनेका नाम “जखम” या “घाव है। 
चोट लगना, कुचल जाना, जल जाना वगैरह बाहरो कारणोंसे 
चमड़ा फट जानेपर या उपदंश वगैरह घातु-दोष होनेको 
वजइसे ( परिशिष्ट “ख” देखिये) या ज्यादा मात्रामें पारा 
वगरह खानेसे, शरोरका रस और खून बिगड़ जाता है ओर 
जखम पेटा हो जाता है। इस जखमसे कभी पानोको तरह, 
कसो गाढ़ा बदबूदार पोव निकलता है ; कभो-कभो घाव सूखा . 

बिना दरका होता है। कभी-कभो जखममें नाखर झो 
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ज्ञाता हवै. या चारों ओर 'फैलकर बड़ी हो तकलोफ देता है और 
दुरारोग्य हो जाता है; कभो-कर्मो जखससे खून निकलता है 
और उसका मांस निकल जाता है । 


चिकित्सा 


जखमसे खून गिरना, आगमे जलनेको तरह जलन, जखमके 
अगल-बगलकी जगह कड़ी हो जाना, गर्म होना और थोड़ा- 
थोड़ा खून मिला पोव या काले रङ्गका पोव निकलना आदि 
लक्षणोंमें आस लनिक ६, ३० । पाकस्थलोको झैभिक 
भमि्नीमें जखम होनेपर, शद्द जायतूनका तेल फी मात्रा ४ 
डास दिनमें तोन बार सेवन करना चाहिये। गण्डमालासे 
चेदा इए जखममें, सलफर २० या कैल्केरिया-काबं २०। जलन 
होनेवाले लाल रङ्गके जखसमें, बेलेडोना २ । सामान्य जखममें 
धीरे-धीरे पोव पैदा होते रहनेपर, साइलिसिया ३० । पौव 
बन्द करनेके लिये, हिपर-सलफर ३० । (पारेका दोष 
रहनेपर यह और भी ज्यादा फायदा करता है)। गर्मी-रोगद ' 
चेदा इए जखसमें, म्क्युरियस ६ या एसिड-नाइड्रिक ६। खाए 
` ज्ञेनेवाले जखसमें-मकक-सॉल & । पुराने जखमस, किसी 
'दूसरो दवाके प्रयोगसे फायदा न होनेपर सलफर २° | 
(“पुराना जखम” देखिये )। अगर जखम सड़ना शरू हो 
गया हो, तो कैलेण्डला ०-१ आउन्स आधा सेर 
__ मिलाकर, उस पानोमें एक साफ कपड़ा भिगोकर जखसकै 
ऊपर पद्टो देनेसे सड़ना बन्द हो जाता है। 
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पुराना जखमकी चिकित्सा . कक, 21 ११४१ 


पहले सलफर ३० प्रयोग करने बाद पुराने नासरका इलाज 
शुरू करना चाहिये। जखमसे सहजमें खून गिरना; आगमें 
जलनेकी तरह जलन, बहुत ददे और जखसको चारों चोरका 
चमड़ा कड़ा पड़ जानेके लच्षणमें, आरसेनिक २०। बदबूदार 
गाढा पौव बहना, जखममें खुजलो या डङ्क मारनेको तरह ददं, 
मांस बढ़नेवाले सजे घावमें, ग्रेफ़ाइटिस ६ । शरोरमे 
कई जगह सड़ा घाव और उसके चारों ओर छोटी-छोटी 
पुन्सियां और जखमसे बदबूदार पौव बहनेके लक्षणमें- 
लैकेसिस ६। जखम अकड़नसे भरा और सहजमें हो खून 
फेंकनेवाला, रातमें तकलीफ बढ़ना ; पौव जमकर पपड़ी पड़ 
जातो है और उसके नोचे बहत-सा पोव इकट्टा हो जाता है; 
इस लक्षणमें, मेजेरियम ३, ३० । पेशियोंको कमजोरोको 
धजहसे पैदा इण पेरके जखममें हाइड्रोस्टिस २४ । खुजली, 
चवानेकी तरह, टपक या काटनेकी तरइ दर्द, जखमको चारों 
ओर हाथ लगानेसे सहजमें हो खून जाने लगना और उस 
खूनसे खडे बदबू आना, लचषणमें--एसिड-सल्फ़्यूरिक द्‌ 
( यहाँतक कि सड़नेवाला घाव यदि इड्डोतक पंच गया हो, 
उसमें भो यह फायदा करता है)। पारेके 
वजइसे पुराने नासूरवाले घावमें, लाइकोपोडियम या 
एसिड-नाइड्रिक ६। गइरा घाव, उसका किनारा उ * 
रङ्ग लाल; जरा छू देनेसे हो ददेका बढ़ ज्ञाना सोर भकस 
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घावसे खूनकां गिरना, लचणमे-सकी-सोल ६ । .फास्फो 
३०, कैलि-बाई, पियोनिया ३, हैमा २, कैलि-आयोड 06, कार्बो- 
वेज ३०, ्रोटेलस २०, कल्के-फोर १२7 विचरण, साइलिसिया 
३० और हिपर-सल्फ २० की भो कभो-कभो जरूरत पड़तो है। 

- आनुसङ्गिक चिकित्सा |--मछलो, मांस, खटाई, 
मीठे पदार्थ, खाना मना है। सजोको रोटो, दूध, इलवा, 


दाल, शोरबा वगैरह फायदेमन्द है। जखमको हमेशा ढॅके ` 


रखना चाहिये। जखमपरको पञ्चे जरा गर्न पानीसे भिगोकर 
उठाना और सूखे कपडेसे पोंछ देना चाछिये।# जखम घो 
डालने बाद दस बून्द कैलेण्डुला छः ड्राम या दो तोले पानोमें 
मिलाकर, उस 'पानीमें कपड़ा भिंगो, रोगवालो जगहपर पट्ट 
लगानेसे फायदा होता है । 


4 


घनबटी या फुन्सी 
( Pimple ) 
कड़ा, नोकदार, अलग-अलग, लाल और बहुत ऊँचा न हो, 
ऐसे उड्ग दको “फुन्सो” कहते हैं; परन्तु यह रत्त-स्रावी ग्रन्थि 
अर केशॉके भोतरो भागका पुराना प्रदाइ है। ६ 
नयो बोसारोसें-कार्बो-वेज ६। पुरानी बोमारोमें-ः 


रेडियम-ब्रोम २० ( हफ़ेमें एक बार एक सात्रा ) या कैलि- 
nit ne ofS NV oS पक क आग पयत 


& हाइड्रेल्टिस (0 ) घावनसे जखम घोनेसे जल्दी-अच्छा होता दै। 
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ब्रोम २४ या सलफर २०। फुन्सो . चमकोलो लाल रङ्गको 
दिखाई दे, तो कार्वो-एनिभेलिस ६ या हाइंड्रोकोटाइल ३४ 
( औरतोंके जरायुको गड़बड़ौसे उत्पन्न ), रसटका ३ या रेडि- 
यम-ब्रोस २० ( हफ़ में एक मात्रा) अथवा आसं-आयोड ३४ 
( दुरारोग्य बोमारोमें भोजनके बाद सेव्य)। पुन्सोवालो 
जगइपर सलफर 0 ( एक भाग+पानो आठ भाग) धावन 
बनाकर लगाना फायदेसन्द्‌ है । 


ज 


पीली फुन्सियां 
( Impetigo ) 


आधे चन्द्रमाको तरह ( कुछ पोलो पोव-भरो पुन्सियाँ, 
पहले अलग-अलग निकलते हैं ओर पोछे जुड़ जातो हैं) 

नाक, कान, माथा, चेहरा या दूसरे-दूसरे अङ्ञोमें निकलतो हैं 
` इन्ह “पोलो फुन्सियाँ” कहते हैं । गाढ़ा, पोला, बदबूदार पोव 
निकलना और. पपड़ो जम जाना, फुन्सोवालो जगइके नोचेका 
चसड़ा कोमल और लाल होना वगैरह इस रोगके प्रधान 
उपसगे हैं। यह एक लरछुत बोमारो है। जैसा चाहिये, 


वेसा भोजन न मिलने और चमडेका उपदाइ, इस रोगका गौण . 
कारण है। 


चिकित्सा ।--नयी बोमारोमें-वायोला-ड्राइ रे सेवन 
परिञ्चुत पानोसे धोना फायदेसन्द है। पुरानी बोसारोमें, _ 
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एऐण्टिम-टाटं २ सेवन और काडलिवर आयल. तथा पुष्ट करने- 
वाला आहार फायदा पहुँचाता है। साइक्यूटा २ ( बहुत 
जलन); क्रोटोन-टिग ६ ( डक मारनेको तरह खुजलो ) ; 

कैल्को-स्यर १ ( मारथेमें पपड़ोदार फुन्सियाँ); आसे ३०; 
एण्टिम-क्र ड २०; कैलि-बाई ३०; भेजेण्यिस २० वगैरह 
दवाएं सेवन और कार्वोलिक-एसिडका मरहम लगाना फायदा 
करता है। ( “अकौता” रोग देखिये ) 


कीड़े काटनेकी वजहसे उपदाह 


( Irritation } 


शरोरमें बिछुआ लगने या चीटी, मच्छड़, चयूंटे, खटमल, 
मक्चमक्लो वगैरहके काटनेसे उपदाइ पैदा होता है। लिडम ९ 
दस-बोस बून्द्‌ थोड़े पानोमें मिलाकर लगाना लाभदायक है। 
हैसामेलिस 6 या स्मिरिट-कैम्फर या एपिस ३5 लगानेसे भो 
फायदा होता है। यदि दवा न सिल सके, तो चनेका पानी 


. या प्याज पोसकर उस जगह घसनेसे जलन कम हो सकती है। 
` सोनेके पहले हाथमे साबुन लगाकर सोनेसे मच्छड़ोंके उपद्रवसे 


नुकसान नहों होता । 
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गांठें-भरी पेशो-चन्धनी 
( Ganglion ) 


इस रोगमें एक या ज्यादा पेशियांको बाँधनेवालो नसाको. 
इलकी सूजनके साथ कमजोरी मालूम होतो है; परन्तु कोई 
दर्द नहीं रहता। रूटा रङ या वैज्लोयिक-एसिड 0 ( पत्द्रइ 
येन+ रेक्टरिफायड-स्मिरिट २ ड्वाम+परिश्ुत पानो आठः 
आउन्स ) का धावन सवेरे, शाम रोगवालो जगइपर लगाना: 
चाहिये । 


ज़हरोळा घाव 
( Anthrax or Malignant Pustule ) 

यह नयौ और लरङुत बोमारो है। एक तरहके कोटाण 
( Bacillus Anthracis) या विष इस रोगके मुख्य कारण 
हैं। कई हजार बरस पहलेसे इस रोगका प्रादुर्भाव इ 
है। बकरी, गाय, मेंस वगैरह जानवरोंके गरौरमँ यह बोमारो 
पहले-पहल होतो है। जब यह ज़हर सनुष्यके शरोरमें उ 
जाता है, तब बदन खुजलाने लंगता है और पच्चोस घण्टकेः 
भौतर वह ज़इरोलो जग, कौड़े काटमेको तरह लाल हो 
जातो है और फूल जातो है। इसके बाद यह बड़ी पानी मरो 
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फुन्सियोंको तरह दिखाई देतो है। जब यह फुन्सो गल जातो 
है, तब जखम पैदा हो जाता है। रोग यदि कड़ा इओआ, तो 


ःबोखार, पतले दस्त, के, पसोना वगैरह लक्षण प्रकट होते हैं। 


रोग भोषण हो जानेपर, हिसाङ्ग होकर रोगो सर जाता है। 


चिकित्सा 


सिक्षेलि ३ ।--रोगवाले स्थानका सड़ना ( ४३- 
६1९०९ ) शुरू होनेपर। सद्‌ प्रयोगसे घटना और गर्मी से 
बढ़ना लक्षणमें । 


हाइपेरिकस २०० ।--इस दवाके सेवन और 
"फोडेपर गमे सेक देनेसे, जखम अकसर आराम होने लगता 
है। पहले यहो दवा खाना अच्छा है। दो-एक दिन 


नखानेपर भी अगर फ़ायदा न मालूम हो, तो लक्षणके मुताबिक 
दूसरो दवा देनो चाहिये। 


एन्थ सिन ३० ।--खून खराब होकर बदनमें बहुत 
'जलन मालूम होनेपर । 


लेकेसिस & ।- फुन्धियाँ नोलो या कालो आभा 
लिये होनेपर । 
टेरेण्ट्ला ३०, २०० ।--बैंगनी रङ्गका दूषित 


'जखम, भयानक जलन, डङ्क सारनेकी तरह यन्त्रणा, बहुत 
'कमजोरो । 
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लैलाण्डि नम ३० ।--पतले दस्त, कालो आमा 
लिये पतले दस्त। फुन्सियाँ देखनेमें चेचकको गोटियाँ-जेसो। 

बेलेडोना ३, आर्सेनिक ३ ( सान्निपातिक 9०1१ 
-ज्वरके लक्षणमें ) एपिस २%, कार्बो-वेज ६, शिपर-सलफर ६ 
वगैरह दवाओंकी बोच-बोचमें जरूरत पड़ सकतो है ( सङ 
बोखारकी दवाएं देखिये ) । 


जापान वगैरह विदेशोंसे आया हुआ, केश भाड़ने, दाँत 
साँजने वगैरहके ब्रशोंको पहले गर्म पानोके साथ साबुन या 
कपड़े धोनेवाला सोडा या फसौलिन २ झौन्स आधा पाइण्ट 
पानो ) से धोना चाहिये । आजकल कलकत्ता और भारत- 
वर्ष के बहुतसे स्थानोंमें जापानी ब्रशोंका व्यवहारकर, बइतसे 
सूखे नाई, इस रोगको फेलाकर, बह॒तोंके प्राण ले चुके हैं। 
( भारत सरकारकै “Director of Information’ प्रचारित 
विज्ञापन, अगस्त सन्‌ १०२० इस्रो देखिये ) । 


WoT लल" 
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सु हासा ( Puberty Boils ) 


जवानोके उठानके समय खाख्य खराब होने और ऋतुको 
गड़बड़ी होनेको वजहसे, युवक-युवतियोंके शरोरको गाँठे 
फुलकर, ज्यादातर चेहरा, कपाल, नाक और गलेमें फुन्सियाँ 
या छोटे-छोटे खोलदार फोडे पैदा हो जाते हैं। इनका नास 


हो-“सुहासा” है। बोरैक्स २ विचूणे खाना और सोहागेका | 
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लावा* चरकर . जायतूनके तेलमें मिलाकर फोडेपर लगाना 


चाहिये; नाक या दोनों ओठोंके फोडेमें यह ज्यादा फायदा 


करता है। कैल्के-काब ६, एसिड-नाई ६ ( खासकर ओरतांके 


लिये), ग्रै फाइटिस ६, सल्पयूरिक-एसिड २ वगैरह दवाएँ 


रोगको इालतके सुताबिक फायदा दिखातो हैं। “व्रण” 
“जखम” और “फोड़ा” वगरहको दवाएं देखिये । 


eo 


एए्ठ-त्रण 
( Carbuncle ) 


यह एक तरहका बड़ा, चिपटा, गोल, ज़इरोला फोड़ा 
होता है। इसका रङ्ग कुछ कालिमा लिये लाल होता है। 
एक तरइके जौवाण इस रोगके मुख्य कारण हैं। यह ब्रण 
खासकर गर्दन और पोठमें हुआ करता है। पोठपर छोनेपर 
“एष्ठ-त्रण? या “श्ठाघात” कहलाता है। अगर अख्डलाल 
मिला पेशाब या बइमूत्रवाले रोगीको यह फोड़ा हो जाता है 
तो जोनेकी उस्मोद बहुत हो कम रहतो है। गदनके 
पिछले इिस्सेके ' नोचे या कमरपर भो यह फोड़ा इआ 
करता है। इसमें साधारण फोडे या व्रणको तरह बोचमें एक 
सुइ न होकर चलनोको तरह कितने हो छोटे-छोटे छेद हो 


00 0 SP tN 
& योडी-सी आगपर सोहागाका टुकड़ा रखनेसे ही सोहागाका लावा 
तयार होता है। | 
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जाया करते हैं और इन सब छेदॉसे पतले फेनको तरह मवाद 
निकला करता है। पहले यह थोड़ी जगह घेरता है, परन्तु. 
चीरे-धोरे यह फेलता जाता है। यह व्रण पहले लाल, इसके 
बाद कालो आभा लिये मालूम होता है, हमेशा दो-तोन इफ़े 
बाद जहाँ व्रण होता है, वह और उसके नोचे गहरे अंशतक 
. -सड़ने लगता है। बोखार, सरमें ददं, जलन, अरुचि, कमजोरो, 
नींद न आना वगैरह लक्षण दिखाई देते हैं। साधारणतः 
चालीस या इससे ज्यादा उमरवालोंको हो यह बोमारो हुआ 
करता है। 


प्रतिषेधक ।---प्रदा्वालो अवस्थामें ( अर्थात्‌ पोव 
-होनेके पहले ) वेलेडोना १४ या साइलिसिया ३2 विचूर्ण खाना 
( या पहले स्मिरिट-कीम्फर और इसके बाद जायतूनका तेल 
सगा रखनेसे ) त्रण जोर नहीं पकड़ पाता है। 

चिकित्सा ।--रोगके शरसे हो ऐन्थासिनम ३०, 
तीन घण्टेका अन्तर देकर खिलानेसे रोग बढ़ नहीं सकता 
और दूसरी दवा देनेको जरूरत नहीं पड़तो। अगर इससे 
फायदा न हो, तो आगे लिखो दवाणं लचणकै अनुसार देनो 
चाहिये'।. फोड़ेवालो जगह फूलो इई चौड़ो, लाल और 
जलन या डु मारनेको तरह दर्दके लचणमें, एपिस-मेल ३। 
ब्रण अगर बढ़ने और सड़ने लगे, तो आसनिकं ३-३० । 
फोड़ेवाली जगह चसकोलो लाल, खोंचा मारगेको तरह ददं 
शे'ठने या चिलक मारनेको तरह दर्द, अच्छी तरह नोंद न ड 
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आना, लक्षणमें-बेलेडोना रश ( पौव पैदा होनेके पहले 
प्रदाहवालो अवस्थामें, बार-बार वेलेडोना देना अच्छा है )। 
जलनवाले दर्दके साथ खून बहता हो या बदबूदार पौव 
निकलता हो, कमजोरो बढ़तो जातो हो, तो कार्बो-बेज ६-- 
३०। तेज़ दर्द और जलनके साथ बदबूदार पोव बहना और 
निचले विधान-तन्तुका सड़ने लगना लक्षणमें, साइलिसिया ३० 
या लैकेसिस ६। टेरेण्टुला-क्यूवेनसिस २०, तकलोफ़ हटानेको 
एक ब्त बढ़िया दवा है । 


आनुसङ्गिक चिकित्सा ।--गर्म पानोमें फानेल 
भिंगोकर से क देनेसे बहुत फायदा होता है। मैंदे या तोसीकी, 
पोल्टौस देनेसे फोड़ेका टटाना कम पड़ जाता है। कैलेण्डुलाके 
सरहस या बोरासिक-एसिडके सरहमसे ( एक ड्राम बोरासिक- 
एसिड चूणं और एक आउन्स ओलिव आयल या लाडेके साथ ) 
फोड़ा बाँध रखना और नोमको पोल्टोस इस बोमारोमें 
ज्यादा फायदा करतो है। पौव निकालना हो, तो छोटे 
इंसपगोके कचे पत्तेको पोल्टोस देना अच्छा है। हाइड्रोजन 
पैरोक्याइड ( Hydrogen-Peroxide ) से रोज़ दो-तीन बार 
धोना और पोंछ डालना और छोटे इंसपगोके पत्तेको पोल्टोस 
देना फायदेमन्द है। पोल्टोसपर थोड़ी कोयलेको बुकनो 
छिड़क टेनेसे सडूना और बदबूका आना बन्द हो जाता है। 


कार्डिज-लोशनसे घाव घोनेसे सड़न और बदबू बन्द होतो है। ' 


रोगोका विछावन और कपडेलत्ते साफ-सुथरे रखना उचित 
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है। सागू, दूध, बालों, मांसका शोरवा, काडलिवर आयल. 
वगेरह हलका, पर पुष्ट पथ्य देना चाहिये । 


लाला 


अरुणिमा 
( Erythema ) . 


इसमें बदनका चमड़ा लालभर होता है; फोड़े या पौव 
वगैरह नहीं पेदा होते, बदनमें खुजलो नहीं होतो । 

बेलेडोना ३--६ इसको बढ़िया दवा है। बूढ़ोंको 
बोमारोमें, भेजेरियम २८ फायदा करता है। भोजनके बाद 
चेहरा लाल हो जानेपर नक्स-वोसिका ३-२० सेवन करना 
चाहिये। . अगर वात रोगके साथ अरुणिमा हो, तो एपिस 
३झ---३०, रस-टक्स ६ या कैलि-बाई ६ फायदा करता है। 

खुलो हवामें घूमना, इलका पष्य, भोजनके समय किसो 
तरइको चिन्ता न करना, इच्छा-पूर्ण पानी पोना और नहाते 
वक्त बदन सलना वगैरह फायदेसन्द हैं। 


खाल उधड़ जाना 


( Intertrigo) 


बदनका चमडा आपसमें रगड खाकर, छिलकर लाल 
रङ्गका हो जाता है-पुट्ट, बगल, मलद्दार वगैरह इस तरह हो 
जानेको खाल उधड़ना कहते हैं । 
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चिकित्सा 


बच्चोंको बोमारोको कैमोमिला ६ बढ़िया. दवा है। बार- 


बार बौसारौका हमला होनेपर लाइको ६ देना चाहिये। 
्तकलोफूवालो जगहमें दर्द छोनेपर, मर्क-सोल ६। ज्यादा 
चूमनेको वजइसे जांघे' छिल जानेपर, इध्यजा २। 


आनुसङ्गिक चिकित्सा ।-- कुछ गर्म पानोसे 
आक्रान्त अङ्गको रोज़ दो-तोन बार घो डालना और अच्छी 
तरह पॉछकर, सञ्जो मिश्ेको बुकनो उसपर छिड़क देनो 
चाहिये। हाइड्रेस्टिस 0 एक भाग+दस भाग र्लिसरिनके 
"साथ मिलाकर, बोमारोवालो जगइपर लगा रेनेसे फायदा 
होता है। ** 


आमवात ( जुलपित्ती ) 


( Urticaria ) 


बर्‌इटा छु जाने या बर काटनेसे बदनमें जिस तरह लाल- 
लाल और सादे चकत्ते हो जाते हैं या शरोर खुजलाने लगता 
है ; आसवातमें भो ठोक उसो तरह दाग पड़ता है। इसोको 
जुलपित्तो निकलना भो कहते हैं। यह बौमारी एकाएक 
यदा होकर कई घर्टोंमें हो या कई दिन हो रहकर अच्छी 


हो जातो है। रोग पुराना होनेपर रोगी तकलीफ पाता है। | 
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शरीरको कितनो हो जगहे' फूल उठतो हैं और खुजलाने 
लगतो हैं, फूलो जगह गर्म रइतो है, यहो आमवातके खास 
लक्षण हैं । ` चिङ्ड़ो ( चिङ्गट ) मछलो; केकड़ा या भारी 
चोजे' खाना, कंनियत या सदीं लगनेको वजइसे यह बोमारी 
हो सकतो है। 


संक्षिप्त चिकित्सा 


(१) नये आमवातमें-एपिस, आर्टिका-थुरिन्स, क्वोरेलम्‌ 
२४ विच॒णं । 
(२) पुरानो बोमारोमें-किनिनम-सल्फ ( बार-बार 
बौसारो ोनेपर ), आस, एपिस, सल्फ, ल्लोरेलम २३ विचरण । 
(२) याकाशयकी गड़्बड़ोसे पेदा इई बोसारोमें-- 
ररिटिम-क्र ड, नक्स-वो, पलस । 
(४) सरदो लगनेके कारण पैदा हुई बोमारोमें-ऐकोन 
( सर्दीके दिनोंकी इवा या सूखी सर्दी लगनेकी वजइसे ); 
डाल्का ( गोलो या बरसातो इवा लगनेके कारण ) । 
(५) दूसरे-दूसरे उपसर्गोंके साथ-एऐकोन ( बोखारकै 
सच्षणमें ) ; ्लोरेलम २३ विचरणं (बिछावनको गर्मीसे होनेपर); 
( एकाएक आमवात दब जानेपर) ; इग्नेशिया या 
नाका (मानसिक अवसबतासे पैदा इई बोसारोमें); काफिया 
इ ' नोद न आनेके साथको बोमारीसे ) ; जायो या रसटक्य अथवा 
उ (वात रोगियोंके लिये); कोलचि ( गठिया 
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वात रोगवाले रोगियोंके लिये ) ; इपिकाक या आसं (दसावाले 


रोगियोंके लिये ); पल्स या दाइ स्टिस ( जरायुकी गड़बड़ौसे 
चेदा इडे बोमारोमें ) । 


कई द्वाओंके विशेष लक्षण 


दाइ, बोखार, प्यास और लाल रङ्गके दाने इोनेपर, 
शेकोनाइट ३2। फुन्सियोंका निचला हिस्सा लाल और बोचका 
हिस्सा सफेद, जलन या डझ्क मारनेकों तरइ दद या बइत 
कुटकुटाना या सुरसुराना, फूल उठना वगैरह लच्षणोंमें, भाटिका 
रेन्स २२ या एपिस २5। चाटिका-युरेन्स और एपिसमें फक 
यह है, कि-चकत्ते एकाएक बैठ जानेपर के, अतिसार और 
प्रलापका लक्षण हो, तो आर्टिका और फुन्सियाँ बहुत फूलों और 
डछ मारनेको तरह तेज़ दर्द रइनेपर, एपिस-मेल; अगर 


> 


आठिका या एपिसके प्रयोगसे फायदा न हो तो क्वो 


३। पाकाशय-यन््रको गड्बड़ौको वजइसै बोमारो पेदा | 


चोनेपर-एरिटिमनक्र,ड नक्य-वोमिका या पल्सेटिला । 
के कड़ा, चिङ्गड़ो मछलो खानेको वजहसे या पानोमें भींगनेके 
कारण यह बोसारो होनेपर रस-टक्स ३--३० । यक्ततके दोषके 


साथ आमवातमें, ऐस्टेकस-पलूवियेटिलिस २; सदी लग द 


( खासकर बरसातमें ) होनेपर, डाल्कामारा ६। 
पुरानो दालतमें-एपिस, आर्सनिक, सलफर कुईर्निं 
आसं, ऐस्टेकस-पलूवि ३--३० या नेद्रम-स्पू 
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देना चाहिये ; इन सभो दवाओंके ६ ठे' क्रमसे काम हो जाता 
है। अगर ये सभो दवाएं बेफायदा साबित हो जाये, तो 
स्कूकस-चक ३४ विचण सेवन करना चाहिये। 


आनुसङ्गिक चिकित्सा |--पानीमें भींजना, ओस 
या सर्दी या सदे इवा लगना, चिङ्गडौ मलो या के कड़ा खाना 
अथवा पेटको बोमारो पैदा हो जाये, ऐसी भारी चीजें न खानी 
चाहिये। सुसुस पानोमें नहाना, इल्की चौजें खाना फायदेमन्द 
है। नोंबू काटकर उससे उस जगहको घसना चाहिये, जहाँ 
चकत्ते इण हों, इससे फायदा होता है। 


कण्डुयन ( खुजलो ) 


( Prurigo ) 


यह चमडेको एक पुरानो बोमारो है। इसमें बढ्न 
खुजलाता है और चसडुका रङ्ग बदलकर एक तरइको फुन्सियाँ 
पदा हो जातो हैं। सारा शरोर ( खासकर मलद्दार और 
जननेन्द्रिय ) में बहुत खुजलाइट, यहाँतक कि खुजलाते- 
इुजलाते खून निकलने लगता है। नींद न आना वगेरह इस 
विशेष लक्षण हैं। बुढ़ापा, पुरानो बोमारो भोगना, 
जोवनो-शक्तिको कसी साफ-सुथरा न रहना या भारो चोजे 
खाना, बहुत गर्मी या सर्दी लगना वगैरह कारणोंसे यह बोमारो 
सकतो है। 
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चिकित्सा 


रडियम-त्रोमेटठम २० ( हफ़ेमें सिर्फ १ मात्रा ) इसको 
बहुत बढ़िया दवा है। 
नयो बोसारोमें-ऐकोन २2 ( बोखारकै साथ खुजलो ) 
और सलफर ३० ( बहुत खुजलो, चसड़ा सूखा, शामके वक्त 
और खाटपर सोनेपर बोसारोका बढ़ना )। 
पुरानो बोसारोमे--आसे २०-२० ( जलन पैदा करनेवाला 
स्राव, कमजोरी और पानोको तरह रस निकलना ) । इग्नेशिया 
३ ( शरोर खुजलानेके बाद मच्छड़ काटनेको तरह शरोरका 
चमडा फूल उठना ) । डलिकस, फैगोपाइरस, कास्टि, लाइको, 
( सलद्दार खुजलाना ), सको, रसटक्य, मेजेरि, ऐपोसाई, कार्बो- 
बेज वगैरह दवाएं कभो-कभो आवश्यक होतो हैं । 


आनुसङ्गिक चिकित्सा ।--रोक़ ठण्डे या कुछ गमे 
जलमें नहाना या बदन धोना, स्वास्थ्यकर भोजन खाना-पीन, 
खुलो इवामें घूमना, पोठी या अचार वगैरह खाना और मरहम 
वगैरह न लगाना अच्छा है। जरूरत पड़नेपर मेजेरियम 
( एक भाग+पानो दस भाग) का धावन लगाया जा सकता 
है। शरोर जितना हो कम खुजलाया जाये, उतना झो 
अच्छा है। | । « 


| 
| 
रै 
| 
| 
। 
| 
है 
। 
| 
| 
हे 
७! 
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लाल या सफेद दाने 
( Strophulus ) 


बच्चोंके सारे बदनमें ( खासकर चेहरे और मसूठ़ो, गढ्न 
तथा दोनों बाँहोंमें )) आल्योनको नोककी तरह लाल या सफेद 
पुन्सियां होतो हैं। ये देखनेमें आमवात-जेसो छो होतो हैं। 

कैमोमिला ६ इसको बढ़िया दवा है। एपिस ३% 
एर्टिम-क्र,ड ६ ( अजोर्णके साथ जोभपर सफेद लेप-चढ़ो ) ; 
कैल्के-काबे ( पुराने अम्त-रोगकै साथ ) ; सलफर २०, रस-टक्स ' 
३ वगैरह दवाओंको कभो-कभो जरूरत पड़ती है। उपयुक्त 
भोजन करना और कपड़े पहनना; रोज़ ठण्डे या थोड़े गम 
पानोसे नहाना, खुलो इवामें घूमना और फुन्सियॉपर सव्यो 
मिश्टेको बुकनो भुरभुरा देना फायदा करता है। 


~ 


खाज ओर खुजली 


( Scabies and Itching of the Skin ) 


जोवाणसे एक तरइको खुजली होतीं है। कलाई, अंहो 2 


वगैरह जगहोंमें, पतले और कोमल चमड़ेके नोचे, ये सब 
जोवाए रहते हैं, इसोलिये पहले अंगुलियोंके गासेमें Fr त्र 
खुजलो हुआ करता है। गन्दे रहना छो इस बोसारोका र bo 

कारण है। _ : 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Caller iol 
०. | x अप 5 * 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११५८ पारिवारिक चिकित्सा 


rrr 
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NSA SANNA: 


चिकित्सा ।---खुजलोको नोमके पत्तेके गरम पानोसे 
अच्छो तरह धोकर उसपर नोसका तेल# या लवेण्डर-आयल 


_ लगानेसे फायदा होता है और ३० कमका सलफार कभो-कभो 


खा लेनेसे फुन्सियाँ जल्दो अच्छो हो जातो हैं। शरोर, पहननेके 
कपड़े और बिछावन साफ रखना चाहिये । 


फेगोपाइरस २, ३ ।- सारे शरोरमें इतनो खुजलो 
होतो है, कि रोगो पागल हो उठता है। [ 

सेजेरियम ३ या ३०।--शरोरकी किसी खास 
जगइमें ज्यादा खुजलो होनेकी वजहसे उस स्थानको खुजलाता- 
खुजलाता रोगो खून निकाल डालता है। एसो अवस्थामै इस 
दवाके सेवनसे रोगीको अकसर विफल मनोरथ नहीं होना 
पड़ता । 


डलिकस ३ ।--शरोरका कोई हिस्सा. ( खासकर 
पौठ) दोवार या कोई दूसरो कड़ो चोज़में जोरसे घसमेसे 
रोगोको आराम सालूम होनेपर इसका प्रयोग होता है। - 
सिपिया, कल्के रिया-कार्ब, आसेनिक, हिपर-सलफर, नक्स- 
बोसिका, सक्भूरियस-कोर, सोरिनम, लाइकोपोडियम, क्रोटेन- 
टिग्लियम, कास्टिकम, स्टै फिसेय्रिया वगैरह दवाएं ( २० 
शक्तिको ) खुजलोमें फायदा करतो हैं। 


—-—— ooo SSS 

% कच्चे दूघके साथ नीमके पत्ते नीमके छाल, आर कषी हरदी 
पीसकर, शुद्ध सरसोंका तेल, नारियलका तेल या जायतूनका तेल ( ०1४० 
०।| ) डालकर उबालनेसे नीमा तेल तयार होता है। 
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कोई-कोई गन्धकका मरहम ( Sulphur-ointment ) 
लगाया करते हैं । इमलोग इसे अच्छा नहीं समझते । लक्षणके 
अनुसार सलफर व्यवहार करनेपर रोग एकदस अच्छा हो जा 
सकता है। गण पानोमें थोड़ा बढ़िया गन्धक डालकर उसो 
थानोसे नहाना और पहननेका कपड़ा और बिछावनको चादर 
उससे धो डालनेसे, खसड़ा जलदो अच्छा हो जाता है। कभी- 
कभी बोसारो अच्छो होने लगनेके बाद हो शरोरमें छोटो-छोटो 
फुन्पियाँ खसड़ेको तरह निकल आतो हैं--इससे डरनेको कोई 
चात नहौँ है; क्योंकि वह खसड़ा नहीं है। आप-हो-आप 
अच्छा हो जाता है। 


जमड़ा 


यह अकसर पैरमें हो होता है। यह भो एक तरहको 
खुजलो या एकज़िसा हो दै । रसटक्स ६, सिलिका ३०, सिपिया 
२०, ऐन्थासिनस २०, पलसेटिला ६, नेङ्गस-स्यूर २० सक्ध- 
रियस ३, खैकेसिस ६, ग्रौफाइटिस २० वगैरह इस रोगको खास 
“दवाएँ हैं। कदमके पत्तेसे जखमवालो जगहको बाँध रखना . 
अच्छा है। a 

“खसड़ा” “अकता” बालरोगाध्यायमें “अकोता” वगैरह | 
देखिये पल. 
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` अकोता 
( Eczema ) 


चमड़ेके प्रदाहके साथ मवाद या रस निकलता हो तो उसे 
अकौता रोग कहते हैं। पहले जलन पैदा करनेवालो लाल- 
. लाल एुन्सियाँ दिखाई देतो हैं, इसके बाद ये सभो फुन्सियाँ 
खुजलाते-खुजलाते “घाव” में परिणत हो जातो हैं। जखमसे 
साफ़ पानोकी तरह या पोले पोवको तरह रस निकलता है। 
ज्यादा खुजलानेपर कभो-कभो खून निकलने लगता है। 
रोग शरोरको सब जगहोंमें हो सकता है; पर अधिकतर यह 
कानमें,® बगलमें और सरमें हो हुआ करता है। “सोरा 
( P5074 ) ग्रस्त मनुष्य या जिनके शरोरका खून दूषित हो 
गया है, उन्हे हो अकसर यह बोमारो इुआ करतो है । सोडा, 
साबुन, चना वगैरह हमेशा काममें लाना, पहननेके कपडे 
बदनको घसना, अनुचित खान-पान या माँके दूधमें खराबी आ 
जाना, स्वास्थ्यके नियमोंका पालन नहीं कर सकना, ज्यादा 
परिश्रम करना वगैरह कारणोंसे यह बोमारो हो सकती दै) 
इसलिये रोगोको धातुको अच्छो तरह समझे बिना, बाइरी 


ट्वाएँ लगाकर; बोमारो अच्छो करनेसे बहुत कुछ नुकसान 
हो सकता है। | 

त कपल लक MNES हँ ६ 
a & “परिशिष्ट” ( ख) “घातुदोष ओर उसका निराकरण” अध्याय. 
देखिये । हु 
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हलको और नयौ या एक जगहके या समूचे बदनके अकौताः 
रोगमें, रस-वेन २ (न मिले तो रस-टक्स ३ ) देना चाहिये । 
रस देनेपर कभी-कभी बोमारो बढ़ जातो है, ऐसो जगह दूसरो 
दवा न देकर रसटक्स २०-२०० या रस-वेन ६--३० देना 
चाहिये। चेहरे या जननेन्ट्रियमँ खुजलोसे भरे अकोतामे, 
क्रोटोन ३। माथेको खोलमें तर और पपड़ौ-भरा अकोता 
होनेपर, ओलियेण्डर ६ या कैलि-सूपर ६। अण्डकोषके 
अकोतामें, हिपर-सलफर ६। पुरुषोंको दाड़ीमें छोनेपर साइ- 
कुप्रटा विरोजा ३ । तलहत्थोमें, कानके पोछे, हाथको अंगुलियोंमें 
अथवा सम्धियोंमें अथवा कोइनो, घुटने वगैरहमें अकोता 
होनेपर, ग्रै फाइटिस ६ । हाथके पिछले भागमें होनेपर बोविष्टा 
६। चेरा, जननेन्ट्रिय या शुह्मद्वारमे बराबर खुजली या द्द्‌ 
भरा अकौता चोनेपर, एर्टिम-प्र,ड ६। चले गस या लाल 
रङ्कके अकीतामें ऐल्यूमिना ६ या आसनिक ६। जलनभरे, 
ङ सारनेको तरह दर्दभरे और खुजलाइटभरे अकोताे, 
आर्टिका-युरेंस ३5। पोले रङ्गको पपड़ो जमनेवाले अकौतामें, 
सलफर ३०। खड़ियाकी तरह पपड़ी जमनेवाले चका ४ 
कैल्केकाबे ३०। . ` हा रट. 

पुराने अकौता रोगमें-सखे, गर्म और लाल रङ्को ps गठि 
वात मिले अकौता रोगमें, ऐल्यूमिना ३० । साद rr द 
अकौतामें, सर्क-कोर ३। फटे लाल रहके लय 
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थोड़ा सवाद जानेकै लक्षणमें, पेट्रोलियम ६। लसदार मवाद्‌- 
चाले अकोतामें, ग्रफाइटिस ६२०। जो अकीता रोग 
किसो तरह अच्छा नहीं होना चाहता, उसमें हिपर-सलफर ३० 
या स्कूकम-चक २ सेवन करना चाहिये। कार्वो-वेज ६, 
 सिपिया ६, वायोला-ट्वाइ १; विज्ञा माइनर १; लाइको २०; 
रेडियम-त्रोम ३०; क्रिसोफेनिव-एसिड २ को कभो-कभी 
जरूरत पड़ सकतो है । 


इसलोगोंने टियुबक्युलिनस १००० देकर एक ज्यादा 


उसरवाले मनुष्यका सूखा अकोता आरोग्य होते देखा है। ये 
भद्र सहोदय ऐलोपैथो, आयुर्वेदिक, अवधौतिक प्रति नाना 
प्रकारको चिकित्साएँकर इताश हो पड़े थे और अन्तमं 
चहोसमियोपैथिक सतसे चिकित्सा करानेको वाध्य हुए थे। 


पेरको गांठके 
उनके पेरको गांठके पासका चमड़ा मोटा, कड़ा और काला 
हो गया था । 


एक बच्चेको इर बरस, जाड़ेमें घुटनेसे नोचे पेरको गांठतक 
रस बइनेवाला अकौता होता था। उसका घाव देखकर 
णसा मालूम हुआ मानो सड़ गया है। पहले खूब खुजली 
होतो थो, खुजलानेपर पानो और रस बहता था। बच्चा कथ्य 
अधोर हो पड़ता था। उसके उपसर्ग शामके वक्क बढ़ते थे। 
| लक्षणके अनुसार किसी भौ दवासे फायदा न इ, तब 
५ ) सोरिनम १००० दिया गया। भगवानको छापासे बच्चा 
, आरोग्य हो गया। 
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आलुसङ्किक चिकित्सा ।- ज्यादा खुजलाना बुरा 
है। इसलिये जखमवालो जगह इभेशा कपड़ेसे बाँध रखनो 
चाहिये। दूध और ताजौ सागको तरकारो खाना चाहिये। 
मिठाई, मछलो, सांस और जलदो न पचनेवालो चोजे' खाना | 
मना है। जखसवालो जगह हमेशा साफू-स॒थरो रखना चाहिये । 
जखमवालो जगहपर विशुद ओलिव-आयल” लगाना अच्छा 
डहै। बाल-रोगाध्यायमें “अकौता” देखिये । 


कर्कट या कर्कटिका रोग 
( Cancer ) 


वर्तमान शताब्दोमें कर्कट रोग बहुत बढ़ा हुआ दिखाई ` 
देता है। गुबाक खानेको वजहसे भारतवर्ष और सिंहल- 
दौपको औरतोंके सुं इमें यह ककीटिका रोग हो जाया करवा 
है। डा० सर ए० पौ» गु डका कथन है, कि आजकल सेका 
दस आदमियोंको इस रोगसे मरना पड़ता दै । 


अब द रोगवाले अध्यायमें “इलका” (४०२४६०) और 
“सोषण ( malignant)” इन दो किखोंका अबु द्‌ बता र | 
गया है। इस आखिरो तरइके अब दका नाम हो खसन है वड ० 
या “केन्धर” रोग है--अथात्‌ बहतेरे प्रादाहिक की Pe 


( chronic inflammatory changes) a 
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शरोरके किसो भो तन्तुमें यह बोसारो हो सकतो है। कर्कट 
रोग या भोषण प्रक्ततिका अबु द कभो-कभो धीरे-धीरे अथवा 
कभी-कभी एकाएक तेज़ोसे प्रकट हो जाता है। इस बोमारीमे 
कभो न सहन छोनेवाला ददे मालम होता है और कभी-कभी 
ददं बिलकुल हो नहीं होता । 


कट रोग दो तरहका होता है :--यथा (१) उपत्वक 
( अर्थात्‌ ओंठ, स्तनका बोंटा और सैझिक और ख्रॅहिक- 
फिल्लोके ऊपरवाले पतले चमड़ेमें) ककटिका रोग या 


“कार्सिनोमा” और (२) संयोजक तन्तु कर्काटिका 
या “सर्कोमा” ( अर्धात्‌ मांसाबु द) होता है। जल जाना 
या हाइ टूटना वगैरह चोटोंको वजइसे कर्कटिका छोनेपर 
उसे मांसाबु द ( 57८००० ) कहा जाता है। यह मांसाबुंद 
देखनेमें सर णावस्था-संयोजक-तन्तुको तरह (^ ६८० 
made up of a substance like the embryonic 
connective (55०९ ) होता है। मांसाबु द अकसर 
सांघातिक हो जाता- है । 

सानसिक उत्तेजना ( जैसे-शोक, काम-काजमें 
नुकसान, चिन्ता वगैरह) या शारोरिक उत्तेजना (जैसे 
ठ तम्बाकू पोनेके लिये मिश्चेका नल ( चिलम ) व्यवहार करना; 
 „ दाँतका अगला भाग जोभमें बराबर लगकर वहाँ जखम पेदा 
| होना, 2-29 या रेडियमको किरण या किरासिन तेल 
वर्गरहका बराबर शरोरपर व्यवक्लर करना, स्त्रियोंका स्तन 
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बहुत देरतक कागको तरह रहना, रज बन्द रइनेके वज्ञ या 
उसके वाद, एकाएक किसो भौतरी यन्त्ये खुनजाना 
वगैरह कारणोंसे शरोरके उन सब अङ्गोंमें कर्कट रोग होता है। 
आसमाशयमें पुराना घाव, अन्नको नलोमें या बड़ौ आँतमें रोग 
पैदा करनेवाले जौवाणका मौजूद रहना, गइरो चोटके कारण 
शरोरका खराब हो जाना, सरका पुराना दर्द, स्रायुशूल, चर्म- 
रोग या वातरोग बहुत दिनोंतक भोगते रहना वगैरह कारणोंसे 
खूनमें दोष पैदा होकर, कर्कट, रोग इआ करता है। कभो- 
कभी तो यह बौमारी पुश्त-दर-पुश्त चला करतो है; इसोलिये, 
इस रोगका अच्छी तरह इलाज न छोनेपर-_नश्तर लगवाने 
बाद या रोग बैठ जानेपर, रुका हुआ दूषित अर्बुद बोसार अइ 
या शरोरके किसो दूसरो जगहपर दुबारा हमला करता है। 

बिना दवा खाये आप-हो-आप ( अर्थात्‌ शरोरको रचा 
करनेवालो ताकृतके गुणसे ) कभो-कभो कर्कट रोग एकदस 
अच्छ हो जाता है। जो हो, यह सन्देह होते हो कि कर्वाट | 
रोग हुआ है, तुरन्त उसको रोकनेका उपाय करना चाहिये। 
ससयपर होमियोपैथिक दवा खानेंसे फायदा डौ सकता है, 
दवासे फायदा न होनेपर 27२89 या रेडियमको किरंणका 
प्रयोग करना या नश्तर लगवा देना चाहिये। 


जिला 
आसै (निम्न क्रम) खासकर जलनवाले | ककीटमें 2 
हाइड्रोस्टिस ०-३३ ( बाइरौ प्रयोग अर सेवन) गांठ 
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जरायुसँ कर्कट होनेपर; कार्बो-ऐनि १४, ३ विचण 
ककंटसे स्राव होनेपर; अरस-मेट ३४ विचण ६ इडडोके 
ककटमें ; ऐकीन- रेडिक्स ० (फो मात्रा आधे बून्दसे तोन 
बुन्ट्तक सेवन करना, जबतक बोमारको नींद न आ जाथे), 
ककेटसे पेटा हुई बेहद तकलोफको यह एक अचक दवा है। 
लेपिस ऐलबस २४--बहत जलनके साथ ज्यादा साक 
( खासकर जरायुके कर्कटमें) ; कासिनोसिन ३०-२०० 
( इष्त में सिफ एक बार खाना चाहिये) ; एक्स-रे ३०- 
२०० (कठिन तकलोफमें, सप्ताहमें एक बार सेवन)! 
रेडियम-ब्रोस २०-२०० ( हफ़ेमें सिसे एक बार सेवन ) 
अर सेलिनियस २०-२०० ( सप्ताहमें सिफे एक बार सेवन) 
चर हाइंडरे स्टिनम ३ ये सब कर्कट रोगको बहुत बढ़िया 
दवाएं हैं। 

नोचे लिखो दवाओंको भो समय-समयपर जरूरत पड़ 
सकती हैं-बेल, फास्फो, काण्डियुरेङ्गो १४, एसिड-काबं, रूटा 
6, फाइटो २5, आयोड ६३, कैलि-ब्रोम ३०, गेलियम ऐपाराइन 


% 3९-२७५ ३० को घ्यवस्थासे कई कर्कट रोग आराम होने लगे है 
| (कम-से-कम बहुत तकलीफ एकदम बन्द हो गयी है )। 107. ]. 088९ ने 
Convention of the American Rontgen Ray Society में 
५0 जो कुछ लिखा है, उससे हमारी इस बातका बहुत कुछ समथक 

है। 
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0 ( दूधके साथ ३०--६० बून्द रोज़ तोन बार सेवन ) ; सिकेलि 
३०, क्रियोजोट २०, हाइड्रोकोटाइल-ऐसेट ३४, सलफर ३०, 
सेंगुइनेरिया १८, आसं-आयोड ३5 ( पानोके साथ न खाया 
जाये ), आरम-आयोड ३२5, कैल्के-आयोड ३, सिम्फाइटम 0, 
युफोबियम ६, एकिनेशिया 0 (मात्रा ५२० बृन्द), 
_लेक्षेसिस ६% ( गहरा लाल या नौला या खाकी रङ्गका 

कर्कट), कोनायम ६-३० ( आघातके कारण पैदा इए कर्कट 
रोगमें या छातोमें कर्कट रोग होनेपर ), कैलि-सायनेटस ३ 
( जोभके करकंटमें ), हैक्का-लावा, हेलोनियस, प्लटिना, 
सिफिलिनस । स्क्रोफुलिया 0 आनियोगेलम 0 भौ कभो-कभो 
खूब लाभ करता है। 

कवीट रोगके इलाजमें सिद्रहस्त डा० एलवुड £11००० ने 
नोचे लिखे अङ्कांक ११ कैन्सर रोगोंको एकदम अच्छा 
किया है :-- । 

(१) उपजिद्वाका कवीट- फिरस-पिक्रि २३, हाइड स्टिस १ 

(२) जरायु-ग्रोवाका ककंट-आस-आयोड ३> पहस रेट 
( स्त्रौ-रोग अध्यायमें “जरायुका अब द” “जरागरुका कर्कट 

& आजकल भारत ओर विदेशोंमें ह प्रायः र स 
कोब्रा, क्रो सर्प-दिषके द्वारा कर्कट, कुछ, स्नायु-शूल, रर थि i 
गेंग्रीन कर हो रहा है। होमियोदेयिक मतसे लकड _ 
बरस पहलेसे सप्प-विषसे इसकी चिकित्सा हो रही है ओर रोगी नवजीवन 
प्राप्त कर रहे हैं। " मद न 
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(३) गलकोष और गलनालोका कर्कट-फेरम-पिक्रिक 


३%, थूज्ञा १२१ 

(४) बड़ो आँतके आखिरो अंशका (1२०९८८प० ) 
करकट--हाइड्रै स्टिस १३, सैलूबिया 0 हफ़ू के अन्तमें सेवन। 

(५) स्थ लानत ( (०10० ) का ककंट--हाइड्रौ स्टिस ६5, 
-क्रोकस ० सप्ताहके आखिरमें एक बार खाना चाहिये और 
नासूरके लिये सिलिका ५। 

(६) दाहिने स्तनका कार्सिनोमा-आस-आयोड. ३३ 
आर हाइड़ं स्टिस २2 ( पर्यायक्रमसे ) । 

(७) यक्कतमें कर्कटके साथ उदरो-आर्स-आयोड ३३ 
ओऔर इाइड़ स्टिस 0 । 

(८) उरूके हाड़में सकोसा--साइलिसिया २००। 

(२) बाये' उरूको इडडोके सकौसामें-सिलिका ६। 


सेवन । 
(११) बगलको बढो दुई ग्रन्थिक कर्कटमें-चार बार 
'नश्तर लगवानेके बाद रोगो इताश होकर होसियो-चिकित्सा 


कराने आया, उस समय साइलिसिया २०० सेवनकर वह 
एकदम आरोग्य हो गया । 
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(१०) नाकके सर्कोसामें-नेद्रस-स्थुर २०० समयपर | 


आनुसङ्िकि चिकित्सा ।--जखमवाले कर्वटमें ` 
अदबू कम करनेके लिये, कार्वोलिक-एसिडको बुकनो या | 
-आयोडोफामंको बुकनो लगाना या कोयलेकी पोलटीस व्यवहार . पेट 
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करना चाहिये। डा० कूपर रूटाका मरहम व्यवहार करनेको 
सलाह देते हैं। दूध, नमक, सिर्चा, चाय, काफी, शराब, 
मांस, मछलो, अण्डा, उड़द, सेम, मसूरको दाल वगैरह खाना 
मना है। मांसके बदले पनौर खाया जा सकता है। ज्यादा 
परिसाणमें ताजे फल खाये जा सकते हैं। खुलो इवामें थोड़ा 
घूमना अच्छा है। स्तनमें कर्कट होनेपर हाथको ज्यादा 
हिलाना-डुलाना नहीं चाहिये। इस बातपर खयाल रखना 
चाहिये, कि रोगोको अजोणं न हो जाये। भोजनके पहले 
और बाद थोड़ा विश्राम करना चाहिये। ज्यादा हालके लिये 
Burford's Cancer, Clarke's Tumours, Cooper's’ 
Cancer, Royal's Practice ( पृष्ठ ४५८, ४९५, ५०५, 
५३३ ), Gatchell’'s. Practice ( पृष्ठ १०८ ), Ruddock’s 
Vade Mecum Edition १९२३ ( ष्ठ. २४१-२४८) 
Burnett's Curability of Tumours | प्रति गय 
` देखना चाहिये । 


शेवालिका 

( Lichen ) 
किसी चमे-प्रदाइका घनो फुन्सियोंको 322 तरह प्रकाशित 
होनेका नाम “शैवालिका” है। घमौरोको तरह लाल-लाल 
फुन्सियाँ सारे शरोरमें (हाथ, पैर, सुँच और गर्दनमें) निकलना, 
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खुजलाना, चंमडेका सूखा और मोटा होना और अन्तमें . 
फुन्सियां सखकर पतला चमडा सफेद हो जाना, इस रोगका 
प्रधान लक्षण है। चूरन, बर्फ, पावरोटी बेचनेवाले, राज- 
मज़दूर या जो सोडा और साबुनका काम हमेशा करते हैं या 
जो हमेशा ठोक समयपर खाना-पोना नहीं करते या जो उष्ण- 
प्रधान देशमें रहते हैं या गर्मोके दिनोंमें भो जो ज्यादा सिहनत्‌ 
करते हैं, हमेशा उन्हें हो यह बोमारो इुआ कारतो है। 


चिकित्सा |---सलफर ३० ( नयो बोसारोमें ) ; ऐण्टिस 

क्रड ( पाकाशयको गड़बड़ोके साथ रोगमें ); एपिस २ या 

,लिडस ६ ( घमौरोको फुन्सियोंमें काँटा चुभने-जैसा ददे); 

आस ३४--३० ( पुरानो बोमारोमें ); मेजेरि, रस, फाइटो, 

ग्रे फ, नेट्रस-सूपर, सल्फ। रोज़ सुसुम या ठण्डे पानोमें नहाना 

और बदन पोंछ डालना चाहिये, उत्तेजक खान-पान सना है। 
स्वास्थ्यके साधारण नियम पालन करने चाहिये । 


अंगुलबेढ़ा 
( Whitlow) 
नख खूब छोटा कटवाने, चोट लगने या जल जाने अथवा. 


कोई विषेलो चोज़ खूनमें जानेसे, अंगुलोके आगे जलन और | 
सजन होतो है और फिर वह पक जाता है। इसीका नाम . 


* 
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अंगुलबेढ़ा” या अंगुलोका घाव. है। रोग बढ़ जानैपर 
मौततक हो सकती है। 


AIAN IIo 00 


चिकित्सा ।-_अंगुलबेढ़ा होनेका लक्षण दिखाई देते 
हो नमक-मिंले गर्स पानोमें बार-बार अंगुलो डुबा रखनो 
चाहिये और साइलिसिया ३४ का सेवन करना चाहिये। 
रोगको पहलो अवस्थामें या जब दर्द इड्डोतक फैल जाये, तब 
साइलिसिया ३2-२० सेवन और गर्स पानोका सेक देना 
चाहिये । बोखार रहनेपर साइलिसियाके साथ वेलेडोना ६ 
( पयोयक्रमसे ) कोई-कोई दिया करते हैं । अंगुलोका अगला 
हिस्सा बहुत फलकर कुछ काला हो जाये और जलन तथा 
दद रहे, तो आसंनिक ६; परन्तु नौला होनेपर लैकेसिस ६। 
(बोमारोको पहलो अवस्थामें) तेज़ दर्द पैदा हो जानेपरं 
सर्क-सोल ६, झियर-सलफर ६, ट्रेमोनियम ६, ऐमोन-कार्व 
५०० या बोरिक-एसिड ६ सेवन करना चाहिये। ऐन्यासिन 
२०, एपिस ३, ग्रफाइटिस ६, सेंगुइनेरिया १०, ब्रायोनिया ६, 
कास्टिकम ६, लिंडस २ वगैरह दवाआंको भौ कभो-कभो 
जरूरत पड़ सकतो है। नाइड्रिकएसिड 0, डायस्कोरिया 0 . 
या फास्फोरस 6, रोगवाले स्थानपर लगा देनेपर दद्‌ कम पड़ ' 
जाता है। छोटे बैंगनमें या कागको नींबूमें छेदकर अंगुलोपर 
: रोपेको तरह पहना देनेसे भी तकलोफ़ कम हो सकतौ है। 
इससे भो आरास न हो, तो नोसको गमे पोल्टोस देनो _ 
चाहिये। हाथ इस तरह बाँध रखना उचित है, कि जिससे | हे 


5 5 ९: 
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हिलाने-डोलानेपर नोचेकी ओर न कुक जाये। पोव पैदा हो 
जानेपर अस्त्र-चिकित्सककी सहायता लेनो चाहिये और जबतक 
घाव अच्छा न हो, तबतक कैलेण्डलाके धावनसे धोना चाहिये । 


कुष्ठ रोग 


( Leprosy ) 


यह एक पुरानो लरछुत बोमारो है। खासकर ( B2ci- 
lus L९ए7०९ ) नामका एक तरहका जोवाण चमड़ा उतरे 
इए स्यानसे या सैभिक-भिल्लोकी राइसे जब आदमोके शरोरमें 
घुस जाता है, तब या तो वहाँ गांठ पैदा करता है या ख्रायुआंमें 
उलट-फेर कर देता है। शरोरकी अवस्थामें जब इस तरह 
गडबडी हो, तब समभ लेना चाहिये, कि उस स्यानपर अब 
कोठ़ पेदा हो गया है। रोगोके खुले हुए घावमें, गलदेशमें 
और नाकके पासमें ये जोवाण रहते हैं तथा खटमल और 
रोगो दारा व्यवहृत दूषित कपड़ों दारा ( कभो-कभो धोबियों 
दारा) ये जौवाण . एक जगइसे दूसरो जगह जा पहं चते हैं! 
' १८७१ इस्ीमें डाक्टर हैन्सेनने इस जोवाणुका पता लगाया 
था। बइत-सो प्राचोन जातिके मनुष्योंको यह बोमारो हो 
जाया करतो थो । माँ-चापको यह बोमारो रहनेपर उनके 
बाल-बच्चोंमें भो यह बोमारो फैल जातो है या नहीं, यह 
आजतक निश्चित नहों हो सका है। 
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आजकलके निदान करनेवाले, कोढ़ दो तरइका 
बताते हैं :-- ; 

(१) ग्रुटिल कुष्ठ-व्याधि; (२) स्पर्शहर कुछ-व्याधि। 

(१) गुटिल कुछ-व्याधि (Tubercular Leprosy) 
इस जातिके कुष्ठ रोगमें पहले बदनमें जगह-जगह लाल रङ्गको 
जुलपित्तो, जिसमें बहुत दर्द रहता है या लाल रङ्गको फुन्सियाँ 
दिखाई देतो हैं। इसके बाद उन गांठोंका मुँह खुल जाता है 
और वहाँ गहरा जखम हो जाता है। पलके', भींवे वगैरहके 
केश और हाथ-पैर आदिको अंगुलियाँ, नाकको सैसिक-भिल्लो 
वगैरह अङ्ग सड़कर गिरने लगते हैं और कभो-कभो फेफड़ेमें 
जलन और प्रदाह होकर रोगो मर जाता है। 

(२) स्पशहर कुष्ठ-व्याधि ( Anasthetic 
[९77०59 )--इस रोगम सब स्रायुआपर इमला होता है और 
शरोरमें जगह-जगह अधिक संवेदना होतो है। इसके बाद 
बाँका चमड़ा मुर्दा हो जाता है, अनुभवको ताकृत चलो जातो 
है, बड़े-बड़े फफोले पैदा हो जाते हैं और पेशियाँ पतलो पड़कर 

` पक्षाघात हो जाता है । : कुंछ रोगका भावो-फल खराब होता 
है। यह आठसे पन्द्रह वर्षतक स्थायो रहता है। 


चिकित्सा 


कुष्ठ-रोगज-जायुके ( आटो-वैक्धिन ) व्यवहारको बइत-सो 
आशा-भरी बाते' सुनी जाती हैं (२०) । इाइड़ोकोटाइल 0 
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पाँच बून्द--६ ( चसड़ा मोटा, छाती, तलइत्यी और तलवेमें 
बेहद खुजलो ) ; आसे-आयोड ३5 विचणं ( गठें फलों, हाथ- 
पेरको अंगुलियोंका गल-गलकर गिरना, टेढ़ो गुटिकाएँ, कांटा 
गड्नेको तरह दर्द मालूम होना); वेलेडोना ३5 ( नये 
 बोखारके. साथ लाल रङ्गका चमड़ा ); सिपिया ६ ( चसड़ा 
भूरा या पोले रङ्गका ); आसं-ऐल्ब २: ( जखम, दर्द हो या 
ददं नहो); लैकेसिस ६-२० (गहरे घावके लक्षणमें ); 
सलफर ३०--२०० ( बहुत दिनोंका अन्तर देकर एक मात्रा 
. सेवन) ; कोमोक्क डिया २5 ( चमड़ा सफेद रङ्गका होनेपर ) । 
क्रोटेलस ३४ बहुत दिनोंतक सेवन करनेसे फायदा मालूम 
हो सकता है। आस्टिलेगो 0, १४ खिलाकर भो फायदा मिलता 
है। पिरारा (४7३72) ६-३० सेवन कराकर 707. 
01९४९7३ ने एक रोगोको एकदम अच्छा कर दिया है। 


आनुसङ्गिक चिकित्सा ।--रोगोको हमेशा साफ 
सुथरा और अलग रखना चाहिये | मांस-मछलो खाना एकदम 
सना है। पौष्टिक भोजन देना जरुरी हैं। जखमवालो 
जगहपर गजेन तेलको मालिश करनेसे फायदा हो सकता है। 
चालसुगराके तेलके साथ! बराबरको मात्रामें कपूरका तेल 


es BREN SE TSS ममी 
& ङुष्ञ्च्याधिङ्गी सपं-विपसे चिकित्साके सम्बन्धमें कर्केट-रोग 
चिकित्साकी पादुरीका देखिये । 


† सम्प्रात ( माच १९२३ ) डाक्टर Sir [canard Rogers महोदयने 
इङ्गलण्डकी R०४३] Society of 87७ नामक सभामें कुष्ठ रोगकी 


`] 
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और पन्द्रह ग्रेन रिसर्सिन २९5०7८।॥ मिलाकर गर्म पात्ीमें 
कुछ देर खोलाकर छान लेना चाहिये, इसके बाद एक पिच- 
कारोसे शरोरमें कई महोनेतक प्रवेश कराना चाहिये। फिलि- 
याइन टापूके कुछ अस्पतालके अध्यक्ष डा० मकंडो (९7८६१०) 
ने इसो तरइकी व्यवस्थासे कई रोगियोंको बिलकुल चङ्गा कर . 
द्या है। (vide the Public Health Reports, 
Oct. 16, 1914 ) | 


अपरस . 


( Psoriasis ) ट 2 


इस रोगमें बदनके किसो-किसी जगहका चमड़ा लाल 
होकर फल उठता है और सादौ सखो और कड़ो छाल निकल 
जातो है। रेडियम-ब्रोम ३० ( हफ़ में एक बार सेवन करना 
चाहिये )। सलफर ३० या आसेनिक ३० इसको प्रधान दवा 
है। बोमारो घुरानी छोनेपर, टियुवक्यूलिनस २०० सेवन 
करना चाहिये। फास्फोरस ६, केल्केरिया ६, सिपिया ३० 
नाइड्विक-एसिड ६, साइक्यटा ३, ग्र फाइटिस ६, थूजा ३, 
क्राइसोफैनिक-एसिड और “रूसो” रोगको दवा वगैरह भो 
सक्षणके अनुसार व्यवहार को जा सक्तो हैं। न्‍ 


१ 


पट 5 2:25 7 “को 8 बि जिया BR 
चिकित्सामें Chalmoograr Codliver, Royalin प्रसृति तेलोंकी 
उपकारिता स्वीकार की दै। | 
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1 
फील-पाँव 
( Elephantiasis ) 


हाइड्रोकोटाइल १३-६ और एनाकार्डियम ओरिएण्ऐे- 
लिस १-६ इसकी प्रधान दवाएं हैं। ( “ञ्ञीपद” देखिये )। 


मरा मांस या खुश्की ( रूसी ) 
( Pityriasis ) 


माथे या शरोरके चमड्रेको पतलो सूसो-जैसी कालको 

“सरा सांस” या रूसो कहते हैं। चमड़ेके ऊपरसे यह. सरा . 

सांस सादो भूसीकौ तरह निकल जाता है। यह रूसी निकल 

. जानेकै समय बोमारोवालो जगह खुजलातो है। कभो-कभो 
लाल या गमे हो जातो है। 


आसे २३-२० का सेवन इसकी सबसे बढ़िया दवा है। 
अगर आसंसे फायदा न.हो, तो ग्रफाइटिस ६ या लाइको १२ 
या सिपिया ३० अथवा रेडियम-ब्रोम ( इफ़ेमें एक मात्रा 
सेवन ) फायदा, करता है। बैसिलिनम २०० ( इफ़में एक 
मात्रा सेवन ) ; क्राइसोफेनिक-एसिड ३2-३, टेल्युरियस २० 
फोरिक-एसिड ३, भेजेरियम २ की भी कभी-कभी. जरूरत 
पड़.सकतो है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


घट्ठा ११७७ 


PPC जीन > तिनी) RISD) sere 


आलुसङ्गिक चिकित्सा ।--वोमारोबालो जगह 
बेसन या खलो लगाकर गम पानोसे रोज़ घो डालना चाहिये 
अथवा क्राइसोफेनिक-एसिड ४४ अके (या सोहागेका लावा 
ग्लिसरिनके साथ मिलाकर') लगाना चाहिये। रोज़ नहाना 
फायदा करता है। 


घट्टा 
( Corns ) 


कडे जतेका दबाव (या धातु-दोषको वजइसे ) परको 
अंगुलीमें घट्ट पड़ जाता है। नये और तकलोफ़ देनेवाले 
घट्ट में फेरम पिक्रिक २; जलन या जखम-भरे घ में नाइट्रिक 
एसिड ३5 सेवन करना चाहिये। हाइड् स्टिस तेल ( हाइ 
ड्रौस्टिस 0, १ भाग, ओलिव आयल आठ भागके साथ मिलाकर) 
सोनेके पहले तीन-चार दिन रातमें चड़ में लगा देना चाहिये । 
इससे फायदा होता है। धातुगत दोषमें, बारबार घडा 
पड़नेपर सलफर ३०, कैल्के-कार्ब ३, लाइको १२, सिपिया ६, 
ऐर्टिम-क्र,ड ६, फास्फोरस ३ या साइलिसिया ६ सेवन करना 
चाहिये। चौड़े सुंइका जूता पहनना और कलेष्डुला स्र 
रूड्रेमें लगाकर घट में लगा रखना अच्छा है। विरेवि 0 घई सें 
लगानेसे फायदा होता है । ४३ 
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कोई-कोई डाक्टर सलाह देते हैं, कि घड़े होते हो उसे 
गमे पानोमें सिंगो रखने बाद कुछ कोमल हो जानेपर आनिका 
( 6 दस बून्द +एक आउन्स ग्लिसरिन- एक आउन्स पानो) 
“का धावन तैयारकर रातमें उससे तर कर रखना लाभदायक 
होता है। ; 


सरमें दाद 


यह भो एक छुतहर बोमारो है। आक्रान्त माधेके चारों 
ओरके केश सुड़वाकर साबुन लगा गर्म पानोसे घो डालना 
चाहिये। इसके बाद तारपोनका तेल लगाकर धो डालना 
चाहिये। दाद सुखौ होने बाद उसमें रोज़ सवेरे आयोडिन 0 
सेपकर सन्ध्याके समय उसे घो डालना पड़ेगा। इस तरह. 
इलाज करनेपर अगर जलन बढ़ जाये, तो इस इलाजको कुछ 
'दिनोंके लिये बन्द कर रखना चाहिये। सलफर ३०, कल्केः 

काब ६ या १२ का सेवन करना मी फायदेमन्द है ।. 


गात्र-दाह 
. बद्नमें जलन या दाह साधारणत: बोखार वगैरह रोगोंका 
| लक्षणभर है। किसो बोमारोमें गात्र-दाह मौजद रहनेपर 


इस पुस्तकमे कहो हुई उन बोमारियोंकी दवाएं देखनो 
चाहिये । 
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बाइरो दाह या शरोरमें ऊपरको जलन 
रहनेपर ।--आसँनिक, ब्रायोनिया, कार्बो-वेज, कास्टिकम, 
नक्स-वोमिका, फास्फोरस, फासफ्रोरिक-एसिङ, रसटक्स, स्टे नम, 
'सलफर । 
भोतरको दाह या शरोरके भौोतरको जलन 
रहनेपर । --एकोनाइट, आसंनिक, बेलेडोना, ब्रायोनिया, 
कैन्यरिस, मर्क्यरियस, नक्य-वोमिका, फास्फ्ोरस, सेवाडिला, 
सेनेगा, सिपिया, सलफर । 
ऊपर लिखी हुई दवाएं ३ से २० शक्तितक व्यवहार को 
जा सकतो है। । 
जलन बन्द करनेवालो कुछ प्रधान दवाओंके लक्षण नोचे 
"लिखे जाते हैं :-- 
सलफार ३०, २०० ।--सारे शरोरमें ( हाथ, पेर, 
. साथा, सुं, नाक, जोभ, आँख वगैरहमें ) मानो आग जल 
रहो है और दग्ध हो रहा है। कोई भौ बोमारो पुरानो 
अवस्थामें होनेपर और एसो जलन, मालूम डोनेपर यह खूब 
- 'लाभ करता है । 
आसँनिक ३४, ३० ।-_किसी भो नयो बोसारोमें | 
सारे शरोरमें जलन होनेकौ यह प्रधान दवा है। इस जलनका 
एक प्रधान लक्षण यह भी है, कि गरीरसँ चाहे कैसी भो जलन 
'हो, पर रोगो कपड़े नहीं उतारना चाइता है या आगके हि 
अथवा घूपमें बैठना चाहता त जखम, फोड़ा वा दा 
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वगैरहमें जब रोगो एकदम सुस्त हो जाता है, तब उसे इसी 
ढङ्गकौ जलन मालूम होतो है। | 


सिक्षेलि ३४, ३० |---आगको चिनगारोसे मानो 
सारा बदन जला जाता है। रोगोको ऐसा हो मालम होता 
है (परन्तु दूसरे आदमी जब उसके शरोरपर हाथ रखते हैं, तब 
ठण्डा मालूम होता है; इतनेपर भी रोगो शरोरसे. कपड़े नहीं 
उतारना चाहता ) और वह हमेशा पंखा ऋलनेके लिये कहता 
है। हैज़ा और सड़नेवालो बोमारीमें यह लक्षण हमेशा 
दिखाई देता है। 


फास्फोरस ६ ।---सलफरके लक्षणकी तरह शरोरमें 
जलन ( खासकर यचा रोगमें ) मालूम होना । 


ऐकोनाइट १४, ६ ।--नये प्रादाहिक ज्वर वगैरहको 
पहलो अवस्थामें जब बेचेनोके साथ जलन मालम हो । 


एपिस-सेल ३४, २०० |--डछू मारनेको तरह 


ट्ट्कै साथ किसी अङ' या प्रत्यड्रमें जलन और उसके साथ हो 
लालो और सूजन मौजद रहनेपर । 


ऐगरिकस ३, ३० ।-_शरोरके विभिन्न जोस 
खुजलो और लालोके साथ जलन । 


[ बेलेडोना १४, ३० |---शरोरमें दाइके साथ किसो 
अङ्गं प्रदाह ( सूजन, लालो ), प्रदाइवालो जगह छनेपर ऐसा 
मालूम होता है, मानो आग निकल रहो झै। 
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न्यरिस ३४, ६ ।--गला, पेट, गुद्यदार और 
सूत्र-यन्त्रमें जलन ( खासकर पेशाबके समय ) । 
कैशिकम ३, ६ ।-_शरोरमें तेज्ञ जलन, मानो 
'किसोने ससूचो देहमें मिचे पोसकर लगा दो हो | 
ब्रायोनिया ३, ३० ।--पित्त-प्रधान मनुणोंके हाथ- 
यैर वगैरहमें जलन सालूस होना । 


कई दूसरे चम-रोगोंकी संक्षिप्त चिकित्सा 


घमौरौ। -रिण्टिसक्र,ड, सल्फ, आस, एपिस, लिडम, 
'ऐकोनाइट, रस-टक्य । कुछ गर्म पानोमें सोडा घोलकर या 
चन्दन शरोरपर लेप देनेसे तकलोफ दूर हो जातो है 
( “शैवालिका” देखिये ) । 


शरोर फटना ।--सदॉके दिनोंमें देह फटनेपर 


ऐगरिकस ६-२० बढ़िया दवा है। टेमास 0 बराबर सात्ासे , 


ग्लिसरिनके साथ मिलाकर फटी जगहपर लगाना चाहिये। 
पलसेटिला, रस-टक्स, सलफर वगैरह लक्षणके अनुसार कासमें 
लाये जा सकते हैं । 

सूछोंको दाद ।--लाइकोपोडियमः मक-आयोड 
ग्रे फाइटिस, ऐरिटस-क्र ड, सलफर। | 
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मसे ।- थजा १४-२०, एरिएम-क ड ६, डल्कामारा 
६ कास्ट्रिकिम ६ फायदा करता है। थूजा ० का लगाना भो 
फायदेमन्द्‌ है। चूना लगानेपर भो कभो-कभो खूब फायदा' 
होता है। 

सेंहुआ ।--केलि-काबं, एसिड-नाइड्रिक, नेद्रम-स्यूर, 
कैन्यरिस, ग्रै फ़ाइटिस, सलफर, सोरिनस । 

कु-नख (अर्थात्‌ नाखूनका आखिरो भाग, बढ़कर 
मांसमें घुस जाना या घाव हो जाना )--मक, आसेनिक २३ 


` ३०, ऐणस्टिम-क्र ड, साइलिसिया या सलफरका सेवन करना 


चाहिये तथा गमे: जलका संक या फेरि-क्तोराइडका घावन 
या विचणे लगाना चाहिये । नारियलका तेल, कच्चे नारियलका 
पानी और सफेद धना एक साथ मिलाकर, उसे अच्छो तरह 
फेंटकर घावपर लेपनेसे फायदा होता है | 

खाल उधडना ( Excoriation ) केमो ६ सब 
तरहके पानो लगने या खाल उधड़नेको अच्छो दवा है। अगर 
बार-बार पानो लगता हो, तो लाइको ६--२००। बोसारोवालो 


, जगइपर अगर तेज़ दद हो तो, सक-सील ६-२०! ज्यादा . 


चलनेकी वजइसे अगर जांघका चमड़ा छिल गया हो, वो 
इष्य जा २२-६ । ` बच्चाकी जांघ छिल जानेपर कैसो ६ २०! 
उप्रसास या गसड ( Ercrescences )--जखमसेँ 
बालू होनेपर, साइलिसिया ६-२०० सेवन करना और तूतियेका 
चूर उपसांसपर छिड़क देना चाहिये। ( “मसे” देखिये ) । 
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सुख-ब्रण ( मु हासा )।--ऐश्टिम-क्र ड, ऐण्टिस- 
टाट, कार्बो एनिमेलिस, आसँनिक, पलूस, कैलि-बाइक्रोम, 
'पैढ़ोल, एसिड-फास, सलफर ( “सुं हासा” देखिये )। 


पंरको अंशुलोमें घट्टे ।--फेरम-पिकरिक ३ ( नये 
घट्टे में )) जलन या पोव होनेपर, नाइड्रिक-एसिड १; हाइडौ- 
स्टिस ० एक डाम जैतूनका तेल १ आउन्समें मिलाकर रातसें 
सोनेके समय लगानेसे फायदा होता है। | 


दाद्‌ |---हफ़ में एक बार बेसिलिनम ३०-२०० 
सेवन। साधेको खोलको दाद या घने केशोंसे ढँके दूसरे 
अङ्गको दादके ऊपर, क्राइसोफेनिक-एसिड 8 ग्रेन (१ आउन्स 
जतूनके तेलके साथ मिलाकर ) लगानेसे फिर कोई टूसरो. 
दवाको जरूरत नहीं पड़तो। टेल्यरियम ६ का सेवन भी. 
इसको बहुत बढ़िया दवा है। इससे भी फायदा न हो, तो 
नंट्रम-सलफ़ २००-५०० महोनेमें एक बार सेवन 
करना चाहिये। हिपर-सलफर, फास्फोरस, एसिड-नाइड्कि, 
रस-टक्स, सिपिया, ग्रफाइटिस, सलफर, मकं-कोर, कलेडियम- 
संगुइनस ( खासकर औरतोंके लिये) वगैरह दवाएं भो 
फायदा करतो हैं। ऊपर लिखी दवाएं ६ से २० क्रमतक 
प्रयोग करनो चाहिये। “भूसो निकलना” देखिये । 
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चर्म या खक इन्द्रियके उपसग और दवाएँ 


सक्त खुजलो-धोरे-धोरे खुजलानेसे. खुजलो बन्द हो, जोरसे 
रगड़नेसे खुजलो बढ़तो हो ; दूध 'पिलानेवालोके स्तनको 
घु डीमें जखम-क्रोटन । 

बहुत खुललाइट भरो फुन्सिया-ऐनाकाडिँयस । 

न पके इणपर जलन करनेवाले उड्गे द ; आमवात ; अकौता-- 

नेट्रस-म्युर । 
न उमरे हुए लाल रङ्गके उड्घेद-ऐरसम-ट्राई । 
अखस्थ चसडा, जलभरो फुन्सियाँ, फोड़े, स्पर्शातिशय्य-- 
हिपर । 

गर्सी खुजलो और ऐ'ठनके साथ आमवात-कोपैवा । 

परी अङ्गोमें जगह-जगह असंयुक्त या अलग-अलग रसभरो 
पुनन्सियाँ ; खुजलातो हैं, खुजलानेसे जलन होतो हैत 

सिपिया । [ 

कानके पोछे तर फुन्सियाँ, सारे शरोरमें घनो फुन्सियाँ, रसभरो 
फुन्सियाँ या सौंगकौ तरइ,नोकदार फुन्सियाँ ; कड़ी पपड़ी 
जसना और छूनेसे खून निकलना-ऐण्टिस-क्र ड । 

तलहत्यो फटी और मोटो हरो पपड़ो जमो फुन्सियाँ; जि 
चमे-रोगको फुन्सियाँ आगकी तरह लाल और अलग-अलग 
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निकलतो हैं; न पकनेवाला तर अकीता, शोत ऋतुमें 
बढ़ना ( सोरिनम)। जरा खुजलानेसे हो पक जाता है 
( होपर ) पेट्रोलियस । 


पोप-भरा निस्तेज ज़हरोला जखम; पोठका घाव-कार्बो- 
वेज । 

बैंगनो रङ्गक काले दाग-भरे उङ्घ द-आइलेन्यस । 

सिकुड़ा हुआ फुन्सो-भरा चमड़ा पुराना, फॅलनेवाला और 
बद्बूदार घाव-चेलिडोनियम । 

अंगुलोको सन्धियाँ कुटकुटाती और खुजलातो हैं : थोड़ी भो 
चोट या छिल जानेपर पक जाता है-होपर । 

केश रूखे ( कंघोसे भाड़नेसे मुलायम न होते हों) एकके 
साथ एक जुड़े हों या अलग रहे, कटवानेपर जटाको 
तरह निकलते हैं-बो रेक्स । 

गहरा चसे-प्रटाइ, खुजलो ; पोव पैदा होना- रस-टक्स । 

चमड़ा अस्वस्थ, सहजमें हो पोव पेदा हो जाता है; ब्रह्मतालु 
सरेसको तरह लसदार- ग्रे फ़ाइटिस । '. 

केश भाड़नेपर दर्द होता है। जलन करनेवाला उद्घ ट्‌ ; चसड़ा 


खुजलाता है और वहाँ पोव पैदा हो जाता है, वहाँसे खून 
निकलने लगता है; सन्ध्याकै समय खुजलोसे बैचेन हो 


पड़ता है-क्रियो जोट । 
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चसडा रूखा, मलिन; रोगो शरोर धोना नहों चाहता; लोस- 
कूप काले-काले, काले सस्तककें साथ कोई चस-रोग- 
सलफर ६ । 

चसडा काला, सिकुड़ा, चित्र-विचित्र, छुनेखे ठण्डा; बैंगनी 
रङ्गको छोटी-छोटी फुन्सियाँ ; छोटे-छोटे तकलोफ 
फोडे ; उसमें भीरे-धोरे पोव पेंदा होता है; जखमवालो 
जगह खुलो रखनेकी वजइसे चमड़ेमें जलन होतो है-- 


सिक्षेलि । 

चमड़ा काला, चित्र-विचित्र, घराने, तकलोफू देनेवाले, जखम 
फटकर खून निकलता इ- लेक्षेसिस । 

चमड़ा चर्बी-भरा, सक्खनको तर्ह- नेट्रस-म्यूर । 

चमड़ा चितकबरा, नोले रङ्गका या नोलो आभा लिये: 
कुयप्रम । 

चमड़ा खुजलाता है, जलन होतो है; छोटी फुन्सियाँ और दाने 
निकलते हैं, खुजलानेसे बढ़ता है-बार्बेरिस । 

चसडासे किसी कारणसे भौ ज्यादा घौव बहता हो, तो 
साइलिसिया ३० । 

चमड़ा लाल रङ्गका ; खुजलाता है-ऐगरिकस ३ । 

` चमड़ा ठण्डा, पोला या पाण्डुवण, फोड़ा और पोठका घाव, इट 

बैंगनो रङ्ग इधर-उधर दाग-भरा.चमड़ा-क्रोटेलस ६ । 
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चमड़ा सूखा, रूसो-भरा. ( रूसो--भूसोको - तरह )-- 
आर्सनिका ३ । 


चमड़ा सूखा, उत्तप्त और उसके साथ बोखार-एऐकीन ३४। 


चमड़ा सूखा, गमं, खुजलाता है, जलन होतो है और खाल 
उधड़ जातो है। साधारण चोटसे भो जलभरो फुन्धियाँ 
_ निकलती हैं; हाथकी अंगुलोको नसोंको जड़का चमड़ा. 
भूल जानेस प्रदाइ होता है, स्तनोंमें जलन होतो है और 
फटे-फटे दिखाई देते हैं-सल्फ़ । 
चमड़ा सफेद और खच्छको तरह होनेपर-एपिस । 
चसड़ा मसे-भरा-थजा ३०। 
» आसवात-भरा, जल-बसन्तकी तरह उङ द, वेधनेको तरह 
जलन मालूम इोना-आटिका-युरेन्स १४। 
„ बराबर एक-पर-एक मये हुआ करते: हैं-फोरम- 
पिक्रि ३४। 
» भूरे रङ्गका दाग-भरा, तर रस-भरो फुन्ियाँ, नाकपर 
चकत्ते-चकत्ते पोले रङ्गका दाग-सिपिया ३ । 
„ कांटा बेधनेकी तरह दई होनेपर-ब्रायोनिया । 
» लसदार स्रावभरी फुन्सियां, अकौता, दरभरा जखमकां ' 
दाग--य् फाड । र 
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चसडेपर जलन पैदा करनेवाली खुजलो मिलो .लाल फुन्सियाँ | 
और आँखोंके नोचे चकत्ते-चकत्ते सजन--एपिस ३ । 
» जलन और खुजली-भरे उद्भेद या रसबटो या अकौता-- 
रस-टक्स । 
चमडेपर फुन्सियाँ या साथ-साथ सटो घसीरियाँ--बार्बरिस- 
वलगेरिस । 
» मांस फैला, जखम, कांटो या सौंक घुसनेको तरह दर्दे-- 
नाइट्रिक-एसिड ६ । 
» लाल उद्ध द, बहुत खुजलो-मेजेरियस ३ । 
» चमड़ेके निचले भागमें सुरसुरो होनेपरसिक्षेलि । 


_» खुजलो-भरो फुन्सियाँ और बैंगनो रङ्गके दाने-ऐसिड- 
मर । 
खुजलानेवालो और जलन पैदा करनेवालो छोटो-छोटो फुम्सियाँ 
और फोडे, शरोरपर कालो और नोलो फुन्सियाँ- 
आनिका। 


जलन करनेवाले दर्दके साथ फोडा और पुष्ठव्रण फाइ ढो- 
लक्षा । 


जलनको तरह ददेके साथ चेचककी गोटियोंकी तरह पौव-भरै 


2 उहि ; गहरा घाव और किनारा छेद-सरा-कैलिबाई 
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ददार सङ्घ दके साथ गहरो कड़ी पोव-भरो पपड़ो जमना; 
` अकीता, तर, बहुत खुजलाते हैं ; मोटो पोले रङ्गको पपड़ी 
जसा जखम ; धोनेके समय उसमेंसे खून निकलता है- 
मेजेरियम। | | 
पतला स्राव बइनेवाला इड्डोके पासका जखम और उसके साथ 
पतला पोव निकलना-एसाफिटिडा । 
बडी ककड़ोको दरारको तरह सहजमें रक्त निकलनेवाला मसा, 
मलद्दार, पुट्टे, बगल वगैरह जगहोंको खाल उधड़ जाना-- 
कास्टिकम। | ै 
बड़े जवमको चारों ओर छोटे-छोटे जखम होनेपर- 
फास्फोरस । 
त्रण, फोड़ा, अंगुलवेढ़ा या और किसो तरहको सूजनके साथ 
तन्तु नोले हों या जलन और ददे हो-टे रेण्टला- 
कूबैन्दिस । 
मार खाने बाद काले दाग मिटानेके लिये-लोडम । 
चेहरेपर फुन्सियाँ, पोव-भरे दाने, छूनेसे सुई बेधनेको तरह 
दर्द, तर, पूरे नहीं निकले इए उड़द ; खुजलानेसे बढ़ना, 
जल-भरी फुन्सियाँ; मोटो भूरे रङ्गको और पोले रङ्गको 
: पपड्री जमतो है; खुजलानेसे खून निकल जाता है 
डल्कामारा । 
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रस-भरी फुनन्सियोंसे भरा चसड़ा, नौलो, कालो या खून-भरो 
पुन्सियाँ, बहुत जलन और खुजलो-रेनानकूयलस | 

ने बूके रङ्गवालो, कड़ी, सफेदी लिये, तर, बाइरो आवरण- 
बाला अकौता; ऊपरी ओंठ और हलुबठोमें रूसो- 
साडकूटा । 

. शरोर नीला और बरफको तरह ठण्डा काबाँ-वैज । 

शिरके चमड़ेमें खुजलो ; माथेके पिछले भागमें और हाथमें 
अकौता-क्षिमे । 

शौतल लसदार पसीना, पोव-भरो फुन्सियॉमें धोरे-घोरे पोव 
भरना; नोलो आभा लिये लाल--ऐण्टिम-टाटे । 

सूखो गर्म और लाल लचा बैल । 

सखो फुन्सो, बेद खुजलो, यहाँतक कि खुजलाते-खुजलाते खून 
निकल आता दै ऐद्यसिना । . 

` सब बदन खुजलाता हो, रातमें बिछावनको गरसोसे रोगका 
बढ्ना- सक । 

सब देहमें तेज़ खुजलो, पाण्ड-रोग ; सफेद पाखाना होता है: 
डलिकस । । 

सब शरोरपर भूरे रष्गके दाने; सौंक या कांटो गड़नेको तरह 
दर्दके साथ जखम और मसा; जरा छूनेसे हो ज 
खून निकलने लगना; चसडा सूखा और गन्दा; छोटी- 
छोटो फुन्सियाँ ; खुलो इवामें खुजलाती हैं; शरोर फटा 
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i फटा ; दूषित जखम ; पारंद-दोषका जखम या उज्ञे द-- 
एसिड-नाइ । | 

सारे शरोरमें काले दाग-बेप्टोशिया । 

सब बदनमें चनो लाल फुन्सियाँ-ऐसीन-काब | 

स्पष्ट सूखा चमड़ा-कोलचिकस । 

हाथ और जननेन्द्रियमें मसेको तरह बतौडियाँ ; रतिज-रोगकी 
वजहसे ससे ; छत्तेको तरह बतीड़ियाँ या उडे; जरा 
छूनेसे हो खून बहने लगना-थ॒जा । 

डङ्ग मारनेकी तरह ददेके साथ फोड़ा या यजन, प्यास-रहित 
शोथ--एपिस । 


नखकी बीमारियां 


( Diseases. of the Nails ) 


नख कटवानेके समय एकाएक टूट जाने या सुड़ जानेपर_ 
साइलिसिया ६। नख चय होता जाये या उसका रङ्ग बढ्रङग 
होता जाये, तो थूज्ञा ६ या ऐल्यूमिना २। नख फट जात हों, 
तो आस ६। नख मोटा होता जाये, तो फाई ६ ता 
ऐर्टिम-क्र ड ६। नखके चारों ओर घाव होनेपर फास्फो २ । 
नख-कोष-प्रदाइमें साइलिसिया ६ सेवन आर कैलेण्डला ९ 
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बारह बून्द, साठ बून्द पानोमें. मिलाकर लगाना चाहिये। 
भटका खा जाने या गिर जानेको वजइसे नखमें तकलोफ हो 
' जानेपर आनिका ३ सेवन और. आर्निका 0 दस गुने पानीमें 
मिलाकर लगाना चाहिये । जूता पहननेको वजहसे, पेरके नख | 
अंगुलोके कोनेम घुस जायें और नखको बगलका कोमल अंश 
फूल उठे या दर्द हो या उसमें पौव पैदा हो जाये, तो नाइड्रिक- 
एसिड ६ या सैंग्नेटिस-आ्ट्रेलिस २०० ( Magnetis 
Australis 200 ) सेवन और हाइड्रौस्टिस 6 ( एक भाग, 
आठ भाग जेतूनके सेलंमें मिलाकर बोसारोवालो जगइपर 
लगाना ) या विरे-विर ० लेप करना चाहिये। इससे भी अगर 
फायदा न हो, तो नश्वर लगवानेका बन्दोवस्त करना 
चाझिये। 


नख-कोष-प्रदाह 
( Onychia ) 


इसमें नखके भोतरो भागवाले पदार्थमें प्रदा पैदा हो जाता 


है। सिलिका ६ सेवन और कैलेण्डला 6 ( या बोरिक-एसिड.) 
थोड़े पानोमें मिलाकर लगाना चाहिये। 
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अन्तवृ द्धि नख 
( Ingrowing of Nail) 
इस वोमारोमें नखको जड़के पास मांसमें घुसकर या 
फैलकर प्रदाह और तकलौफ पैदा कर देतो है। नाइड्रिक- 
एसिड ६ सेवन और हाइड्रौस्टिस 0 ( एक भाग+ वेसेलिन 
आठ शुना )--मरहमका बाहरो प्रयोग करना चाहिये। नश्तर 


लगवानेको जरूरत पड्नेपर, नखमें दो-तोन दिनोंतक ग्लिसरिन 
लगा रखना चाहिये । 


१६। मेद-वृद्धि रोग 
( Obesity or Corpulence ) 


त्वचाके नोचे और समूचे शरोरमें ज्यादा परिमाणे चर्बी 
बढ़ जानेको “भेट्-घदि” रोग या स्थ,लकाय कहते हैं। साँसमें 
तकलोफ, थोड़ी मेहनतमें हो हाफ उठना, रतावा ठोक-ठोक 
सञ्चालन न होना वगैरह उपसर्गों को वजहसे रोगोका शरोर 
और मन हमेशा हो खराब रहता है। 

जवानी और प्रौढावखामे हो हमेशा यष भेद रोग दिखाई 
देता है। मदी को बनिखत औरतोंको यह बोमारो ज्यादा 
हुआ करती है। बाप-माँको यह बोमारो रहनेपर के उनको 
औलादको भो हो जाती है। ज्यादा परिमाणमें मक्खन जात 
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पदाथ खाना, बहुत ज्यादा खाना-पोना, बिना किसो चिन्ताके 
_ शउच्स्थोका चलना, कोई. शारोरिक या मानसिक परिश्रम न 
“करना वगैरह काणोंसे यह बोमारो हो सकतो है। 


| चिकित्सा 


ग्फाइटिस ३२, दो सप्ताइसे भो कुछ ज्यादा दिनोंतक 
खानेसे बहुत कुछ फायदा दिखाई देता है। औरतोंको 
जोमारोमें यह ज्यादा फायदा करता है। 

फाइटोलेका फल ( 219८019८09 3९:7० ) एक ग्रेनको 
'टिकिया ( या एक बून्दको टिकिया ) एक महोनेतक रोज़ दो 
“बार सेवन कराकर बहुतसे डाकरोंको फायदा होता दिखाई 
दिया है। फ्यूकस वेसिक्युलोसस 0, ५-६ बून्द नित्य दो 
'बार भोजनके पहले सेवन करना लाभदायक होता है। इससे 
"फायदा न हो तो डाक्टर क्वाक॑ क्रमसे (क) एमोन-ब्रोम 
'३5, (खु) केल्केरिया-काब ३--६, (ग) कैल्के-आसं, फी 
-साद्रामें २ ग्रोन, ८ घण्डेका अन्तर देकर खिलानेको सलाह 
देते हैं । 

डा० काउपरथायेटको किसो दवासे फायदा न मालूम 
इ, तब उन्होंने लक्षणके अनुसार नोचे लिखो दवाएँ देगेकी 
सलाह दो है :--ऐगरिकस ३३, ऐरिटम-क्र ड ६5, आसेनिक 
२2, बंराइटा-कावे ६०, ग्र फाइटिस ६5, लाइकोपोडियस ६2 
सके-सोल ३४ और सलफर ६। द 
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आनुसङ्गिक चिकित्सा ।--खे तसार (४८४०० ) 
और शर्करा जातोय खाद्य, जेसे--गोल आलू, शकरकन्द, सक्न, 
चौनो, मलाई, घो और मधुर रस मिला भोजन, बियर पोट 
वगैरह शराब, उड़द, रोटो वगैरह चर्बी बढ़ानेवाले पदार्थोका 
खाना छोड़ देना चाहिये। मक्खन निकाला हुआ दूध, आगमें 
संकी गेहूँ को रोटो, कड़ा बिस्कुट; मछलो ( तेलमें तलो नहीं ) ' 
` मांस (चर्बी न हो), ताजे फल (शक्रा-विहोन ), अण्डे, 
नेबूका रस, चाय, काफी, सेव, केला, कमला नेवू वगर 
चौजे' खायो जा सकती हैं। भोजन करनेके कम-से-कम दो 
घण्टे बाद पानी पोना चाहिये।# थोड़ी मेहनत, घूमना, 
साइकिलपर चढ़ना, सोढ़ोसे चढ़ना-उतरना, पहाड़पर चढ़ना 
वगैरह थोड़ी मेह्नतवालो कसरतें करनी चाहिये! यह 
फायदा करतो है। 


बुढ़ापा और उसके पहलेकी दोनों अवस्थाएं 


सकतो है: 
मनुष्यको जिन्दगो तोन हिस्सोंमें बाँटी जा सक 
(१) विकास अवस्था (२) मध्य जोवन और ( २) क्षयावस्था। 


———— ——. 


& पुराना बंशलोचन, कुलथी ( 4०।००8 ), संग, ससूर, सटा, 
डैगनकी पकौडी ; इलायची, गर्म-पानीके साथ शहद, ला वार सरसों या 
तिलका तेल. तीखी या रूखी चीजें, चिङ्गढी मछली शरीरमें अगुरू लगाना 
चरारह दवाएं आयुवेंदके मतसे हितकारी हैं । 
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(१) जन्मसे २५ वर्षको उसरतकको “विकासावस्था” 
कहते हैं। इसी समय खासकर शरोरके सब यन्त्रोंकी और 
ज़िन्दगोको दूसरो प्र्वत्तियोंको हदि होतो रहती है। वेल, 
जेलस, कैल्के-काबं, सिलिका, कैमो, सलफर, . कैल्के-फास, 
एर्टिम-क्रड, नेङ्म-फास; स्मस्ज्ञिया, ओपियम, सके वगैरह 
दवाएं इस अवस्थाको प्रधान औषधियाँ हैं । 

. (२) २५ से ४५ वर्षतक जोवनको “बिचलो या मध्य 
अवस्था” है। इस अवस्थामें साधारणतः बिचलो अेणोके और 
गरोब आदमो अपने और अपने परिवारके भरण-पोषणके लिये 
बहुत मेहनत किया करते हैं। धनो और आलसी मनुष्य 
विलास और रङ्ग-रस आदिमे अपनो जिन्दगी बिताते हैं 
और औरतें सन्तान-प्रसव करना और घर-ग्टहस्थोके काम- 
घन्धे किया करतो है। नक्‍्स-वोम, पलूस, सिपिया, फास्फी, 
सेडोरि, लेके, हायोसायमस, सिकेलि, रसटक्स, इग्नेशिया 
नाइड्रिक-एसिड, ग्रफाइटिस, एसिड-फास, सिफिलिनम, 
झस्बम वगैरह इस अवस्थाको दवाएँ हैं. और ये लाभ 
करतो हैं। 

. (३) कुछ कमोबेश ४५ बर्षको उमरसे हो शारीरिक 
चयके लक्षण दिखाई देते हैं। जेसे--इृष्टि-शक्ति और सुननेकी 
शक्तिका कम होना, इड्डियोंमें गडबडी, पेशियोंका सुकना, 
शिथिलता और कमजोरी, हृत्पिण्डको कमजोरोकी वजइसे 
शारोरिक तापका कम होते जाना और हाथ-पैर वगैरह ठण्डे 
सालूम होना, नाड़ियोंमें चनेका भाग अधिक परिमाणमें जमा 
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होना वगैरह कारणोंसे खूनके दौरानमें और पाचन क्रियासेँ 
गडबडी, रोढ़को इड्डियोंका टेढ़ा होना, मानसिक विचारोंका 
निस्तेज होना वगैरह उपसग दिखाई देते हैं।# प्रत्नतत्व और 
पुराधत्तकौ आलोचना करनेपर अच्छो तरह मालूम होता है, 
कि सफेद दाढ़ो-मोछवाले प्राचोनोंको पहले कहे इए “चय”-- 
बतानेवाले लक्षण अच्छे न मालूमं 'होनेको वजहसे उनके 
वंशधरगण उन्हे जलदो परलोक पठानेका उपाय करते थे-- 
यहाँतक कि बहुत-सो जातियाँ उन्हे उदरस्य करनेके लिये 
अपने-अप्रने आत्मोय-खजनको निमन्त्रण देकर यह निधन 
कार्य बड़े समारोइसे सम्पन्न करतो थीं । जो हो, धोरे-धोरे यह 
प्रथा उठ गयो है। लाइको ( खासकर औरतोंके लिये ), आजे- 
नाई, कार्वो-वेज, नेङ्रम-सूएर, आरम, ऐसोन-कावे, बोरिक 
एसिड, नक्स-मस्क्र टा, ( अजोणे रोगमें ), कोनायम, फलोरिक- 
एसिड, ओपियम, सासापेरिला (बच्चोंकी तरह चेहरा ), 
साइकूयटा, नाइडट्रिक-एसिड, सलफ्यूरिक-एसिड ( खासकर 
औरतोंके लिये), गैम्बोज ( बहुत ज्यादा पानोकी तरइ दस्त 
होनेपर ), सलफर, एलो, सिकेलि ( बुढ़ापेसे एकदम कमजोर ), 


& हमारे पाठक-पाठिकाओंको छनकर आश्चर्य होगा कि बियेना ओर 
अमेरिकाके कई नगरोंमें “फिरसे जवान होनेका स्वास्थ्य-निवास” १६९२३ 
३० में खला है। वहाँ फिरसे जवान होनेके लिये बहुतसे धनवान प्रोइ हे ओर 
बृद्धा नर-नारी इक होते हैं। रंजन-रश्मि और परिष सूर्य किरणमे 
रोगीको रखनेपर ओर उन्हें एक ग्रन्थिका सारांश खिलानेपर वें फिर जवान. 
शो जाते हैं । 
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मके-आयोड, कैल्क-काबं, सेबाडिला वगैरह. दवाएँ इस 
'आबस्थामें बहुत फायदा करतो हैं । .( उन्माद रोगवाले अध्यायमें 
“बुद्धि-वेकल्य” देखिये ) । 


वाद्धक्यकी आलुसङ्गिक चिकित्सा 


भोजन :-बुढ़ापेमें दाँत गिर जानेपर चबाकर खाया नहीं 
जा सकता। इसलिये पके फल या दूध आदि सइजमें पचने- 
वालो चोजें खानो चाहिये'। 


विश्वास :-बुढ़ापेमें आरास लेना बहुत जरूरो है । कसरत 
या ज्यादा मेहनत करनेसे इड्डो टूट जा सकतो है । 

ताप :--जाड़ेके दिनोंमें शरोरको गमो बनाये रखनेके 
लिये, भरपूर कपड़े पहनना उचित है। ( जरूरत पड़नेपर ) 
कमरेके एक कोनेमें थोड़ी आग रखना उचित है। जाड़ा 
ज्यादा हो तो धूप निकलनेके घण्ट भर बाद बिछावनसे उठना 
चाहिये। . 
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(१८ । ` अन्तिम-काल 


दों तरहसे रूत्यु होती है :-- 


(क) €त्पिण्डकी क्रिया बन्द होकर ( 590८०९) । 

(ख) शवासयन्त्तको क्रिया रुककर ( 85979518 ) । 

( क) एकाएक रक्तस्तराव, वेकायदे खाना-पोना या उचित 
रूपसे शरीरका पोषण न होना वगैरह कारणोंसे हृत्पिण्डको 
क्रिया रक जाती है। लचण-धाँघला देखना, आँखोंको 
पुतलोका फैल जाना, सरमें चक्कर, वेचेनो, कमजोर नाडी, 
चेहरा और दोनों ओठ नोले, हाथ-पर ठण्ड, ठण्डा पसोना, 
साँसमें तकलोफ, खोंचन-भरो या बिना खोंचनवालो वैहोशोको 
हालत। जहर खाने या हृत्पिण्डकी किसो बोसारोको वजहसे 
इत्पिण्डको क्रिया रुक जा सकतो है। तेज़ और कमजोर 
नाड़ी, हाथ-पैर ठण्डे, सब शरोरमें लसदार पसीना, परन्तु ज्ञान 
रहना, इसका प्रधान लक्षण है। | 
` (ख) तेज़, तकलोफ देनेवाला शास-कष्ट, आँखका 


सफेद अंश मानो बाहर निकल पड़ता है। चेहरा फूलां और 


नौला होना, गईनके पोछेको नसें फूलों और अकसर अकड़नके 
साथ बेहरोशी आ जाना या अचेतन नींद (९००३ रथात्‌ 


साँसकी तकलौफ पैदा होनेके पहले हो बेहोश डो जाना); . 
या ससवरोधन वगैरह श्वास-यन्त्रोंका कास बन्द हो ला a 


इसका प्रधान लक्षण है । 
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प्राण निकला है या नहँ, यह जाननेका 
तरोका |---सुँहके छेदके पास आइना रखनेसे अगर उस 
'आइनेमें तरो ( या आभा ) मालूम हो तो ससझना चाहिये, 
"कि अभी सत्यु नहीं हुई है। मांसमें आलपोन या सुई भोक 
देनेपर यदि सूराखवालो जगह भर जाये तो समझना चाहिये, 
"कि जोवित है; परन्तु अगर वह बन्द न हो, तो अवश्य हो. 
:सौत हो गयो है। 
यह तो कहना हो तथा है, कि कोई दवा सीतको नहीं 
“रोक सकतो ; परन्तु अन्तिम अवस्थामें इन दोनों दवाओंके 
'सेवनसे फायदा हो सकता है :-- 


पल्स ३० ।--सत्युके समयकी “घरघराहट” रोकनेके 
“लिये पल्सेटिला ३० बहुत फायदा करता है। 


हेलोडर्मा ३० ।--मुर्देके जैसा सब शरोर ठण्डा होता 
जाता हों या झाथ-पेर बहुत ठण्ड, कलेजा सिर्फ थोड़ा गर्म 
मालूम होता हो तो हैलोडर्मा होराइडस ३० ज्यादा फायदा 
'करता है। हेलोडर्माके लक्षणोंमें “अन्तिमकालको सब 
'शरोरको शोतलता” उपसर्ग प्रायः दिखाई देता है-यह 
हिसाह़ अवस्था सर्दी से पैदा हुई शौतलता नहीं है; परन्तु 
अन्तकालको ठण्इक है। ( ठण्डक शरीरके ऊपरसे नीपे 
उतरतो हो या नोचेसे ऊपर जाती ड्टो- बात एक हो है 
-5प६7प६४४ Therapeutic 897-ए०9७ देखिये । ) 


SST 
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१८। मानसिक रोग 
( Mental. Diseases ) 


सूचना 

हमारे सभो पाठक-पाठिकाएँ जानतो हैं, कि शरोर और 
मनका एकदम घना सस्बन्ध है। शरोरमें कोई बोमारो 
'होनेपर सन भो एकदम खराब हो जाता दै । जेसे- बोखारको 
तेज़ोमें रोगोको प्रलाप हो जाता है, हँसना, रोना और बेछोशो 
वगैरह लक्षण पैदा हो जाते हैं; गिरनेकी वजहसे माथेमें चोट 
लगनेपर लड़कोंको बुडि खराब हो जाती है या जड़ता पैदा 
हो जातो है। इसके विपरीत, मन खराब होनेपर शरोर भो 
खराब हो जाता है। जैसे-जिस माताका लड़का सर जाता 
है, वह पागल चौर व्यापारमें यथासवेख खोया इना व्यापारो 
सौतको सेजपर सीया मालूम होता है। किसो इच्छित पदाथेके 
न मिलने या प्रे सम निराशा होनेपर चित्त चञ्चल हो जाता है 
और इभेशाके लिये शरोर खराब हो जाता है। 

हैनिमैन मेडिकल कालेजके निदानशास्त्रके अध्यापक डाक्टर 
R4९ का कथन है, कि मानसिक इठत्तियोंकी अधिकता 
( ९=2४६९7३६।०० ) या निस्तेज-भाव ( 4९7९55०7 ) अथवा 
विक्षति (या भ्रष्ट 7८ए०८:८०१ अवस्था) को वजहसे हो 
सानसिक रोग हुआ करते हैं। . र 

सन्‌ १८२३ ईस्त्रोके अन्तमें ८५४९०८९ 1221 \27 साइवन 
कहा है, कि इरएक शारीरिक बोमारोमें उसोके जैस 
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मानसिक गड़बड़ी भी जुआ करतो है। जैसे-हिंसा परायण 
या खार्थी मनुष्योंको हो ख्नायुशूल रोग हुआ करता है, उद्देग 
या कलइ-प्रिय मनुष्योंको अजोण रोग होता है, ईषोलु या 
प्रोसमें निराश सर्द-औरतोंको ककेट रोग हुआ करता है, 
` ढूसरोंका दोष देखनेवालोंको गठिया रोग होता है, क्रोधियोंको 
संन्यास रोग होता है; दूसरोंको अव्सना करनेवालोंको 
दमा होता है; दूसरोंको तङ्क करनेवालोंको सटी हुआ करतो 
है अथवा जो दूसरोंको बाते नहीं सुनना चाहते हैं, वे बहरे 
हो जाया करते हैं। 


स्नायुमण्डलके रोगोंका मानसिक रोगोंसे एकदम घना 
सम्बन्ध है । “स्रायुमण्डलके” रोग देखिये । 


उन्माद रोग 
( Insanity ) 

'दिमागमें चोट या जखम वगैरह होनेकी वजहसे मनको 
स्वाभाविक अवस्थाले गड़बड़ी छो जातो है। इसोका नाम 
ु रोग” या “पागलपन” है। नींद न आना, मार्थेमें 
दर्द, बिना इच्छाके हाथ-पैरोंका चलाना या बोलना या कुछ 
बोलना हो नहीं, चेहरा तथा आँखोंकों भावसङ्गी बदलो हुई 
गलत देखना, गलत सुनना या अण्ट-सण्ट बकना या बड 
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बड़ाना, याददाश्तको कमो, : बुदिका बिगड़ना, किसी काममें 
जो न लगना, क्रोध, भय, प्रसन्नता, शोक, रोना वगैरह 
मानसिक भावोंको ज्यादतो, अपनो इच्छा-शक्षिको काबूमें न 
रख सकना, आत्महत्या करनेको इच्छा, प्रियजनोंका अनादर 
वगैरह इस बोसारोके प्रधान लक्षण हैं । 


उन्माद रोगोके कार्यकलापमें और विचार-शक्तिमें प्रधानतः 
तोन प्रकारकों आान्तियाँ दिखाई देतो हैं। जेसे- (१) 


- श्रान्त देखना# ( गाए5०० ), (२) अवास्तव देखना+- 


& आन्त देखना अथवा प्रकृत या बाहरी चीजोंके सम्बन्धमें अम 
धारणा ( an illusion i. €. a mistaken perception of 
external ०७९०५) जेसे-डोरीमें साँपका अम होना, परछाई' देखकर 
भूत समझ लेना, रेगिल्तानमें पानो मालूम होना, रेलके शब्दको बादलको 
गरज समझना । नक्स-मल्केटा, रोडियम ( 7१०५८०० ) २००, माफिनम 
३ विचूणं, घतरा झारवेरियम ( datura arbarium ), हाइड्रोफोबिनम, 
वेलेरियाना वगरह आन्त देखनेकी प्रधान दवाए हैं। 

† अवास्तव देखना अर्थात्‌ जो चोज़ या विषय नहीं है, वही मालूस 
होना ( 27 hallucination i. e. the perception of objects 
which have no reality or of sensation wbich have no 
corresponding external cause), जेसे-चसिंहकी मूत्ति देखना, 
मरे मनुष्योंको देखना या बाते' कहना, देवताओंकी. बाते छनना। अराज 
नाई, कनाबिस इण्डिका, काक्युलस, हायोस, इग्ने, लके पेट्रो, एने हेलो: 
नियम, क्यप्रम, ऐसेट, एगरिकस, ऐनाकार्डियम, वेलेडोना, ओपियम, स्ट्रे मो, 
केलि-म्रोम, ऐचसिन्थ, सलफर, जिङ्ग-म्यर, ऐन्यूस, विरेट्रम, नक्स, पल्स, 
एसिङ-फास, वेलेरियाना वरैरह दवाएं इस बीसारीमें फ़ायदा करती हैं। 
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( hallucination ), (३) वद्सूल स्व्रान्त-विश्वास+ 
( delusion ) 1 , 

बहुत ज्यादा परिश्रम या उद्देग, ज्यादा खाना-पौना या 
डन्द्रिय-परिचालन, ज्यादा शराब या गाँजा पोना, स्तराख्यभङ्ग, | 
निराशा, झूगो वगैरह इस बोसारोके खास कारण हैं। पूरवे 
पुरुषको उन्माद रोग रहना, गर्मी रोग, दिमाग या भेरुदण्डकी 
यान्त्रिक बोमारियाँ, शरोरमें गहरो चोट लगना, अनुचित 
शिक्षा, हमेशा भयानक घटनाओंवाले उपन्यास आदि पढ़ना . 
इस रोगके गौण कारण हैं। योवनसे लेकर प्रौढ़ावस्था (उमर 
२५ से ४० ) तक यह बोमारो ज्यादा होतो है। 


nS, je Oe VRIES मत छ 
% बद्धमूल आन्त विश्वास--शर्थात्‌ बहुत दिनोंतक अम देखना या 
वास्तव देखना आदिका मनपर अधिकार हो जानेपर चित्तपर उसको जड़ 


जम जाती दै । ( a delusion i. ८. when an illusion or halluci- 
nation getting a strong possession of the mind tends 
to a persistent belief in the corresponding object, it 1s 


called “delusion” (A.C. Mitra’s Psychology page 374 
देखिये )। जेसे-गलेसे डोरी डाले हुआ भूत रोगीके मनमें मोजद 

उसे आत्महत्या करनेको उसकाया करता है, क्षितिज ( ॥०४ं2०० ) जमीन 
शोर आस्मानका मिला हुआ स्थान मालूम होना। केंनाबिस इणिडका 
( कोई चीज़ वास्तविक आकारसे बड़ी मालूम होना, एक मिनटका समय 
कई वषे मालूम होता हो, एक हाथ दूरकी चीज़ बहुत दूर मालूम होती हो ) 
झाटिना ( कोई चीज जितनी बडो दै, उससे छोरी मालूम .होना ), इथ्य 
इंदके-कार्व, स्टैंफिसेप्रिया, आरम, आसेनिकम, रसरक्स, सिकेलि, सिलिका 
ओर उपर कहे हुए भ्रान्त देखनेकी ओर अवास्तव देखनेकी (दवाएं भी इस 
बीमारीमें दी जा सकती हैं। 
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बीमारोका एकाएक इमला, ,जवानोकी उसर और सबल 
शरोर, जसै इए स्तान्त विश्वासका बदलते रहना, खाने-पोनेमें 
रुचि, आँखाको ए॒तलो चञ्चल, साफ-सुथरे रहना, सदा इंसो- 
खुशो, शरोरमें फोड़े-फुन्सियाँ होना, अकड़न या पक्षाघात न 
रहना, भेदके बढ़नेके साथ मनमें फुर्ती रहना प्रति 


00 ७२६ 
अच्छ लक्षण ह। 


रोगका धीरे-धीरे हमला, ५० या इससे ज्यादा उमरमें यह 
बीमारी होना, एक हो विषयमें भ्रान्त विश्वास ( रोगोको 
खासकर ऐसा मालूम हो, मानो कोई सदा हो उसे तङ्क कर 
रहा है)। भोजनमें अरुचि ( रोगीको जबदंस्तो खिलाना 
पड़ता है ), आँखोंको पुतलो सिकुड़ो हुई या निवल रहना 
(या हिला न सकना ), गन्द्गो, सदा हस्तमैंथुन किया करना, 
कोमल खभाव, मेद बढ़नेके साथ-हो-साथ हमेशा खिन्न रहना, 
अपने केश नोचना या शरोरपर चोट करना, अकड़न या 
लकवा रहना वगैरह अशुभ लक्षण हैं । 


पहलेके डाक्टर उन्माद रोगका इलाज करते समय रोगोको 
बहुत तड़' करते और उससे कठोर व्यवहार करते थे। महामति 
इनिमेनने हो सबसे पहले उनसे दया-पूर्ण व्यवहार और 
रोगियोंके साथ निष्ठरता करनेका प्रतिवाद किया था। ' 
वास्तवसँ सद्दाप्राण हैनिमैन, फरासी डाक्टर पाइनेल ( 727०1) 
और य्यक ( 7प६6 ) और कोनोलो ( ००००४ ) इन तोनों 
अङ्गरेज डाकरोंने बकवादी उब्माद रोगके इलाजमें प्राएपणसे 
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सुधारको चेष्टा को है। उन्माद रोगको चिकित्सामें होमियो- : 
पेथिक ढङ्ग दूसरे मतोंसे कहीं अच्छा है। 10. 9९1५९ 
Talcott लिखित “Mental diseases and their 
treatment” देखिये । 


उन्माद रोग चार प्रकारके हैं :--( क ) प्रचण्ड उन्माद 
रोग या पागलपन ( ०7/2 ), ( ख ) विषाद-वायु ( m९1n- 
८४०४० ), (ग) बुद्धि-वेकल्य या मानसिक शक्तिका घटना 
( dementia ), ( घ ) बकवादके साथ पच्चाघात ( 9०८४5 ) | 


(क) प्रचण्ड उन्माद रोग या पागलपन 
( Mania ) 


जिस उन्माद रोगमें मानसिक तत्तियाँको ज्यादतो और 
शारोरिक उत्तेजना पूरो तरह दिखाई दे, उसे प्रचण्ड उन्माद 
रोग कहते हैं। यह एकाएक न होकर धीरे-घोरे होता है। 
बदन कड़मड़ाना, भूख न लगना, सुं इसे बदबू, जोभ लेप- 
चढ़ी ; अग्निमान्द्य, कलियत, सर भारो, मेहनत करनेसे जो 
चुराना, किसी काममें जो न लगना वगैरह लक्षण पहले 
तोन महोनोंतक दिखाई देते हैं। इसके बाद मानसिक 
भावोंमें उलट-फेर हो जाता है; कसी चसो, कमी रुलाई, 
जरा-सी बातपर रच्न हो जाना, अपनेको बड़ा समना, 
प्रलाप, स्बौ-सङ्घकौ बइंत इच्छा, कपड़े या केश नोचना वगैरह 
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उपसगे ` चेदा. होकर रोगो धोरे-धोरे एकदम पागल छो जाता 
है। अच्छो तरह समकाानेके..लिये प्रचण्ड उन्माद रोगको 
अलग-अलग अवस्थाओंके उपसगे नोचे लिखे जाते हैं :-- 

(१) तरुण (८५६९) उन्माद रोगमें-मानसिक और 
ˆ गारोरिक वेचैनो और चञ्चलता रहती है; भ्वान्त विश्वास और 
काल्यनिक वस्तुओंका अनुभव ; सञ्चो बाहरो चोजोंके सम्बन्मे 
स्रम-पूरी घारणा। बुरौ या भञ्चोल बातोंका कहना और 
आचरण करना, प्रचण्ड भाव, काटने या मारने जाना; नोंद न 
आना वगैरह तरुण ( नये) उन्माद रोगके प्रधान लक्षण हैँ । 
इस जेणोके रोगी अकसर अच्छे हो जाते हैं। 

(२) तरुण प्रलाप-प्रधान (2८५८९ 021771005) उन्माद 
बहुत ज्यादा शारोरिक और मानसिक बेचेनो ; म्त्रान्त 
विश्वास या काल्पनिक वसुका अनुभव करना; चसेशा बदलतो 
रइनेवालो कल्पना; जोरसे बोलना या चिज्ञाना; प्रचण्ड 
भाव; परिवारवालोपर ममता न रहना; नोंद न आना; 
चेहरा लाल, बोखार: नाड़ी तेज़; सूखो जोभ; साक्निपातिक 
-विकारको तरह लक्षण वगैरह इस रोगमें दिखाई देते हैं । 
यह बीसारौ होनेपर बहुतसे रोगो मर जाते हैं। 

(३) इच्छा-इत्तिका बिगड़ना और जिह ( Paranoia ) 
के साथ उन्माद रोग :- रोगी हमेशा जो भाव या आशा अपने 
मनमें पालता रहता है, उसोको बार-बार कहता है या कुछ 
बढ़ाकर कहता है, अपनेको बहत बड़ा ससभता है ( यहाँतक 
'कि अपनेको देवता समकने लगता है); रोगो कभो चुप या | 
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कभो क्रोधमें भर ज्ञाता है; एक हो विषयमे आन्त- 
विश्वास ( खासकर रोगीको मानो हमेशा कोई तकलोफू 
देता रहता है, ऐसा खयाल करना, हमेशा ऐसा देखते-देख॒ते 
रोगो नर-इत्यातक कर डालता है)। टूसरेकी इच्छापर 
सन्देह ( जसे-स्त्रो-पुरुष एक दूसरेके चरित्रपर सन्देह 
करते हों ) वगैरह इस जातिके उच्माद रोगके खास लक्षण हैं। 
यह एक खतन्त्र बोमारो है; परन्तु कभी-कभी नये पागलपनके 
आक्रमणके बाद भो दिखाई देतो है। 

(४) पुराना ( ८707/८ ) पागलपन रोग ।--यह कोई 
स्वतन्त्र बोमारो नहीं है। ऊपर कहो दुई नये उन्माद रोगको 
गौण दशा है। किसी तरइका म्त्रस-विश्वास ( जैसे--अपनेको 
राजा समभना ) या रोगोके मनमें एसो धारणा बैठ जाती है, 
कि वहो अपनो जिन्दगीके सब काम चला रहा है। इसका 
परिणाम बुरा है। 

इन चार. तरइके पागलपनके अलावा प्रसव करनेके बाद 
एक उन्माद रोग ( “सौरो-बाई” देखिये ) या जरायुज-मूच्छी 
या हिस्टोरिया, श॒ल्म-रोग, रजः बन्द होनेके समय बकना 
वर्गर्‌ह उन्माद रोग हो सकते हैं। “खो-रोग” अध्यायमें 
ऊपर कहे गये रोग देखिये । 


चिकित्सा 
ति बेल, हायोस, दमो, फास्फो, कैन्यरिस, विरे-ऐल्ब, 
“इस्डिका और सलफर ये आठ दवाएं प्रचण्ड उन्माद 


भनन? 
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रोग (209219 ) में फायदा करतो हैं। मानसिक बोमारियोंके 
इलाजमें सिद्धहस्त डाक्टर टेलकटको चुनो हुई दवाएं लक्षणके 
अनुसार कम-से-कम तोन या छः सहोनेतक नियमसे सेवन 
करनो चाहियें; परन्तु पुराने उन्माद रोगमें डा" हिउजेक 
और डा० लसनको चुनी हुई दवाएं रोगोको देनो चाहिये । 
गरोरमें जायु विचारणको तरह लक्षण प्रकट हों, इस तरह 
एक बार पूरो सात्रामें ( जैसे-हायोसेमिन १ ग्रेन ) देनेको, 
व्यवस्था करते हैं । 


सट्रौसो ३४ ।--बहत हो क्रोधका भाव या हम 
डरानेवाले उन्माद रोगके लक्षणमें फायदा करता है। डराने- 
वालो अवास्तव चीजें देखना (जेसे-साप या चूहे देखना, 
भूतको बातें सुनना); काल्पनिक विपत्तिसे बचनेके लिये 
इधर-उधर दौड़-धूप करना ; बहुत ज्यादा क्रोध ; रोशनो और 
साथी पानेकी लालसा (“वेलेडोना” के लक्षणके विपरोत )' 


आव्मगरिसापूणे भाव । 


बेलेडोना १४, ३० ।- तक प्रलापवाले लक्षण- 
मिलो बोसारोमें इसका प्रयोग करना चाहिये। आँखकोः 
पुतली फैलो, निल और भयावनो इछि, बोच-बोचमें क्रोध 
प्रकट करना। (नये उन्माद रोगमें :- जैसे, तै प्रताप, 
बेचेनी, हिंसा, मानसिक अवस्थाओंका जल्दो-जल्दो बदलना, | 
पासके आदमियोंको मारना या काटनेको दौड़ना; गाए | 
सोटो बजाना, उछलकर चलना, नाचना ; चेहरा लाल, नाडो. 
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यू्ण और. 'उछलठो .इुई )। डाक्टर टेलकट कहते हैं, कि 
. माथा भारो और सरमें धीरे-धीरे दर्द मालूम होनेपर, बेल १३ . 
या २९ देना चाहिये और धातु-दोषको वजइसे उत्तेजनामें 


बेल ३--३० देना होगा ।# 


हायोस १, २०० |--( बेलेडोनाके प्रलापकी 
बनिस्बत इलके प्रलापके लच्षणमें यह फायदा करता है, खासकर 
नयो बोमारोमें )-इलके ढङ्गका उन्माद रोग, इसने या गानेको 
तेज़ इच्छा, इसो-खेलके साथ थोड़ा प्रलाप, बोलनेको बहुत 
इच्छा, कभी-कभी मौन-भाव, निलंज्जता, नङ्क हो जाना या 
लिङ दिखाना, कामोब्माद ; पेशियोंकी सिकुड़नके साथ 
वैचेनो ; ईष ; देवताओंकी भन्ति-भावसे प्रार्थना करना, गाना 
इत्यादि चर्मोन्मत्तता ( टूसरो दवाओंको अपेक्षा नये उन्माद 
रोगमें यह ज्यादा फायदा करतो है ) एक चो विषयमें पागलपन 
( monomania) उसो विषयको बराबर कहना; कोई 
डूसरो बात नहीं । † 


% उपर कद्दे विषयोंमें बेलेडोनासे फायदा न हो, तो “डियुबोइसिया” 
३ को परीक्षा करनी चाहिये। 


1 अगर हायोसके प्रयोगसे लिङ्ग दिखाना वगरह निर्लजता दूर नहीं हो 
या कामोन्मादृका उपसर्ग मोज द्‌ रहे या संध्या--गोधलिके समय आवास्तव 
मूत्तियाँ दिखाई दें, तो पहले ऊँची शक्तिमें फास्फोरस देना चाहिये और 
फास्फोरससे फायदा न हो तो कन्थरिस ३३ का प्रयोग करना चाहिये। तेज़ 
अलापके साथ ऋतु बन्द होनेके लज्षणमें, क्यप्रम ३०; उन्माद रोगके साथ 
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केनाबिस इंण्डिका १४ ।--स्रमपूण विश्वास और 
अवास्तव या काल्पनिक चोजें देखना-यह दोनों खयाल 
बराबरको प्रकृतिके होनेपर भो हमेशा बदला करते हों, सब 
कामोंमें ज्यादतो, देश, काल ( ४०1९ 420 57००४ ) का ज्यादा 
मालूम होना ( जैसे--१ सिनटका समय १ बरस मालूम होता 
हो या पासको चौक दूर रखो हुई मालूम होतो हो ), शान्त 
प्रकतिवाले आदमियोंके उन्माद रोगमें । ढ 


सलफ़र ३० ।--यह पुराने उन्माद रोगमें फायदा 
करता है। माथा गर्ने, पैर ठण्डे, कलइ-प्रियता, एक हो 
विषयमें स्त्रान्त विश्वास ( पुराना फटा कपड़ा रेशम मालूम 
हो) ; धर्मोन्मत्तता, अहङ्कार, सब पदार्थों सँ बदबू आना, 
गन्दा रहना .त्दारइना! 7 7 । 


LS EE NES 
रोगिनीके कामोन्माद लक्षणमें, छटिना ३०। बहुत मानसिक यातनाके 
साथ शारीरिक अवसन्नता होनेपर, विरे-ऐल्ब ६ । प्रचण्ड उन्माद रोगके 
साथ वेचेनी, तेज प्रलाप, कोई उसे जहर खिलार मार डालेगा ऐसा 
समझना, लक्षण मौजद रहनेपर, विरे-विर {= फायदा करता है। 
उन्माद रोगमें ( अर्थात छिपाकर दूसरोंको चीज ले लेने या चुरा लेनेको . 
प्रबल इच्छा Kleptomania में--टेरेग्ट्ला ६ या ऐबिपिन्थियम रेश | 
फायदा करता है। ऐसा उन्माद सम्म युरोपियन स्त्रियोंकों हो हुआ करता 
है) योनि रोगके कारण उन्माद रोग होनेपर आर उसके साथ इषा के 
रहनेपर एपिस ३। एक ही विषयमें उन्माद ( अर्थात एक ही 
पागलपन--,०n०mana ) को--ऐबिसिल्थिपम, बाग ट साइक्यूटा, 

` छारिना, टेरेशटला बढी अच्छो दवाएं हैं। हे 
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पहलेके एलोपेथ ब्रोमाइड आव पोटेसियम, क्वोरैल 
इाइड़ेट, अफीम या माफिया वगैरह दवाएं इस रोगमें व्यवहार 
करते हैं। इससे रोगीका प्रचण्ड भाव तुरन्त बन्द हो जाता 
है ओर वह जड़ पदार्थो'की तरह बेहोश पड़ा रहता है ; परन्तु 
इन दवाओंके व्यवहारका नतोज़ा बुरा होता है। 


= 


ज 


(ख) विषाद-वायु रोग 
( Melancholia ) 


मानसिक अवसन्रता और दुःख, इस रोगके विशेष लक्षण 
हैं। इसके साथ हमेशा यक्षंत-दोष या (डिस्ब-कोषको बीमारी 
अथवा ०५०[प ४ ( अर्थात्‌ पेशाबमें आकजेलिक एसिड या 
calcium 02]०६९ मौजूद रहता है) वगैरह उपसर्ग दिखाई 
देते हैं। : 

(१) सहज-सांध्य ( Simple ) विषाद-वायु रोग ।-- 
जिस विषाद-वायु रोगमें मानसिक अवसन्रताके साथ जमा 
इआ सान्त विश्वास ( ९1०० ) या शारीरिक उपट्रव 
नहों रहता, उसे सहज-साध्य ( 87191 ) विषाद-वायु रोग 
कर हैं। इसमें मानसिक दुःखके अलावा कोई दूसरा 
उपसग नहीं मालूम होता । इसका परिणाम अच्छा है। 


(२) नया ( Acute ) विषाद-वायु 
यु रोग।-बइत 
दिनोंतकं ठइरनेवालो मानसिक अवसन्नता ; स्नान्त-विश्ास 
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( जैसे--रोगो समंझता है, कि उसका अपराध बहुत बड़ा है ) ; 
अवास्तव चोज़ोंको कल्पना; चित्त-विस्त्रस; रोना; नींद न 
आना ; वेचेनो, भय, उत्कण्ठा, आत्महत्या करनेकी प्रबल 
इच्छा, आँखोंका तारा सिकुड़ा हआ; भूख न लगना और 
कजियत इसके प्रधान लक्षण हैं।: इसका भो भावोफल 
अच्छा डै। 

(३) पुराना (C7०८) विषाद-वायु रोग ।-- 
( नये रोगके बादवालो अवस्था) ।-_इमेश मानसिक अवः 
सन्नताका मौजूद रहना, भ्वान्त विश्वास पक्का और जमा इआ; 
अपनेको इय ससझना; अग्निमान्य; कलियत; कोई 
तकलोफ़ न मालूम होना; आत्महत्या करनेको तेज़ इच्छा 
इसके प्रधान लक्षण हैं। इसका भावो परिणाम बुरा है। 

(४) विषाद-वायुके साथ अचेतन अवस्था (5६५१० ) ¬ 
गइशे मानसिक अवसन्नताके साथ सब विषयोमें उदासीनता ; 
-तङ्क न किया जाय तो रोगो अपनो जगहसे दिलना नह 
चाहता, अपने शरोरका कोई यल्ल न करना; हमेशा गन्द 
रहना ; सुं इसे लार टपकना, नाकसे सेझ बहना, आत्महत्या 
करनेको इच्छा ; खूनका दौरान कम, शरोरको गर्मी जिंतनो 
चाहिये उससे कम होना, इसके प्रधान लक्षण हैं। ये सभो 


1३५३० ७०६०९०७००००३०१--- गज सजीऊज क डी 


उपसगे आशङ्काजनक हैं । 
चिकित्सा 
विषाद-वायुके साथ यक्कत-दोषमें-नव््-वोमः पलूस’ 006 
कारडुयस मेरियानस फायदा करता है । र 
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विषाद-वायुके साथ जरागु-डिग्बकोषको बोमांरोमे-एऐक- 
टिया-रिसिमोसा ( या सिसिसिफ्यगा ), लिलयस-टिग, साटिना 
 लेकेसिस फायदा करते हैं। 


विषाद-वायुके साथ ०४०।०८।१ उपसर्गमें--आकजैलिक- 
एसिड, नाइडट्रो-स्यरियेटिक-एसिड फायदा करता है। 

नये विषाढ्-वायु रोगमें-इग्नेशिया, नेट्टम-म्यर फायदे- 
मन्द्‌ हैं । 

आत्महत्या करनेको इच्छामें-आरम आर आव्मनिग्रहको 
चेष्टामें आसंनिकके व्यवहारसे फायदा होता है। 

विषाद-वाथुके साथ बेहोशोमें-हेलिबोरस, ओपियम, 
विरेद्गम, बेपटोशिया देना चाहिये । 


इग्नेशया ३, ३० ।- ( डर जाना, दुःख अथवा. 
निराशासे पेदा इआ) नये विषाद-वायु रोगको यह सबसे 
बढ़िया दवा है। रोनेकी सामथ्य नहीं है, पर टुःखसे कलेजा 
फटा जाता है। रज:स्त्रांव बन्द होनेके समयका विषाद-वायु 
रोग, गरो सुस्तो, अकेले रहनेको इच्छा करना, रोगीका सहज 
हो में क्रोधित होना ; मनके दुःखको दूर करनेके लिये रोगिनो | 
अत्मइत्या करना चाइतो है ।# 


% परन्तु अगर रोगिनी बहुत रोती हो या उसका शरीर एकदम दुबला _ 
पतला अथवा रक्त-शून्य हो गया हो, मोजनके बाद झथवा रातमें सोनेके 


- . समय उसका कलेजा घड्कता हो तो इरनेशियाके बदले नेटम-म्यर ३० देना 


चाहिये। ज्ञायविक दुर्बलता; वेचेनी ; नींद न श्वाना; गहरी चिन्तामें 


, CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i Digitized, by Arya Samaj'Foundation Chéiihai and eGangotii, Er 


विषाद्‌-चायु रोग . ` i २२१५ 


AAAANPES) PD DPS SEY CS SE UY PMN SY RE DPSS SPP 


आरम ६, २००.।--आत्मइत्या करनेका भारो . 
भोंक या इच्छा ( खासकंर पुरुषोंको विषाद-वायुके साथ यंक्कत 
दोष या अण्डकोषको बोमारो मौजूद रइनेपर ), सुं इसे लार 
चूना, सूयास्तसे सूर्योदयतक ( अर्थात्‌ रातमें ) रोगका बढ़ना । 


भरा खिन्न भाव ; सन्देह ; ब्रह्मताल्ुमें दुर्ट या भार मालूम होना ; जरायुकी . 
गड्बड़ीफे साथ उन्माद रोगके लक्षणमें-सिमिसिफ्यगा २४। शरीर आर 
मनकी उदासीनता ; मानसिक यन्त्रणा ; जीवनी-शक्तिका घटना ; शरीर 
( खासकर हाथ-पेर ) ठण्डे; कपालमें ठण्डा पसीना; निराशाके साथ 
जोर-जोरसे रोना, लक्षणमें--विरे-ऐल्ब ३ फायदा करता है। तेज बोखारके 
साथ अचेतन भाव ; विषाद-वायु रोगमें, बेंप्टीशिया १₹। अंघाई ओर 
कब्जियतके साथ ; विषाद्‌-वायु रोगमें--ओपियम ६-३० फायदा करता 
है; परन्तु अगर ज्यादा कब्जियत हो तो ओपियमकी जगह प्लम्बम-ऐसे- 
टिकम ६ फायदा करवा दै। सङ्गमेन्द्रियकी बोमारी ( जंसे- वाध्य होकर 
बहुत दिन बाद मैथुन करना ) से पेंदा हुए खिन्न भाव ; मौनभाव, ङिंसीके' 
पास न बेंठनेकी इच्छा लक्षणमें, कोनायम ३०। तेज़ बोखार होने बाद या 
जवानीके आरम्भमें विषाद रोग होनेपर, देलिबोरस ३। विषन्नताके साथ 
चिडचिडा मिज़ाज लक्षणमें, मर्क-सोल ६। मानसिक अवसन्नता रहनेपर 
भो शरीरमें बेचेंनी, एक अङ्ग या सब शरीरमें कंपकंपो या झकड़नके लक्षणमें 
उरेण्डला ६-३०। अप्रिमान्य, अवसन्तता रोगोका जरा-सो बातमें रो 
पड़ना, घर्मोन्माद्‌ ; देवताकी प्रार्थना करता रहे या रोता रे ओर कै सनमें 
समभता रहे कि उसने जो पाप किया है वह क्षमा योग्य नहीं है | 
सोचकर व्याकुल रहना ; डरपोकपन ; खट्टी डकार वर्गेरह् उपसर्ग विषन्वताके 
साथ रहे, तो पल्सेटिला ६-३०। चिड्चिडा मिजाज $ “विषादु-बायु रोग- 
वाले मनुष्यक्षो वास्तवमे कोई बीमारी न रहना; इतनेपर भी उसका | 
अपनेको बीमार ही समझना और चंगे होनेकी दिन-रात चिन्ता करना, कोई 
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आसनिक ३४, ३०५.।--देह. दुबलो-पतलो, यदि 
सूखे बिलकुल चो नहों--येह भी कहा जाये तो अत्युक्ति नहीं; 
बेचैनी, जोभ सूखो; लाल और कापतो इई; अपनो अंगुलो 
चबाना, पलकोंका नोंचना, चेहरे और सरको खोपड़ौका चमड़ा 
-्हाथ और नखाँसे नोच डालना और वहाँ जखस 'बना डालना 
वगैरह उपायोंसे अपनेको नुकसान पहुँचाना; रोगो समता 
हो, कि उसको बोमारो अच्छो न होगो; घबड़ाइट, रोगो 
समता हो, कि उसने कोई ऐसा बहुत हो बुरा काम किया 
है, जिससे सभो उसको निन्दा कर रहे हैं । 


प्ञौटिना ६ ।--( औरतोंके विषाद-वायुको बोमारोमें 
यह ज्यादा फायदा करता है )। आत्महत्या करनेको इच्छा, 
'उहण्डता, आत्मगरिसा, सभो चोजे' या मनुष्य छोटे मालूम 
होना ; कामोन्माद; प्रसवके बाद विम्े-भाव ( खौ-रोग 
-अध्यायमें “विषाद-वायु” रोगको दवाएँ देखिये ) । 
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चीज़ ज्यादा मालूम होना ( जेसे-थोड़ी भी रोशनी या शब्द रोगीको सहन 
न होना ) ; यदि रोगीसे कोई बोलना चाहता है तो वह रंज या दुःखित होता 
है; अजीर्णाके लक्षणमें, नक्स-त्रोमिका ६-२०। बहुत उदासीके 
'एसिङ-फास २-२०० ओर सिपिया ३० फायदा करता है। रोगी सम्मती 
हो कि उसका सब तरहका इन्द्रिय-ज्ञान तुरन्त लुप हो जायगा, केलकें क 
३०। हुबला-पतला, पर राक्षसी भूख, निरुत्साह, मनको एस्तो, याददारतकी 
“कमी, लोगोंसे अलग रहनेकी इच्छा, आयोड ६। 
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(ग ) बुद्धि-वेकल्य 
( Dementia ) 
जिस उन्माद रोगमें बुदिका काम कुछ कस हो जाये या 
एकदम नष्ट हो जाये, उसे बुद्धि-वेकल्य कहते हैं। यह छः 
"प्रकारका है (१) नया, (२) शराबसे पैदा इआ, (३) 


'हस्तमेथनकी वजहसे, (४ ) बुढ़ापाके कारण, ( ५) यान्त्रिक 
और ( ६) गौण । 


(१) बुद्चि-वेकल्यकौो नयौ या पइलो अवस्था 
“ Acute) ।--[विषाद-वायुं रोगको “अचेतन अवस्था 
( ४८प००: )” और बुद्धि-वैकल्यको “नयो” . अवस्थाका प्रभेद 
निर्णय करना बहुत हो कठिन है; १५ थे २० वर्षकी उमरतक 
-इसका इमला ज्यादातर होता देखा जाता है। पुरुषोंको 
अपेक्षा यह बोमारो औरतोंको ज्यादा होतों है। एकाएक 
इसला ; सूखंपन; गन्द रहना; मौन रहना; भूल सुनना; 
कलके शुतलेको तरह चाल-ठाल; चेहरा फूला और उतरा 
हुआ वगैरह इस बोमारोके लक्षण हैं। मानसिक शत्ति एकदम 
कमजोर हो जाने या मानसिक चिन्ता अथवा भावका सोता 
एक हो तरह ( 7०7०६०००५५) का इोनेपर यह बोसारो 
पेदा होतो हैं। जैसे--बहुत दिनोंतक कल-कारखानेमें या 
जहाज़के सल्ञाह बनकर, जो एक छौ ठङ्गकै काममें अपनो 
ससूचो ज़िन्दगी बिताते हैं, उन्हे हो खासकर यह बोसारो 
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होतो है। फास्फोरिक एसिड और एनाकार्डियम इसकी खास 
दवाए हैं। ' 


(२) शराब प्रौनेसे पेढा हुआ ( ^1८०॥०।८) 
बुद्धि-वेकल्य ( अर्थात्‌ बहुत दिनोंतक जो वेअन्दाज शराब 
पिया करते हैं, उन्हें हो यह बोमारो हुआ करतो है): 
याददाश्तका तेज़ोसे कम हो जाना ( यहाँततक कि अपना 
नामतक भूल जाना); इच्छा-शत्तिमें कमजोरो ; रोगीका 
अपने शरोर या वेश-भूषापर बिलकुल हो खयाल म रखना; 
क्रोध करना; शरोरको गर्मी खाभाविक ( “८,४" ) से भो कम, 
पाकाशयका प्रदा वगैरह इस रोगके विशेष लक्षण हैं । 


(२) ` इस्त-सेथनसै पेटा हुआ ( Masturbatic) 
बुद्दि-वैक॒ल्य ( नौजवान मर्द औरतोंको हो यह बोमारो ज्यादा 
होतो है ) । याददाश्त बिलकुल न रहना; मानसिक दुबलता, 
'हद्द्जकी उदासीनता; टकटको बाँधकर देखना ; सर झुकाकर 
बैठना ; हाथ-पैर ठण्डे और तर; चरित्न-दोष वगैरह इस रोगके 
लक्षण हैं। फास्फोरिक-एसिड, ऐनाकाडियम और कोनायम 
वगैरह दवाएं इस बोमारोमें फायदा करतो हैं । 


(४) बुढ़ापेसे पेटा हुआ (5०४1०) बुद्दिः 
वेकल्य--( साधारणतः .६० वर्षको उमरके बाद यह 
होतो है ):--घोरे-धोरे, रोगका हमला; याददाश्वका नष्ट 
होना ( खासकर हालको घटनाएं ) ; क्रोधी खभाव, वैचैनौ, 
अव्यवस्थित मति, बहुत ज्यादा आत्मगरिसा; स्रान्त-विखास 
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(०९1०३०० ) ; अवास्तव सूत्ति या -वसुकौ अनुभूति या 
कल्पना ( hallucination ) एसो चाल-चलन, जिससे 
मालम हो, कि बुद्धि खराब हो गयो है-यहो उपसगे इस 
रोगमें दिखाई देते हैं। इसका भावो-फल अच्छा नहों है। 
बैराइटा-कार्ब, कोनायम, क्रोटेलस, एसिड-फास, केल्के-कार्ब 
और ऐनाकार्डियम इसको खास दवाएं हैं । 


(५) यान्त्रिक ( 07६27८ ) बुद्धि-वेकल्य ( संन्यास 

रोग और मस्तिष्के अर्बुद रोगके बाद यह बोमारो घट जातो 

है )--डरा हुआ भाव या सन्देहो चित्त, याददाश्त गायव, 

देखने और सुननेमें स्त्रम होना, चर्डाङ्गको अकड़न या लकवा; 
खींचन ( 07४५07 ) इसके प्रधान लक्षण हैं। 

(६) गोण ( Syecondar ) बुदि-वैकल्य ( 'किसो 
भी उन्माद रोगकी यह बादवालो अवस्था है ) :मानसिक 
दुर्बलता थोड़ी या बहुत, इच्छा-शक्तिकी और स्म ति-शत्तिको 
कसी या कसजोरी या बचि-इत्ति और मानसिक दत्तियोंका 
एकाएक नाश हो जाना, इस रोगके प्रधान उपसर्ग हैं । 
हेलिबोरस और जिङ्कम इसकी उत्कष्ट दवाएं हैँ । 


चिकित्सा 


एसिड-फास २४, ६ ।- रोगीको आस-पासको 
चौजे' या मनुष्य वगैरहके सम्बन्धमें उदासोनता, याददाश्तको 
कमजोरी ; तुरन्त रो देना; कमजोरो और दुबलापन; इस्त | 
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ˆ मेथुनसे पेदा हुए बुद्धि-वकल्यमें बहुत ज्यादा पेशाब होना 
मानसिक चिन्तां और भाव एक ढङ्कके । 

ऐनाकांडियस ६ ।--याददाश्‍्तको कमी; हमेशा 
कसस खाना ; दृढ़ भ््ान्त-विश्‍्वासके साथ बुदि-वेकल्य । 

कोनायम ६ ।--विषाद रोगके साथ इस्तसैथन 
याददाश्तको कमजोरी; परिवार या कामके सम्बन्धे 
उदासीनता ; लेटनेपर सरमें चक्कर आना । 

डैलिबोरस ३४।--उब्साद या विषाद-वायु रोगके 
“बाद हो बुद्धि बिगड़ जानेको सचना ( हेलिबोरससे फायदा 
न हो, तो जिङ्कम ६ देना चाहिये ) । 

क्रोंटेलस ३ ।--रोनो शकल ; इन्द्रिय-ज्ञान और 
याददाश्त बहुत कम, सहनेको शक्ति नदारद, भागनेकी कोशिश, 
कवाद और खिन्न रहना । 

लिलियस-टिग ६ ।--गहरो मानसिक स॒स्तो; 
बराबर रोनेको इच्छा, समभाने-बुकानेसे बोमारोका बढ़ना; 
शाप देने, मारने और अझ्षोल बातोंको सोचनेको तेज़ इच्छा, 
लक्ष-होनता ; सब कासोंमें जल्दबाजो ; सोचता रहे, कि उसको 
सुक्ति नहीं है; रोगो समझता हो, कि उसे कोई वान्तिक 
बोसारो हो गयौ है, जो अच्छो न होगो । 
कल्क -काब ६, २०० ।--बुद्धिवैकल्य इतना 

ज्यादा हो, कि उसको किसो विषयमे धारणा हो न जमे ; सोच 

न सके, सहजमें हो रो दे, सरमें चक्कर और सर भारो। 
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केल्क -फास ६ विचूणः।--चिड्चिड़ा मिज्ञाज, 
वर्तमानको घटनाएँ भो याद न रहें, आस-पासके मनुष्यको 
पहचान न सके या घटनाएं न समभा सके; घरमें हो, पर 
कहे, कि घर जायँगे। थोड़ो उसरके आदमो या दुबले-पतले 
शिशके लिये यह दवा बहुत फायदेमन्द है। 


एगरिकस ६ ।--साधारण या छिपा हुआ बुडि- 
वेकल्य । 


(घ) उन्माद रोगीका पक्षाघात 
'( General Paralysis of the Insane ) 


यह पागलपनके रोगोके मस्तिष्क और मस्तिष्कको ढँकने- 
वालो किल्लोका पुराना रोग है। इससे मानसिक हत्तियाँ 
धौरे-धोरे कम होतो हैं और घोरे-धोरे पक्षाघात ( लकवा ) 
होता जाता है। स्त्रियोंकी बनिस्वव पुरुषोंकों यह बोमारो 
ज्यादा होती है। - ३०--५० वर्षको उसरमें हो यह बोमारो 
इमेशासे होतो देखो जाती है। गिरना या चोट आदि लगना, 
बत थकन, सर्दी-गर्सी वगैरह इस रोगके पहलेके कारण हैं। | 
परचाघातके लक्षण पोछे दिखाई देते दै | 

पहली अवस्याके लचण ।--जोभको पेथियोका | 

काँपना या बोलो न निकलना; अपना काम-काज या परिवार २. 
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वालोंके प्रति उदासीनता ; अपने किये इंए कास या भविष्यकी 
. आशाके सफल होनेके सस्बन्धमें. या असम्भव काम करनेका 
गर्वे करना; स्रान्त-विश्वास ( खासकर बहुत ज्यादा धन- 
दौलत मिलनेके सस्बन्धमें ) ; मानसिक इत्तियोंको ( जेसे- 
अनुभव, कल्पना-शक्ति, भाव आदि ) ज्यादती ; चाल बिगड़ी ; 
गन्दे रहना ; आँखाको पुतली निश्चल या अनियमित, हिलतो 
रहना। 
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ट्सरो अवस्थाक्षे लक्षण ।--पच्षाघातके साथ मान- 
-सिक कमजोरी; झगो रोगको तरह लक्षण दिखाई देना या 
"सामयिक पच्ञाघात; ओछवर्ण (प, फ, ब, भ) उच्चारण 
-करनेमें या अनुप्रास ( जेसे--“नमो नित्य निरामय निखिल 
पावन”) बोलनेमें असमर्थ रहना; कभो-कभो बोलो न | 
निकलना । 


तौसरी या शेष अवस्याक्षे लक्षण ।--चलनेको 

ताकृत न रहना; बुट्बुदाना या साफ़ न बोलना, मानसिक 

शक्तिका नाश, शरोरके एक बगल या कई पेशियोंका सुन्न हो 

जाना, पर बेहोश न होना ; टेखनेम श्रम होना और मेले कपड 
आदि पहनना । 

 किसो-किसो रोगोकी जबान बन्द और पच्ाघात (एवं | 

अङ्गका या आधे अङ्गका) हुआ करता है, इसके अलावा 

'किसो-किसोको सरमें चक्कर अथवा झगी या संन्यास रोग हो 
जाया करता है । 
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उन्माद रोगीका पत्ताघात १२२३ 
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चिकित्सा ।---डाक्टर हपज़॒ पडलो अवस्थामें बहुत 

दिनोंतक बेलेडोना सेवनको सलाह देते हैं ॥ रोग कुछ आगे 
बढ जानेपर जब मानसिक ठत्तियाँको ज्यादती दिखाई दे, 

कैनाबिस इण्डिका सेवनको सलाह देते हैं। डा० टेलकट 
इस बीमारीके इलाजमें एक तरहसे इताश हो गये हैं। 
Dr. 017८९, झम्बम २४ और जिङ्झम २० सेवन वारा एक. 
' ेजीको आराम कर सके हैं। डा० सिल्ज उपदंश रोगको 
दवा--जैसे-सेलवर्सन ( 521४27527 ) एक तरहका पोला 
चणे, पारा या मकरो दवारा ( ०९7८५7०] ) बने इए मरइमको 
मालिस और पोटास-आयोड ३ सेवन करनेको सलाह 
देते हैं। Minnesota विश्वविद्यालयके होमियोपैथिक 
-कालेजके मानसिक रोगोंके अध्यापक A ९. Williamson 
M. D. साहबने नोचे लिखो दवाएं खिलाकर फायदा दख 
चुके हैं :-- 


ऐगरिकस ३४, ३० ।--बहत बोलना; गाना; 
सवानो पद्य रचना करना; सान्त विश्वासमें इतना गक हो 


“जाना कि कोई बात पूछनेपर जवाब देनेतककी फुरसत न बे 
सब विषयोंमें उदासीनता; पेशियाँ ( खासकर ४ 


“सिकुडना; नोंद न आना । | 

आर्निका ३४ ।---जडबुदि ; अनमना भाव; स 
“विश्वासमें इस कद्र लग जाना कि कहो के बात खतम नहों 
'को जाती ; सन्देशो और डरपोक ; कमजोर त कँपकँपौ ॥ । 
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सिमिसिफय॒गा ०।-खिं्र रहना; अकेले रहनेको- 


इच्छा; इटानेको इच्छासे सवालका जवाब जलदो देना ; आँ 


- और सुइको पेशियोंका काँपना। र 


Ce 
केनाबिस इशिडका ३४।--अण्ट-सण्ट बाते 
कहना, तेज़ मानसिक ज्यादती, बकवाद, अवास्तव देखनेकेः 


सस्बन्धमें रोगो हमेशा कहता रहे, रोगीका खभाव अच्छा हो, 
देश-कालके सञ्बन्धमें ज्यादा बाते करता हो; आवाज़ या 
रोशनो बिलकुल सहन न कर सकता हो । 


विरेट्रम-विर १४.।--खिन्न और सन्देछो ; चक- 
चौंधो लगना या हतबुद्दि हो जाना, कई तरइको अवास्तवः 
चोजें देखना; रोगो समझता है, कि कोई उसे विष खिलाकर 
मार डालेगा; साधेमें बहुत ज्यादा खून इकट्ठा होना; कभौ- 
कभी पचाघातका आक्रमण । 


सब तरहके उन्माद रोगको आनुसंगिक 
चिकित्सा :--रोगोको जहाँतक बन पड़े अच्छी अवस्था 
रखना चाहिये। कास-काज बन्द रखना; शारीरिक और 
सानसिक विद्यास, नहाना, शरोर मलना, बिजली लगवाना 
वगेरह फायदा करते हैं। रोगो यदि क्कश बोलता हो तो 
सेवा करनेवालोंको उसे सहन करना चाहिये और रोगीसे सदा 


ढ्यापूण व्यवहार करना चाहिये। साधारण खाख्यकै नियम 


पालन करने चाझिये'। इलका जल्द पचनेवाला भोजन, दूध 
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( उसमें कुछ नमक मिलाकर )- शोरवा, कचा अण्डा वगैरह 
सुपथ्य है। थोड़ी.मेहनत करनो चाहिये। - 


कुक्षि-रोग या व्याधिकल्पना 


( Hypochondriasis ) 


सचसुच कोई शारोरिक बोमारोके मौजूद न रहनेपर मौ 
,ऐसो धारणा हो जाना कि हमें कोई भयानक बोमारो इई है 
और इसी चिन्तामें बराबर उदिग्न रइनेका नास “व्याधिः 
कल्पना” है। वास्तवमें यह एक मानसिक रोग है, शारीरिक 
रोग नहीं है। रोगो अपने स्ास्थ्यके सम्बन्धमें हमेशा चिन्तित 
रहता है। इस चिन्ता और खिक्रताके साथ अजोर्ण रोग या 
पेटको बीमारी लगी रहती है। पहलेके चिकित्सक इसे कोंखसे 
पैदा इञा रोग ( 197०८1०००एंथआं5 )” कहा करते थे 
बहुत दिनोंतक इस व्याधिकल्मना रोगको भोगनेके बाद कोइ 
कोई पूर्व वर्णित “व्याधि-कष्पना रोग के भीतर आया इअ 
समभते हैं । पिता-माताके वंशमें यह रोग रहना, रति-क्रियासे 
अलग रहना या रति-क्रियाको ज्यादतोके कारण ध्वजभङ्ग या | 
भातु-दोबल्य होना, विलासिता, आलसोको तरह दिन काटना” 
कल्पना-शक्तिको बहुत चलाना वगैरह कारणोसे यहा बौमारो 
इसा करती है ( 100556:) । चढ़तो जवानी br | 
और सोनेके समय या काम-काज छोड़ देने या वा होनेके ८ 
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“बाद साधारणतः धीरे-धीरे यह बोमारौ पैदा हो जातो है और 
इसके उपसर्ग आदि कुछ दिन बन्द रहने बाद एकाएक शुरू 
"होकर फिर बन्द हो जाते हैं। हृद्रोग न रहनेपर भो कलेजा 
, धड़कना, बेहोश हो जाना, विमर्षेता, पेटको गड़बड़ी, अपने 
-शरोरके सख्बन्धमें बहुत चिन्ता, आत्महत्या या नर इत्या करनेको 
इच्छा, सरस दद, सरमें चक्कर, नोंद न आना, जसा हुआ 
स्नान्त विश्वास, पेट फूलना, सूख न लगना, डकार आना, 
काजियत, शोणेता, खूनको कमो वगैरह लक्षण दिखाई देते हैं। 
-इसके बाद शोथ, रक्त-स्राव, उद्रामय वगैरह लक्षण पेदा 
होकर सत्य हो जातो है। 


ऊपर लिखे उपसगे किसोको धीरे-धीरे प्रकट होकर 
'जिन्द्गौभर रोगोके शरोरमें मौजूद रहते हैं। किसोको यह 
'लक्षण धीरे-धीरे आरम्भ होते हैं और बन्द छो जाते हैं, फिर 
चैदा होते हैं ( Dr. 25९7 ) । 


चिकित्सा ।--डा० हृपज, हार्टमैंन और बैर निन्त 
"लिखित नो दवाओंको इस रोगके लिये लाभदायक समभते 
हैं -नक्स-वोसिका, सलफर, स्टैफिसाइग्रिया, नेइम-म्यूर 
'कोनायस, स्टै नम, चासंनिक, इग्नेशिया और मकी । नक्य और 
-सलफर अजोणे उपसगंमें; =छरफिसाइग्रिया-बददत दिनोंतक 
-दृदयमें विष भाव पोषण करना; नेट्गम-म्यर धातु-विक्ति 
और कज्षियत होनेपर ; कोनायम--बहुत दिनांतक खो-सङ्ग न 
करनेके कारण यह रोग इोनेपर; स्टैनस--पेटमें बहुत ददं 
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कुक्षि-रोग या ञ्याधिकल्पना - १२२७ 


[ (हलने-डोलनेसे पेटके दर्दका बढ़ना ) ; इंग्नेशिया-सानसिक 
` कष्टको प्रकोपवालो अवस्थामें थोड़ा प्रलाप रहनेके लक्षणमें ; 
आसनिका और सक--बहुत जलनके लक्षणमें देना चाहिये । 

नवद्ध-वोमिका ३४, ६ ।-_कशियतके साथ 
पाकाशयकी गड़बड़ी; काम करनेकी इच्छा न होना; कभी- 
कसी सानसिक अवस्थामें विसर्ष, कभी-कभी तेज़; नोंद न 
आना ; सरमें चक्कर; श्वास-कष्ट ; शारौरिक दुबेलता ( पत्ता- 
-घातको तरह ) 1 

आरम-स्य॒र २१ विचुर्ण ३० ।--विषज्ञभाव, सब 
-कामोंमें जल्दबाजी, निराशा, विलाप, चिल्लाना, आत्महत्या 
-करनेकी इच्छा ; सर-दर्दमें, रोगो बेहोश हो जाता है। नींद 
-न आना ( उपदंशवाले रोगोके व्याधि-कल्पना रोगमें यह ज्यादा 
“फायदा करता है )। र. 

सिसिसिफ्य,गा १४।- घात पैदा इई 
“बोसारोमें । र ९ 

हायोसायमस ३ ।- व्याघिकत्पनासै पदा इर हि 
“हौ विषयका उन्माद ( जैसे-रोगौको वास्तविक उपदश 
-बोमारी न रहनेपर सी वह मनमै समता कै कि वह यह 
बोसारो सोग रहा है और इसके लिये दिन-रात चिन्तित 
“रहता है ) । | : 0 

केल्के-कार्वं ३०, २०० 77 (से सनम 
"शासको १ सात्रा सेवन करना चाहिये) स ` | 
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` समभता है, कि उसका इन्द्रिय ज्ञान लोप हो गया; डरते 
रहना ; मानसिक शान्तिको कमो ; थकावट मालम होना 
बेहोश कर देनेवाला सर-ददे; खट्टा पानी कै करना ; कलेजैमें- 
वास्तवमें दद न रइनेपर भो रोगो समझता हो; कि उसके 
कलेजेमें दद है। 


स्टेनस € [---सर-दर्दके साथ माथा गर्स, पर नोचेके 
अङ्ग ठण्ड; हमेशा की; पेटमें दर्द और खींचन; असह्यः 
अखच्छन्द्ता ; चलनेसे पेटका ददं कम होना, पर थोड़ी देर 
चलनेसे हो रोगो थक जाता है और विखास करना चाहता है, 
पर बेठते हो फिर ददं होने लगता है । 

८१ ~ 

स्टेफिसैय्रिया ६ ।-( डा० जसे कहते हैं, कि 
इस बोसारोके सभो लक्षण इस दवामें मिलते हैं और इसोसे 
अच्छे हो सकते हैं ) सब विषयोंमें उदासीनता, धातु निकलना.. 
घ्वजसङ्घ । 

_ सलफ़र |---बहुत मानसिक उत्कण्ठा; अपने काम-- | 
काज, सास्य या सुक्तिके सस्बन्धमें हमेशा चिन्ता ; अनसना' 
भाव; संकल्पहोन ; अपनेको हमेशा बोसार हो समता रर । 

ऐनाकाडियम और बैलेरियाना ।- उत्तेजना: 
और खायविक दुबेलतामें। ' 
नेद्रम-फास, चायना, ऐनाकार्डियम, ग्रैटियोला, लेकेसिस,- 
सर्कस, सिपि, फास्फोरस, औँ टिना, टेरेण्टला, पल्स, आज-नाई, 
मकको भो बोच-बोचसें जरूरत पड़ सकती हठ । 
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आलुंसङ्गिकं' चिकित्सा ।--घूमना,. देशम्रमण, 
( जरूरत पड़नेपर ) रोगोको अकेलेमें या अलग रखना, नहाना, 
नहानेके .. पहले थोड़ा परिश्रम, कसरत ( खासकर छोटी 
'उसरवाले सनुप्यांके लिये); रोगोको बोच-बोचमें समाते 
रहना चाहिये कि उसको बोमारो असलो नहीं बल्कि कल्पित 
है। हिपनाटिजस ( नकलो उपायोंसे रोगोको सुलानेको चेष्टा 
करना ) वगैरह सहायक उयाय कासमें लाने चाहिये । स्रायु- 
मण्डल रोगवाले अध्यायमें “व्याधि-कल्पना रोग” देखिये । 


प्रलाप-कम्पन उन्माद 


( Delirium Tremens ) 


जिस मानसिवा रोगमें बहुत दिनोंतक शराब पौनेकौ 

- -बजइसे, प्रलाप, नोंद न आना और स्रान्तविश्वास खासकर 
दिखाई दे, उसोंका नास “प्रलाप-कम्पन” है। खासकर 

-दिमागमें शराबका ज़हर फैल जानेसे हो यह बोसारो पेदा 
होती है। शराबीकी शराब एकाएक रोक देना; शरोरका 

'ठोक-ठौक पुष्टि-साधन न होना, सानसिक आवेग बढ़ा इभ 

शरोरमें कोई तेज़ बौमारौ ( जैसे--फेफडेका मदा पतले 

दस्त, पौव होना, खूनका चय होना ); रातमें घुमना; चोट 

५ जैसे--हाड टटना ) वगैरह इसके उत्तेजक कारण हैं। 
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इस बोमारोके लक्षण. धीरे-धीरे. प्रकाशित होते हैं: 


पाकाशयको गड़बड़ी ( के, मिचलो, भूखको कमो ), अनिद्रा 
(नोंद न आना), स्त्रम देखना, आंघाईके साथ उत्कण्ठा-भरेः 


सप्र देखना, नोंदसे चौंक उठना, पेशाब बन्द होना, सोचनेकी 
ताकतका कमजोर पड़ जाना या विश्वहनलता, सुस्ती, सूखो 
जोभ, मोह या अकड़न; प्रलाप, सब शरोरका काँपना या 
खींचन; कभी-कभी हृत्पिण्डको क्रिया इककर भो मौत हो 
जातो. है । 

चिकित्सा ।--डा० ह्ृगमजका कथन है, कि इस रोगमें 
इलाज करनेके समय, डाक्टरलोग बोसारो आराम करनेके 
बदले अधिकांश रोगियोंका प्राण ले लेते हैं। पहले प्रदाइको' 
घटानैवालौ दवाएं, फिर अफीम वगैरह नींद लानेवाले औषध 
सौर इसके बाद पौष्टिक भोजन वगैरह देकर, ऐलोपेथिक 
चिकित्सक इस बोमारोका इलाज किया करते हैं, इसलिये 
होमियोपेथिकवालोंको बहुत समभ-बूझकर इसका इलाज 
करना चाहिये ( १) मस्तिष्कको गडबडी, ( २ ) पाकाशयकी 
गड्बड़ो--इन दोनों हो विषयोंकी ओर ध्यान रखकंर हमें 
दवा देनो पड़ेगी । हायोस १४ ( झु प्रलाप ), वेल ( हायोसकोः 


बनिस्रत तेज़ प्रलाप) और खसो ( बहुत तेज़ प्रलाप )- ये. 


तोनां दवाएं पहले कहे इए उपसगेको दबानेके लिये व्यवहार 
को जातो हैं। ऐस्टिस-टा्ट ( बहुत ठण्डा पसीना, फेफडेका 
प्रदाह, सैभिक और पाकाशयिक गडबडी ) और आसंनिक 
( पाकाशयका प्रदाइ, अवसन्रता, कम्पन) यह दो दवाए 
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ऊपर कहे हुए उपसर्गको दबानेके लिये फायदेमन्द हैं । पहलो 
ओणोको चुनी इई दवाएं रातमें और दूसरो खरेणोको दिनमें: 


खानेसे ज्यादा फायदा होता है। 


प/९३+७०ीस्‍ डी उ जज उस जज सजी म मम ीसीधीीन्‍औ डी ससय जय बस औसीजसज 4 जय मीयधीयसीजब सीधी बीज सर +ीजबीजीधीजध जीजजीजा 


अमेरिकन डाक्टर विलियम्‌सन और स्पेनिश डाकर 
ओलिवे कहते हैं, कि हायोस, बेल, सुँ सोको अपेक्षा कैनाबिस- 
इण्डिका ज्यादातर फायदेसन्द है। रोगके शरूमें पाकाशयको 
गड़बड़ोवाले लक्षणमें, नक्स-वोमिका १२ और उसके बाद 
जिङ्कस तथा फास्फोरस फायदा करता है। 


_ इायोसिन हाइड्रोब्रोमेट ३४, ४४ विचर्ण ।-- 
( फी चार घण्टेके अन्तरसे ) बिलकुल हो नोंद न आना । 


स्ट्रिकनिन नाइट्रोट २४ ।-_इत्पिण्डको क्रिया 
कमजोर ; स्मन्दन-शक्ति बहुत चौण। 

हाइड्रो स्टिस ० फो मात्रा ३ बून्द।-पाकाशयके' 
प्रदाइको पुरानो अवस्था । § 


केलि-आयोड ७, ३० ।--गमौ रोगका ज़हर 
बोसारके बद्नमें मौजूद रहनेपर । 
ओपियसम ३४, ६।--(स॒राने शराब्यिको 
बोमारेकी बढ़िया दवा है) प्रदाहके साथ आँखे' खुलों और 
डरो हुई दृष्टि अथवा जडवत्‌. बेहोश अवस्था, नाकसे गइरोः 
आवाज़के साथ साँस निकलना, सगौ.रोगको तरह लच्ण। 
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सल्पयरिक एसिड ७।--पाकाशयको गड़बड़ो 
और यक्कतको बोमारोको पुरानी अवस्था, पाकस्थलो ठण्डौ 
ओर कमजोर होना; शराब पोनेको प्रबल इच्छा; रोज़ चो 
अक्त रोगका लगी रहना; खट्टो साँस; खट्टी के; टुबलापन 
“अर सदो ( नक्स-वोसिका सेवनके बहुत दिन बाद यह फायदा 
"करता है) । 

आसेलिक ३४।--खिन्न रहना, पाकाशयकी 
-गड़बड़ो ; पेशाबका बन्द होना । 


हायोसायमस ° ।-—-इलका प्रलाप; बकवादोपन; 

“बिना मतलबके बड़बड़ाते रहना । | 
पच्चाघातके लिये, 'हृत्यिण्ड, साण्डलाल सूत्री वजहसे 
'सूत्रग्रन्थि और फेफड़ेके प्रदाइके लिये बोच-बोचमें फेफडेको 

। 'परौचा करवा लेना चाहिये । 

आनुसङ्ञिक चिकित्सा । माफिया, क्वोरैल-त्रोमा- 
इड, कभी रोगीको न सेवन कराया जाये। यदि उत्तेजक 
दवाकी बहुत हो जरूरत हो, तो या तो लाइकर-ऐमोन २०-३० 
वन्द्‌ थोड़े सोठे पानोके साथ या एक प्याला तेज़ कालो काफी 
पिलायो जा सकतो है। शराब पोना एकदम रोक देना 
चाहिये। रोगोको ऐसे कमरेमें रखना चाहिये, जहाँ आवाज़ 
हो न पहँचतो हो। पुष्ट चौजे' (लाल या कालो मिच 
मिला ) जैसे- दूध, अण्डा तोन-चार घण्टेका अन्तर देकर 
'खिलाना चाहिये। नहलाना उचित है। पाकाशयके उपदाइकै 
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लिये खूब गमं पानो या सोडा-वाटरके साथ वर्फके टकडे देकर 
पिलाना चाहिये। पेशाब बन्द होनेपंर, कमरमें खूब गसे 
` पानीका सेक देना चाहिये । 


कुछ मानसिक उपसगे और दवाएं 


'अङ्गावसाद और उदासोनता--जैल्स। 

बहुत उदग्नता और सत्यु-भय-- सिकैलि। 

बहुत कराहना--बेल, साइकूयटा। 

ज्यादा अनुभूति-नोरेक् काफिया, इस्नेशिया। 

अन्य मनस्क भाव- कैनाबिस-इण्डिका । 


अवसाद या क्वोन्ति मालम होना या निस्पन्द 


वायु-रोग-( अर्थात्‌-धारोरिक और मानसिक क्रियाओंका | 
कुछ देरतक बन्द रहना )-शनाकार्डियम, ओपियस, एसिड 72 
पिक्रिक, केल्के-फास । र 


अव्यवस्थित चित्त--श्रारस, बेराइटा-कार्बे 
अभव्य और अनाडौ- नैङ्स-स्पूर। | 
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आत्महत्या करनेको इच्छामें--आरस-मेट, आरम- 
सूर, आजे-नाई, केल्क, नक्स-वोस । 
जुङ्गार-रसघो विषयकौ बहुत समयतक चर्चा 
करनेके बादके उपसगेमें-स्ते फिसाइग्रिया । 
देर्घा--हायोस, लैके, एपिस । | 
उत्कण्ठा----ऐकोन; आरम, फास्फो, सलफर । 
उदासौन भाव--लिलियम, एसिड-फास, सिपिया, 
कार्बो-वेज । | 
 उन्मत्तता--आसं, बेल, हायोरं, खु सो, लाइको, | 
विरे, जिङ्कस । | 
» ( एकाएक उन्साद रोग छोनेपर), विरे क्‍ 
ऐल्ब, कैनाबिस इण्डिका, हायोस। 
सौरो-बाइ- खेल, कैनाबिस-इण्डिका, 
सिसिसिफ्यगा, हायोस, स्ट्र मो । 
एक हौ विषयमे उन्माद 
कैनाबिस-इण्डिका, हायोस, साइक्यूटा। | 
कासोन्सत्तता--केन्यरिस, झटिनण 
हायोस, एसिड-पिकरिक, फास्फ्री । 
. धर्मोन्‍्मत्तता--हायोस, सलफर, विर 
ऐलब, पलस, लेके, आसँनिक । 
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उन्माद रोग होनेका डर रहनेपर--एऐकोन 
सिमिसिफूगा, लिलियस । 


श्री दत्य टिना, सलफर, लाइको, विरे-ऐलब । 
बात न करना--मौन रहना, एसिड-फास, सल्फर, 
पल्स, विरे-एलब । 


क्रोधसे पेदा डड बौमारोमें-( यहांतक कि पाण्डु 


या कामला होनेपर ) कमोमिला । 
खामखयालो मिजाजकँमोमिला, स्टैफि। 
चिडचिडा मिजाज---आरम, साइना, सलफर, 
ऐल्यमिना, स्टे फि । 


बढ्ला लेनेकी प्रद्वत्ति-आज-नाई नक्छ, सके 
हायोस, लेके । 


मागड़ाल या अञ्चौल व्यवहारमें--हायोस। | 
भगडाल खभाव--सल्फ़र, नक्म-वोस, इस्नेशिया । 


दुःखक्षे साथ आँसूभरो आँखें--एलस, लिलियम 
सिपिया, थजा (सङ्गीत या बाजैसे ), इण्हिगो ( रातभर 
धारणा-शक्तिको कमौ- रेनाकाडि / हेलिबोरस, _ 
एसिड-फास। 
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अप्रनो जिन्द्गोको धिक्षारना--आरम, ऐस्टिस 
क्र,ड, चायना, फास, थूजा । 

निराशा-_आजे-नाई, आरम, सोरिनस । 

» रोग आराम होनेके सम्बन्धसे रस, 

सोरिनम, कल्के । 

प्रला प-_बेलेडोना ( तेज़ प्रलाप, जेसे-काटने दौड़ना, 
बढ्नपर थूक देना, गरज उठना ), हायोस ( हलके ढङ्गका या 
आडुगर-सम्बन्धी या बकवाद्‌-भरा ) ; लैकेसिस ( बड़बड़ाना या 
ग्रलाप बकना ) ; ख्रैसो ( बहुत तेज़ या रुस्सा-भरा प्रलाप ) ; 
विरे-ऐलब बैप्टोशिया जिङ्कम । 

जल्ट्बाज, जल्टो-जल्दौ काम करना, तितिचा- 
हौनता--एसिड-सल्फ । 

बकवादोपन---बेल, खू मो, लेके । : 

विदद षो--कूपप्रम । | 

विसर्षता--ऐकोन, आजे, विरे, रस, सलफर, सैके, 
लिलियम, लाइको, नेद्रम-सूगर, झे टिना, आरम, कैल्के । 


विषज्ञता, समभनेको ञ्यादतो, मति आवैग- 


मरो, पागल या उन्मत्त-जेसै लक्षण--.इग्नेशिया | 
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याददाश्तको कमो--बैराइटा-कार्ब, एसिड-फास। | ड 
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सय--एकोन, आजे-नाई, आसे, इसने, सोरिनम। 
, अब्येरिमें जानैमें डर- &ैमो, विरे-ऐलब। 
५ उन्माद रोग होनेका डर होनेपर-- 
ऐकोन, सिमिसि, लिलियम-टिग। 

„ अकेले जानेमें डर--आजे, लाइको, फासफो। 

५ सृत्यु-भय--णकोनः आसं, शै टिनस । 

, भौड़सें जानेमें डर लगना--रैकोन, 

प्लेटिना। 

आले गिरनेके पहले डर लगना-इल। 

० सहजमें डरना, भौर स्वभाव आनेःनाइँ' 
बोरेक्स । 


सयक वजइसे कोई बोमारो होंनेपए- _ 
ऐकोन ओपि; पर यदि डरको वजइसे कोर्दै खायु रोग होतो _ 
(जैसे--रूगी या न्तन रोग ) इम्नेशिया देना चाहिये। 


स्रान्त-विएव्ास :-- 


„ कोई चोज मानी छोटी 46 होती जा रहा. हो 
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चूहे, पतङ्ग करीरहक्षे सस्वत्थमें--इष्णु जा, 
सिमिसिफूगगा, मैडोरिनस । 


कुत्तेक्षे सस्बधमें--कैल्क, सो, वेलेडोना, 
( काला कुत्ता )। 


पतङ्गाट्कि विषयसें-- आजे, वेल, झायोस। 
तेज प्रक़्तिका--ड मो, बेल, हायोस । 


प्राणोक्षे सस्बन्धमें--वेल, इायोस, छुँसो, 
ओपियम, थुजा। 


वस्त्र आदिके सस्बन्धमे--( जैसे कोई 


कपडेका टुकड़ा सुन्दर दिखाई दे ) सल्फर। 
बिछावनपर मानो रोगौक्षै साथ कोई 
सोया है-बैप्टीशिया, पल्स । 

कालो बिल्लोके सम्बन्धमे- कल्क, पल्स । 


काम-काजकी जहद्बाजोक्षे सम्बन्धसे-- 
फास्फ़ो । 

भूत-प्रोते सम्बन्धसे- बेल, द स्लो, आं; 
आपि, कार्वो-बेज : | 
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भ्रान्त-विश्वास :-- 


„ सानो पागल झो जायगा--लिलियस-डिग 
झर सिसिसिफ्य्रगा । 
„ मानो सब तरहको बौमारियाँ हो गयौ हैं 


आरम-सूतर। ड 
„ सानो रोग अब अच्छा न होगा-- 
आज-नाइ । 
„ रोगोका शरोर मानो टुकड़-टुकड़ हो 
गया है--बेप्टोशिया, पर्स । 
` _ रोगौ मानो आँखें बन्द रखनेपर भौ 
चेहरा देख रहा है--कैल्क। 
„  रोगोका कोई दूसरा अपमान कर रहा 
है-आजे-नाई । | 
„ रोगोको कोई कष्ट दै रहा है--चायना। ._ 
, रोगी मानों सर गया है-डँमो। 
,, रीगौका शरोर सानो काँचका बना 
है-धजा ॥ be 


SSDS 


१८२२०" + 


नब्छ, स्वर सो, बेल ( प्रलापकें साथ बिछावन 
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मन छटपटाना ।--णकोन, आज, मक, स्टेनस। 


मर्माहत होना--एकोन, इग्ने, एसिड-फास । 


मानसिक बेचेनो ।--णकोन, आजे, कैमो, काफिया, 
हायोस, सिमिसि, इग्ने, फास्फो, सँ सो । 


सोइ या माँह निद्रा |-- आइलेब्यस, एपिस, हेलि- 
बोरस, हायोस, ओणि, एसिड-फास, जिङ्क-सूएर, रस । 


ऐसा मालस होना कि उन्मत्त हो रहा छै - 


लिलियम, छै टिना, केन्यरिस ( प्रचण्ड या काम विषयक 
उन्मत्तता ) । 


रोगोमें मानो दो इच्छाए हैं ।- (जै समति 
अर कुमति दोनों उसपर अधिकर जसाये हैं, एक कइतो है, 
“यह काम करो”, दूसरो कहती है “न करो”-इस लक्षणमें ) 
एनाकाडियस । 


लोगोंका साथ करनेको इच्छा -लाइको । 
लोगोंका साथ छोड़नेको इच्छा- नेङ्गम-सूपर । 


शोक-जनित |---( खासकर मानसिक दुःख दबा 
रखने बाद )। कोई मानसक रोग होनेपर।-- 
इग्नेशिया ; परन्तु बहुत दिनोंतक शोकादिमें मग्न रहनेपर 
भर इसो वजइसे शरीर रोगो होनेपर, एसिड-फास । 
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बेहोश . होनेपर |--कैनाबिस-इण्डिका, 'हायोस, 
जिङ्क-सूयर, हेलिबोरस । 
मार्नासक भाव हमेशा बदलते रहनेपर |-- 
( ऐसा मालूम होना कि कोई जोव हमेशा पेटमें घूम रहा 
है )--क्रोक्स, डिजिटेलिस ( दुःखित अर डरसे व्याकुल 
होनेपर ) । _ | 
सब्देहो ।--सलफर, मो, सिकेलि, कैनाबिस- 
इण्डिका, हायोस, लेकेसिस । 
सलज्ज भाव ।- बैराइटा, इस्ने, स्टे फिसेग्रिया । 
योड में हो चौंक उठना ।- एकोन, वैल कमो, 
बोरेव्स, इउने शिया, नक्छ, ख सो, फास्फो । रे : | 
एकाएक इर्षासे पेदा हुए उपसगेमे 
काफिया, ओपियम । ; 5 
एकाएक जोरसे चिल्ला उठना ।--( जागते_ 
रहनेपर या नौंदमें ) एपिस । 
` याद्दाशतकी कमो [--एनाकार्डियम, इायोसः 
एसिड-फास, इध्य.जा । रा 
हतबुद्धि ।--( भौंचक चो जाना )“ नाक 
केनाबिस-इण्डिका, आजे-नाई नक्य-वो । 
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१६। जायुज व्याधि 
( Drug-Diseases ) 
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पारा, क्षिनाइन, आसँनिक आदि तेज़ दवाएँ ज्यादा 
ससात्रामें, बहुत द्नींतक सेवन करनेपर, जिन रोगोंका लक्षण 
प्रकट होता है, उन्हें जायुञ-व्याधि ( Drug-Diseases ) 
( प्रधान लक्षणादि “हैनिमैनके बतलाये हुए पुराने और नये 
रोग” के अनुच्छेदमें देखिये ) कहते हैं। कुछ प्रधान दवाएं 
ऐलोपेथिक मात्रामें (और कोई-कोई ज़हरको मात्तामें ) 
सेवनसे पैटा इुआ कुफल और उसका इलाज नीचे लिखा 
जाता है। 


१ । पारा ( Mercury) 


ज्यादा परिमाणमें रस-कपूर या पारा ( \/९7८७५ ) खा 

लेने बाद हो अगर ज़हरके लक्षण पैदा हो जायें, तो चण्डेका 

` सफेद भाग, चौनोका शरवत और दूधमें पानी मिलाकर सेवन 
करनेसे बहुत फायदा होता है। : 


2 न अपव्यवहारती गौण क्रियाका नतीजा :--. 
` सरमें दे, केशोंका भइ जाना, माधैमै दर्द-भरे फोड़े, 


| 
॥ 
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हि कारण लाल-लाल आँखे, नाकको छूनेपर स्पर्श अधिक 

अनुभव होना, सुंइके चारों ओर सूखापन, मसढ़में जखम 
और सुँह हमेशा थूकसे भरा रहना; तालुसूल या गलेको 
गांठका सूजना, पुट्टे या बगलकी गांठमें जखम हो जाना, 
कूथनेके साथ पतले दस्त आना, बदनपर जखम या प्रदाइ, 
दाँतकी जड़ अलग हो जाना, शरोरपर सहजमें हो फोड़ा पैदा 
होना, इन सब लक्षणोंमें पहले हिपर-सलफर ६ देना चाहिये। 
हिपरके बाद बेलेडोना ६ या नाइड्रिक-एसिड ६ देना उचित 
है। इससे भो अगर कोई फायदा न हो, तो टो-एक. 
सप्ताहके लिये एक मात्रा सलफर ३० देना चाहिये। सलफरके 
बाद कैल्केरिया-कार्ब ६ ज्यादा फायदा करता है। 


करों डे दोनोंका हो 

यदि सलफर और मर्करों दोनोंका अपव्यवहार इभा इ 

तो बेलेडोना ६, पलसेटिला ६ यहाँतक कि कभो-कभो जँचे 
क्रममै सकयूरियस भौ दिया जा सकता है। 


पारा सेवनसे रक्त-दीष होकर सब शरोर अगर, बिगड़ 
गया हो, तो एसाफिटिडा, आरम-मैटठ, चायना, चियोनन्यस, 
'डिपर, आयोड, कैलि-आयोड या मेजैरियस दिया जाता है। 


सुं इका भोतरो हिस्सा या दाँतके मसूढ़ों पर र ड 
इमला हुआ हो या बहुत ज्यादा लार गिरतो हो, तो काठ जा क. 


9. 
| 


डाल्कामारा, हिपर-सलफर, गार्ड छ 
सलफर, चयना, आयोड, नेङ्टस-म्युर प्रति देना चाहिये। 
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पारा सेवनके कारणसे गलेसें घाव छो, तो-बेलेडोना, 
कार्बो-बेज, हिपर-सलफर, लेकेसिस, स्ट फिसेग्रिया, सलफर, 
आजे-भेट, लाइकोपोडियम, नाइड्िक-एसिड और थूजा । 

स्नायविक उत्तेजनामें-कार्वो-वेज, कैमोमिला, हिपर, 
नाइड्िक-एसिड, पलसेटिला । - 

ख्रायविक दुबंलतामें-चायना, छिपर-सलफर, लेकेसिस, 
काबो-वेजञ, नाइड्विक-एसिड । 

ठण्डा लगकर या ऋतु-परिवर्तन आदिमें ऊपर लिखे 
लक्षण सालूस होनेपर--कार्बो-वेज, चायना । 

पारा सेवनको वजइसे वात-रोग होनेपर-कार्बो-वेज, 
चायना, डाल्कामारा, गुयेकम, हिपर-सन्हफर, लेकेसिस, फास्फ्रो- 
रिक-एसिड, पलसेटिला, सासा, सलफर, आर्निका, वेलेडोना, 
कोमोसिला, कैल्केरिया, लाइकोपोडियस । 

पारा सेवनको वजइसे हाड़के भीतर दर्द या इड्डोमै चाव 
वगैर लक्षणोंमें--आरम, फासफ्रोरिक एसिड, ऐसाफिटिडा, 
कल्केरिया, डाल्कामारा, लेकेसिस, लाइकोपोडियम, नाइड्रिक- 
एसिड, सिलिका, सलफर । 

शारोरिक ग्रन्थि या पुईं ( वंच्चण ) के उपसगै होनेपर- 
आरम-भेट, कार्वो-वेज, डाल्कासारा, ग्रफाइटिस, नाइद्रिक- 
एसिड, साइलिसिया। | 

पारा सेवनसे पैदा हुए जखमसे-_आरम, बेलेडोना, 


७ 
कार्बो-बैज, यर फाइटिस, हिपर-सलफर, लेकेसिस, नाइड्रिकः 
' एसिड, सासो, सिलिका, सलफर, चजा। | 
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पारा सेवनसे पैदा इए शोथादि लक्षणमें-चायना, 
-डाल्कासारा, हेलिबोरस, सलफर | 
यह सभी दवाएं ६-३० शक्तिको देनो चाहिये । 


२। क्विनाइन 


जिस तरह पारा खानेसे शरोरसे उसका विष जल्द नहीं 
पनिकल जाता, वच्चो दशा क्षिनाइनके अपव्यवहारसे भो इभा 
करतो है। 

आर्निका, आसँनिक, वेलेडोना, कैल्कोरिया, फेरम, इपि- 
काक, लेकेसिस, सकूप रियस, पलसेटिला, विरेद्रम, कैप्सिकम, 
कार्बो-बेज, सिना, नेट्रम-सूपर, सिपिया, सलफर वगरहके 
सेवनसे शरोरसे क्रिनाइनका विष निकल सकता है। 

डूपिकाक ।-क्षिनाइनका खराब परिणाम दूर 

करनेदी यह प्रधान दवा है। इसके बाढ़ पल्सेटिला खाना 
चाहिये (खासकर नोचे लिखे. लक्षणोंमें )। क्िनाइनसे _ 
बोखार या सैलेरिया बोखार दब जानेके बाद कान या दाँतमें 
दर्द, सर भारो और अङ्ग-प्रत्यङ्गसँ ददं हो । 


आनिका। वात, दाथ'पेरमें भार मालूम होना 
और ददे, हिलने-डोलने, बात करने या कानमें आवाज़ जानपर 
ट्टका बढ़ना । 


खाँसो और साँसमें तकलोफू । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vid 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२४६ पारिवारिक चिकित्सा 


NNN ANY 
AANA NPP PPP PY, 


वेलेडोना ।--माथमें अख्ाभाविक ठङ्गसे खून जसा 
होना और चेहरा गस; साथा, चेहरा और दाँतमें ददं । | 
मर्करोके खिलानेपर यदि कामला न अच्छा हो, तो बेलेडोना | 
देनेसे फायदा होता है। 

ts 

केल्कोरिया ।--सरमें दर्द, कानमें दर्द, दाँतमें दद । 
संब शरोरमें दद्‌, बोखार दब जाने या पल्सेटिलासे फायदा 
न होनेपर। ` 

सिड्गन ।--क्विनाइन या चायनाके अपव्यवारके 
कारण कानमें भों-भों शब्द होना । 

इयुक्षेलिप्टस ।-- किनाइनके अपव्यवहारसे  सरमें 
ददं, कानमें भों-भों शब्द होना और इन्‌पलुणच्छा या सर्दी होनेके 
पहले, शरोर जैसा खराब रहता है, वैसा हो रहना। 


फेरस ।--पैरमें सूजन । 
प्रलसेटिला ।--कानमें ददे ; दाँतमें दर्द ; सरम दर्द ; 
किनाइनसे बोखार बन्द होने बाद अड्ग-प्रत्यड़में दद होनेपर । 


लेक्षेसिस ।--किनाइनसे बोखार दबा देने बाद और 
पल्सेटिलासे फायदा न होनेपर । 


| स्रा रियस ।--यक्कत (खासकर कामला). या ” 
प्ोद्दा रोगमें । 
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बराबर हिचकी आतो हो, किनाइनसे बोखार या लैलेरिया 
दबा देनेपर । 


विशेट्रम ।--शरोरमें पसोना होता हो और ठण्डा हो, 

कलियत या अतिसार । 

क्विनाइनसे बोखार एकदम दब जानेपर :-आनिका, 
आसेनिक, वेलेडोना, कैल्केरिया, कार्वो-वेज, साइना, फेरम, 
इपिकाक, लेकेसिस, मकूय रियस, पल्सेटिला, सलफर। जब 
क्षिनाइन देनेके बाद भो बोखार रहे तो पहले इपिकाक ; पोछे 
आसँनिक, कारवो-वेज, लेकेसिंस, पलसेटिला, आनिका, सिना, 
या विरेट्रम और अन्तमें-कोल्केरिया, सकूप रियस, वेलेडोना 
और सलफर देना चाहिये । 

ये सब दवाएँ ६-२० शक्तिको प्रयोग करनो चाहिये । 


३ । संखिया ( Arsenic ) 


संखिया सेवनसे ज़हर फैलनेपर पहले 5००१३८ एफ). क 
हारा या सरसों पौसकर या थोड़ा रेड़ीका तेल या कोई दूसरी | 
के करानेवालो दवा खिलाकर पाकाशयको खाली कर देना _ 
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३, चायना ३, नक्-वोसिका १-२, विरिङ्गस ६ देना चाहिये । 


द हलललललमममममिजिजिजिजिजिजििजि 


३। अफीम (0९10) या माफिया 
( Lodanum ) 


ज्यादा मात्रामें अफीम खानेपर अगर उसका ज़हर फेल 
जाये तो स्धामक पम्प ( 5००२८ 0077) दारा या सरसोंको 
बुकनो खिलाकर के करा देनो चाहिये। इसके बाद वेहोशो 
दूर होनेपर, इपिकाक १२ जल्दो-जल्दो देना चाहिये। यदि 
` -डुपिकाक खिलानेपर भो कुछ उपकार न हो, तो नक्स-वोसिका 
२२-३, मर्कारियस ३ या बैलेडोना ३ या ऐसेटिक एसिड २ 
देना चाहिये। आपोमाफिया नामक दवा कभो न 
खिलाई जाये। आकस्मिक दुर्घटना अध्यायमें “ज़हरकों 
मात्रामें अफीम” देखिये । 


रोज़ अफीम खानेवाले अगर अफोस छोड़ दे' और इस | 


-वजइसे शरोरमें सुस्तो मालम छो तो ऐवेना सेटाइवा 0 पाँच 
बून्द्‌ दिनमें तोन बारके हिसाबसे सेवन करना चाहिये। यदिं 
इससे भो फायदा न हो तो कैमोमिला ६, काफिया ६२० या 
'कनाबिस इण्डिका १-३० देना चाहिये । 


:अफोम या माफिया खानेको अगर आदत हो. तो, उसे हः 


 छीड़नेके लिये भो ऐवेना बढ़िया दवा है। रोज़. अफ्रोम खाने- 
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वालेको आधा छटाक गर्म पानोमें दस बून्द ऐवेना दिनमें दो 
बार खिलाने और अफीसको मात्रा घीरे-धीरे. घटाते रइनेपर 
तकलोफ नहीं होतो। अफीम छोड़ने बाद भी कुछ दिनोंतक 
ऐवेना खिलाते रहना चाहिये। खूब गस या ठण्डे पानोसे 
नहाना फायद्ेसन्द्‌ है। 


५ । कोकेन ( Cocainism ) 


यह दक्षिण अभेरिकाके कोको नामक पेड़के पत्तेसे बना 
हुआ एक तरइका चार है। आजकल इस देशमें कोकेन - 
खूब चल रहो है। शराबको तरह यह भो उत्तेजक है। 
इससे शरोरको थकन तो सिटतो है; परन्तु धोरे-धीरे मात्रा - 
न बढ़ाते रहनेपर कोकेन खानेवालोंको ढसि नहीं होतो। 
बहुत दिनोंतवा इसे खानेपर भूख न लगना; चेहरा पोला; 
आँखें गड़हेमें घँसी, नोंद न आना, याददाश्तको कमो, ऐसा 
मालम होना कि शरोरपर कीड़ा रंग रहा है, मानसिक शक्षिका 
घटना, नोतिहोन, स्त्रान्त या अवास्तव चीजें देखना, बराबर 
कोकेन खाना, पागलपन और अन्तमें खृत्यतक हो जातो है। 


चिकित्सा ।--एकदस (घौरे-धौरे न ) षन 
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फार्म देना चाहिये। स्टिकनिया या डिजिटेलिसको भी कभी- 
कभी जरूरत पड़ सकतो है। डा० बोरिकका कहना है, कि 
जेलसिसियस इसका ज़हर दूर करनेको उत्तम दवा है। 
जेलसिमसियम १४-२० कुछ दिनोंतक सेवन करनेसे इसको 
बुराई दूर हो सकतो है। ८1८9 का कथन है, कि दस्तावर 
( Puः६at।९ ) दवा खानेसे इसका ज़हर शरोरसे निकल 
जाता है। पुष्ट और जलदो पचनेवालो चीजें खानेको देनी . 
चाहियें। 


६। शराब (Alcohol) 


NAN 


रोज़ शराब पोनेवालोंको शराब छोड़ देनेके बाद अगर 


- शराव पौनेको बहुत इच्छा हो तो उसे दवानेके लिये, चायना 


० या वेना 9 या स्ट्रोफेथस 0 दिनोंमें तोन बारके दिसाबसे फो 
मात्रा पाँच बून्द या कालो काफी पिलाना चाहिये, इसके बाद 
नक्स-वोसिका १४-२ अथवा सलफर देना चाहिये । 

ब्राण्डो पोनेको प्रबल इच्छा होतो हो तो--सलएुप्ररिक- 
एसिड २। कोएरकस र्लेण्ड २४ कुछ अधिक दिनोंतक 


` व्यवहार करनेपर शराब पोनेकी इच्छा बन्द हो जाती है। 


किशमिश, सुनक्षा, संतरे वगैरह खाना फायदेमन्द है । 
बहुत दिनोंतक शराब पोनेके कारण अगर उन्माद रोग हो 
जाये तो “ग्रलाप-कम्मन उन्माद्‌-रोग” देखिये। 
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७। मधु 


शहद ज्यादा खानेमें आया हो तो पहले स्पिरिट कैम्फर 
`या कपूरको गन्ध लैनो चाहिये। पोछे गर्म चाय या कालो. 
काफी पिलाना चाहिये । 


८। तम्बाकू 
(“Tobacco ) 


ज्यादा तस्बाकू खानेसे आँखें, ्रायु, पाकाय या गलेका . २. 
बिचला भाग यदि आक्रान्त इ छो, तो तम्बाकू छोड़ देनी _ 
चाहिये और रोज़ नक्स-वोमिका १४--३ या सिंरिट कैम्फर 
सेवन करना चाहिये । 2 

तस्बाकू खानेसे यदि अच्छी तरह दिखाई न दे ( या रातमें 
रोशनो. धंधलो मालूम हो), तो इस लक्षणमें फास्फोरस २। 
तस्बाकू खानेके कारण चजोण रोग होनेपर, नक-वोसिका २ 
तम्बाकू खानेके कारण कलेजा धड़कता हो, तो साइजिलिया _ 

२। घूस्त्रपानके कारण गलेमें घाव होनेपर, कल्केरिया-फास _ 
विचूणे ३। धुस्त्रपानकी इच्छा बन्द करनेके लिये, चायना 
_ ९ का प्रयोग करना चाहिये । 5 पदछ 
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६1 काफ़ी ( COFFEE) 


काफी पौनेको वजइसे पुरानो बोमारी अगर हो जाये, तो 
कीमोमिला ६, नक्स-वोमिका २, इग्नेशिया २, अकूत रियस ३ 
या सलफर ६ देना चाहिये। 


१०। चाय (TEA )# 


बहुत अधिक मात्रामें चाय पोना या बहुत दिनोंतक चाय 
पोते रहनेपर साधारणतः नोचे लिखे उपसर्ग दिखाई देते हैं-- 
बहुत वेचेनो, त्रायविक दौबंल्य, मानसिक अवसन्रता, नोंद न 
आना, कभो-कभो अजोणे, हाथ काँपना, सरमें दई, सरमें 
चक्कर, कलेजा धड़कना वगैरह | चायके अपव्यवहारसे पैदा 
इए उपसगाँकी फेरम ६ एक बढ़िया दवा है। पुराने चाय . 
पोनेवालोंको अगर अनिद्रा, हृदू-रोग, कलेजा धड़कना, अजीर्ण 
वगरह हो जाये, तो थिया ३४। पेटमें ए'ठन; थोड़ा 
भोजन भो सहन न होना, लक्षणमें चायना २। ज्यादा 
परिमाणमें चाय पोनेको वजइसे पेट फलता हो और ख्रायविक - 


छ पाश्चात्य रसायनिकोंने आजकल परीक्षाकर सिथर: किया है कि 
चाय ओर काफोमे एक अम्ल पदार्थ है, शरीरमें जिसके जानेपर वात हो नेका 
बहुत डर रहता है। ` 
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पैदा हुए उपसगौ को दूर करनेके लिये थ॒जा २०-२०० इप में 
सिफ एक वार सेवन करना चाहिये। दूसरो दवाएँ-- 
सेलिनो ६, काफिया ६, लेकेसिस ६, विरेट्रम ६ को भी कभी- 
कभो जरूरत हो सकती है । 


कम मम चना 


SII, 


११। बरफ, कुलफो या आइस-क्रीम 


इनके अपव्यवहारसे पचनेको क्रियामें बाधा पड़ती है और 
पेट फूलता है तथा कै होतो है। बरफ या बरफका पानो 
पोनेके बादवालो बोसारीमें कार्बो-वेज ६। आइस-क्रोस खानेके 
बादवालो बोमारोमें आस ६। घूपमें घूमने, आगके सासने रहने 
( या किसो दूसरे कारणसे ) शरोर खूब गर्म मालूम होनेपर, 
बहुत लोग बरफ या बरफका पानो पिया करते हैं। उससे 
शरोरपर ( खासकर चेइरिपर ) दाने ( eruptions ) निकल 
` आते हैं। वेलिस पेरेनिस २ इसको बढ़िया दवा है। 


कुछ दूसरो दवाओंका अपव्यवहार 


(क) ब्रोमाइड आव पोटासके अपव्यवहारमें-हैलो 


'नियस 0 सेवन। 
(ख) कैम्फरके अपव्यवहारमें-कीन्यरिस ६ 
ओपियम ३ । 
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(ग) 
(चच) 


(ङः) 
(च) 


(छ) 
(ज) 


(स) 
(ञ्ज) 
(ट) 


(ड) 


(ड) 


(ढ) 
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क्वोरेलके अपव्यवहारमें-कीनाबिस 0 । 
क्वोरेट आव पोटासके अपव्यवहारमें-हाइड- 
स्सि०। ट 
काड-लिवर आयलके अपव्यवहारसे--हिपर ६। 
अँचार, चटनोके अपव्यवहारमें--नक्स-वोमिका 
१2-३ | 

'डिजिटेलिसके अपव्थवहारमें-नाइड्िक-एसिड ६। 
“सभो गर्म” दवाओंके अपव्यवारमें-नक्स- 
वोम १ २। 

आगेटके अपव्यवहारमें-चायना १, नव्ञ्ञ-वोस १, 
सोलेनमनाई ३। 

आयोडाइडके अपव्यवहारमें-हिपर ६, छाइड़- 
स्विस ९, फास ३। 

लोहेसे बनो दवाके अपव्यवहारमें-हिपर ६, 
पहस २। 

सोसा ( प्रस्बम ) के अपव्यवहारमें-ओपियम १३, 
ऐल्यूमेन ६, केलि-आयोड ९, एसिड-सल्फ २३, 


` लेमोनेड ( “शोश-शूल” रोग देखिये)। 
आर्जेण्ट्म-भेटके अपव्यवारमें--नेट्रम-स्यर | | 
.३०। 


आजरटस-नाइङ टके अंपव्यवहारमें -ने ट्रम-स्यर ु 


२०, आसे २, आयोड ६, मर्क ६, दूध, नमक । 
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( ण ) फास्फोरसक अपव्यवहारमें-लैकेसिस ६ । 
(त) नमसकके अपव्यवह्दारमें-नाइड्रि स्पिरिट-डल- 
 सिस,आस३। 

(थ) स्ट्रैमोनियम (धतूरा) के अपव्यवहारमें-टैबे- 
कम ३। 

(द) स्ट्रिकनाइनके अपव्यवहारमें-युकैलिपटस 0, कैलि- 
ब्रोम ९। 

(च) चोनोके अपव्यवहारमे-नेट्रम-फास ६5 चूणे । 

(न) छोटो उसरमें धृस्रपानके उपसर्गसें आजे-नाइ २, 
आसे ६, विरेट्रम-एस्व ६। (“तम्बाकू देखिये” ) 

{प ) तारपोनके अपव्यवहारमें-नक्स-मस्क टा २5 । 

(फ) सङ्चिद्‌ अषध ( ४८४८८४०1८ ०7०४४ ) माब्रके 
अपव्यवहारमें-कैम्फर 0, नक्स-वोमिका १९३। | 

(ब) विरेङ्रमके अपव्यवहारमें--कैम्फर 0, काफिया ३।_ | 

(स) कैलि-आयोड (1०१९ ०£ 900४४ ) के अप- | 
व्यवह्ारमें--हिपर-सलफर ६-२००. 

{स ) चेतन्ध-नाशक (2०८६०९६८ ) घुआँ साँसके 


Saree 


चाहिये । 
(य) गेस, काठका कोयला वगरह 
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(र) जो नशोलो (7८०६८) दवा सेवनसे नींद 
आकर दद कम होता हो-एसेटिक-एसिड ३; 
ऐपो-मार्फिया २, कैनाबिस इण्डिका 6, कैमो- 
सिला ३। 


(ल) तांबे या पोतलके बरत्तनमें भोजन बनाकर खाने 
बाद बढ्न गर्म मालूम हो या ज़ह रौला हो जाय-- 
हिपर ३० । | 


~ 


(व) रसाञ्जन (211100059) के अपव्यवहारमें-- 
| होपर २०, मके २००, कील्क-कार्बं २० । 
(श) क्लोरोफामं ( chloroform ) के आपव्यवहाररे 

पैदा इए उपसर्गमें-एमिल-नाइङ़ ट सू'घना । | 


(ष) इथरके अपव्यवहारसे पैदा इए उपसर्गमें-रोगोको | 
सुलाये रखना और एमिल-नाइड्रोट सु'घाना, 
क्विनाइन, बेल, स्विकनिन । 


विशेष विवरणके लिये एरिशिष्ट “ख” देखिये । 


\ 


ज 
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आगसं जलना ।---आगमें जलनेपर छाले पड़ जाते 
हैं, जखम हो जाता है, इससे मौततक हो सकतो है। 
पहननेके कपड़ेमें आग लगते हो, जमौनपर लेटनेसे , चौर 
तुरन्त जलते इए कपडेपर शतरच्छों, तकिया, गदो, गलोचा 
वगैरइसे दवा देनेसे आग बुझ जातो है। दौड़ने या पानोसे 
बुानेको कोशिश करनेपर भारो विपत्तिका डर है, क्योंकि 
इवा लगकर आग और भी बढ़ जातो है। 


आग बुभाना-शतरज्जो, गहो वगैरहसे दबाना। 5 


जले इए स्थानका चसड़ा उजाइना-न चाहिये । पत 
स्थानपर इवा न लगने पाये, इसलिये जलते हो ( ` 
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करनेवालेके न आनेतक), थोड़ा तेल# और चना मिलाकर 
जले इए स्यानपर लगाना चाहिये! यदि तेल या चना न 
'सिले, तो सिफं मैदा (या आँटा ) या आरारूट जली हुई 
जगइपर छिड़क देना चाहिये। 

थोड़ा या बहुत स्थान जलनेपर या छाले हो जानेपर, जलो 
हुईं जगह सोडासे ढँक रखने और उसपर गोला कपड़ा 
भिंगोकर रखनेसे बहुतसे चिकित्सकोंने बहुत-कुछ फायदा होते 
देखा है; परन्तु डाकर डन ( 0. W. Dunn ) के मतसे 
कान्यरिस १२-६४ लगाना और १२-२० सेवन करना, 
सोडासे भो अच्छो दवा है। उनका कहना है, कि इसी अकसे 
जला इथ खान हमेशा तर रखनेसे फफोला या जख 
कुछ भो नहीं होता ( The Hom. Recorder Dec. 1912 
देखिये ) । 


चिकित्सा 


थोड़ा-सा जलकर फफोला होनेपर, कैन्यरिस (या आर्टिका 
सुरन्स ) ° सूल अरिष्ट एक डाम, एक आउन्स पानी मिलाकर, 
उसभ कपडेका एक टुकड़ा भिंगोकर जले हुए स्थानपर पञ्च 
“लगानी चाहिये |” सुविधा अगर न ड्रोतो _ इवाज सुविधा अगर न दो तो जले इए डुए 


® सरसोंका तेल, गरीका तेल, तितः न 
। उस समय मिल जाये। » तिलका तेल या कोई दूसरा तेल जो 


/ ` _ डाक्टर बस्बार्जरका कथन है; कि कपड़ा घ 6. 
दि न दर गाजर मल 1 घोनेवाले सोडाका पानी 
ह जला हुईं जगहपर लगा: तकलीफ तुरन्त दूर हो ज्ञाती ह्वै। परन्तु यदि हु 
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स्थानपर सरसों या नारियलके तेलसे भिंगोकर उसपर सैदा या 
आँटा या आरारोट छिड़ककर अथवा नारियलके तेलमें चनेका 
पानो मिलाकर जले इए स्थानपर लगानेसे फायदा होता है। 
आलू या पोईको सागका पत्ता पोसकर या पका केला छल 
आर सलकर या नारियलका तेल और चूनेमें फेन पैटाकर 
अथवा गुड़, शहद या ताजा गोबर जले इए स्थानपर लगा 
देनेसे, जलन बन्द हो जातो है और फोला भी नहीं पड़ता । 
जलो हुई जगह गर्म, फूलो, बोखार, प्यास, बदनका चमड़ा 
सूखा, भय और सनमें उद्द ग वगैरह लक्षणोंमें, ऐकोनाइट ३2 
सेवन कराना चाछिये। आगमें जलकर काले रङ्गका छाला; 
जलो हुई जगहपर जलन; बोखार; तेज प्यास; बहुत कम- 
जोरो ; रूत्युका भय वगैरह लक्षणोंमें आसंनिक ६। जखस- 
वालो जगइमें पोव हो जानेपर, हिपर ६ सेवन और एक भाग 
कैलेण्डला 0 दस भाग जैतूनका तेल ( ०।।४९ ०11 ) के साथ 
मिलाकर लगाना चाहिये। जखम रोज इक्क के पानोसे धोना 
चाडिये। जखममें सड़ना आरम्भ होनेपर, साइलिसिया ३०। 
जलो हुई जगह ढँक रखना चाहिये, जिससे उसमें इवा न 
लगने पाये। जबतक रूई खूब गन्दी न दो जाये, तबतक _ 
उसे बदलना न चाहिये। (क्योंकि बार-बार रूई बदलनेसे _ 


जखम' गहरा हो? गया हो या शरीरका बहुत-सा स्थान जल गया हो 
सोडेकी जल-पट्टी ( नौ भाग पानी ओर एक भाग साडा) ३ 

रुथानपर लगाना चाहिये ( 10० [79४०7 M१०३] record, Jant 
1915 9४४०७ 17 देखिये ) । ३ se 
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जलो इई जगइपर नया चमड़ा जलो पैदा नहीं छोता। . 


इलका भोजन देना चाहिये, उत्तेजक चोजें मना है। 
सांस-पेशोका अवसाद |---कसरत, उछल-कूद्‌, 
फुटबाल वगैरह खेलनेकी वजइसे मांस-पेशियाँ सुस्त पड़ जायें, 
शरोरमें दद और छाले हों, तो आर्निका ३5 बढ़िया दवा है। 
जरूरत पड़नेपर थोड़े गमं पानोसे बदन पोंछ डालना चाहिये। 


कटो जगहसे खुन गिरना ।--इाथ, पैर, अंगुलियाँ 


वगरह कटकर वहांसे खून निकलनेपर, एक साफ़ कपडेको : 


( या वस्त्र-खण्ड ) गमे पानोमें भिंगोकर उस कटी जगइपरकी 
` धूल साफ करना चाइिये। इसके बाद एक टकडा कपडेकी 
गही जैसा बनाकर उसे तरकर उस स्थानपर रख देमेसे खन 
गिरना बन्द हो जाता है। अन्तमें १५ बून्द कैलेण्डुला 0 
आधा छटाक पानीमें मिलाकर उस कटी हुईं जगहके जखमपर 
पट्टे लगा देनो चाहिये। सावधान, कटी जगइपर धल. बाल 
वगरह न गिरने पाये । 


शिरा या धमनी कटकर खन गिरना | -- 


एकाएक कोई .शिरा या धमनी कट जानेपर उस कटी शिरा 
या घसनोसे शरोरका सब खून निकल जा सकता है। इस 
अवस्थामें अवश्य सौत हो जातो है। इसलिये, तुरन्त इसे बन्द 
करनेकी चेष्टा होनो चाहिये । 
. यह खून बहना बन्द करनेके पहले, यह खिर करना 
चाहिये, कि “यह खून-धमनोसे निकल रहा है या शिरासे। 


ले 
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दत्पिण्ड और रक्तवहा नाड़ी” शोषक प्रबन्धमें बताया गया है, 

कि (१) धमनोका खून हृत्पिण्डसे शरोरको सब जगहोंमें जा 
यच चता है और धमनो कट जानेपर लाल खन भोंकसे 
वहाँसे निकलता है और (२) शिराका खून सब जगहोंसे 
इत्पिण्डको ओर दौड़ता है और शिराके कट जानेसे 
काला या बेंगनो खून चोरे-धोरे समान भावसै 
निकलता दै। 


इसलिये एकदम लाल खुन बन्द करनेके लिये धमनोका 
जो कटा मुँह छृत्पिण्डकी ओर है ( अर्थात्‌ जपरको चोरका 
कटा सुइ ), उसे दबाकर पकड़ रखना चाहिये या बाँध देना 
चाहिये और धुमैला खून बन्द करमेके लिये कटो .नसका 
नोचेका सुँह दबाकर पकड़ रखना चाहिये या बांध देना 
चाहिये। हाथ या डाथको अंगुलोसे कटो शिरा जोरसे तबतक 
पकड़ रखनो होगो, जबतक खून बना बन्द न दो जाये या 
चिकित्सक आकर बेण्डेज न बाँध जाये। 


जहाँ डाक्टर न मिल सकता हो, वहाँ नोचे लिखो सहज 
सरकोबसे बेण्डेज बाँध देना चाहिये। 


( १) अगर कटी धमनो या शिरा लककै खूब पास हो, _ 
` तो मोटे डोरे, फौता या डोशे या रूमालसे घमनोके ऊापरको डे 

तरफ़ या शिराके नोचे कसकर बाँध देना चाहिये। इर इ्सो 
बन्धनका नास “बेण्डेज” है। 22 
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(२) परन्तु अगर कटा गहरा हो, तो नोचे लिखौ 
तरकीबसे खूब कसकर .बैण्डेज बाँधना चाहिये :--एक लस्बा 
चोथड़ा डोरीको तरह बटकर कटी जगहको बाँधना चाहिये; ` 
इसके बाद उस बँधो इई रस्सोको तरह कफडेको और शरोरके 
नोचे ( अथवा बैण्डेजमें गाँठ लगानेके छिद्रमें) एक पेन्सिल, 
कलस या कैंची घुसाकर, जबतक खून गिरना बन्द न हो जाये, 
वह कैंची, पेन्सिल या कलम चारों ओर घुसाना या ऐ'ठना 

` चाहिये, खून निकलना बन्द होनेपर कुछ देरतक वह कटे इए 
अङ्गपर बँधो रहे । 

कटी धमनोसे खून निकलना बन्द होनेपर, आनिका र 
सेवन और कैलेण्डुला 0 ( अठयुने पानोके साथ मिलाकर ) पट्टो 
लगाना या धोना. चाहिये। कटो'शिराका खून गिरना बन्द 
ोनेपर, हैसामेलिस २२ सेवन और हैसामेलिस 0 ( अठगुने- 
पानोमें मिलाकर ) पट्टे लगाना, धोना चाहिये। सावधान, 
कटे जखमपर आनिकाका बाइरो प्रयोग कभो न करना 
चाहिये। यह सेलुलाइटिस पैदाकर बत खराबी ला सकता 
है। जिन सब कुचल जानेकी चोटमें खून नहीं निकलता, 
उनमें आनिकाका बाइरो प्रयोग हो सकता है। 

नाकसे खुन गिरना |--इस अन्यको नाकको 

बोमारो अध्यायमें “नाकसे खूनं गिरना” देखिये । । 
 ाँतकी जड़से खून निकलना ।--दाँत खाइने | 
) बगेर कारणोंसे कभी-कभी खून निकलता है और इससे रोगो. _ 
८ कमजोर भो हो जाता है। म 
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चिकित्सा ।- लाल खून निकलनेपर, आनिका 6 
एक भाग ( दसगुने पानोमें मिलाकर) उसमें थोड़ा कपड़ा 
मिंगो, उसको तहो बना, दाँतके मसूढ़ेके घावकों जगह 
जोरसे दबा रखनो चाहिये। इसके बाद, उतना हो बड़ा एक 
काग ( ००7४८ ) उसके ऊपर रखकर मसूढ़ेपर दबानेसे खुन 
बहना बन्द हो जाता है। यदि खून सब लाल निकलता हो, 
तो आनिका 0 के बदले हैमामेलिस 9 देना चाहिये । 

आघात ।--कटा, बिधा, चिरा, कुचला हुआ या सोच 
खाना--वगैरह कितनो हो तरहसे आधात प्राप्त होता है। 
चोटको वजइसे चमड़ा छिलकर घाव या जखम होता है। 


चिकित्सा 


चोटवालो जगहसे खून निकलना बन्द करना उचित है। 
जखमंका मुँह उपरको ओर रखकर ठण्डे पानीको (या 
बरफको ) जलपट्टो देनेसे फायदा होता है। कटी जगइपर 
दूब चबाकर या पौसकर लगा देने या ताजा गोबर या चौनो _ 
देकर» बाँध देनेसे खून गिरना बन्द हो सकता हैं। अगर 


% जखमपर चीनी लगाना,--जमंनीमें डाक्टरोंने गत युरोपीय महा- _ प 


युद्धमें घायल लिपाहियोंके जलममें चीनी देकर उसे थच्छा क्या था। इससे . | 
आश्चयेजनक फल होता हैं। लगानेका ढङ्ग भी बहुत सहज है। पा 
चीनीसे जखसको ड्रोसकर बाँध दिया जाता है। चीनी किशी फेलनेवाली 


बे 
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चोटको वजहसे जखम हो जाये ( अथवा गिर जाने या सार 
अगेरह वजहसे सांटा पड़ जाये ( काला दाय हो जाये), 
सो आर्निका (0 एक ड्राम एक आउन्स पानोके साथ मिलाकर, 
-उस पानोमें कपडा भिंगोकर ) चोटवालो जगइपर पट्टे लगा 
-देनो चाहिये। ( भोथरो चौज़से घाव होनेपर आनिका ज्यादा 
फायदा करता है)। आघातके कारण ( कांटो, आलपोन 
घुस जाने या चूहा काटनेकी वजइसे ) खायु ( n९r४९७) 
कटकार दर्द होनेपर, हाइपेरिकम 0 अठयुने पानोके साथ प्ट 
स्गानेसे और हाइपेरिकम २ सेवनसे फायदा होता है। 
नुकीले अख या कांटी गड़ने अथवा चूहा काटनेपर यदि आइत 
स्थान ठण्डा अनुभव हो, तो लेडम लगाना और लेडम ३7 
सेवन करनेसे बहुत फायदा होता है। चोटको वजइसे 
दूषित ( चाइरीला) जखम चो जानेपर इाइपेरिकम २०० 
सेवन और फोडेपर गरम सेक देना चाहिये। तेज़ धारवाले 
-अस्त्रसे कटनेके कारण चसड़ा छिल ( 12८९7०६०५ ) जानेपर 
सह फिसाइग्रिया 0 ( दसगुने पानोके साथ ) पट्टे लगाना और 
रँ फिसाइग्रिया ३--३० सेवन करना फायदा करता है। वैज 


'धारवाले शस्त्रसे कंटकर घाव हो जानेपर या बारूदसे जलकर 
लिमिट NT MERI 77]... ८“ ऋछ 
समय जलमको घोना नहीं पडता; दो या तीन दिनका अन्तर देकर चीनी 
देना भी अच्छा है। जिस जखममें मांस जोड्नेकी जरूरत नहीं रहती, 
उसमें भी चीनीसे फायदा होता है। ( सम्मिलिनी )--डाक्टर श्रीकाततिक- 
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मिलाकर बताये इए ढङ्गसे लगाना चाहिये। बारूद लगकर 
जखम या छाले होनेपर, यदि वह किसो तरह अच्छा न होता 
हो, खून बिगड़ गया हो वगैरह उपसर्गेमें बारूद ३ ( ४८०- 
०९7 ३5 ) आठ ग्रे नके हिसाबसे दिनमें तोन बार सेवन 
करना चाहिये ( 776 Hom. World. Jan. 1915 and 
Feb. 1915 देखिये )। चोट लगनेको वजहसे अगर इड्डो 
टूट जाये, तो अच्छे अस्व-चिकित्सकसे हाड़ ठोक जगहपर 
बैठाकर, सिस्फाइटस १४ सेवन करना चाहिये। अगर 
जखम होकर टूसरे-टूसरे लक्षण मालूम होने लगें, तो नोचे 
लिखो दवाएं सेवन करानो चाहिये :--बोखार, ठण्ड, प्यास, 
सनसेँ उद्देग और सत्यका डर और साथा गरमके लक्षणमें 
ऐकोनाइट ३३ । चोट एक छौ जगह हो, पर समूचे शरोरमें 
दद होता हो, तो आर्निका ३४--६। चोट लगकर बहुत 
ज्यादा खून निकलनेकी वजइसे कमजोर हो जानेपर, चायना 
६३ या आर्सनिक ३। चौनो या गन्धककी बुकनो चोटवालो 
जगइपर बाँध देनेसे खून बन्द होता है अर कटनेका जखम 
अर जाता है। इलको चोजें खानेको देनो चाहिये । 


बन्दूक या पिस्तीलको गोलो वगेरइ लड़ाईकषे 


अस्त्र चारा घायल होनेपर ।-अदाइको हालतमें फेरस- | 
'फास १४ या ऐकोनाइट २२ सेवन करना चाहिये ; खून खराब 
होकर सड़ना आरम्भ होनेतक लैकेसिस ६ या एकिनेसिया? 
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सेवन कराना और कीलेण्डलाकी जलपट्टो देनेसें पोव पैदा नहीं 


होता। बारूद २2 विचण ( ९८००७०९7 २४) सेवन 
करनेके विषयमै पहले हो कषा जा चुका है ( “आघात” 
देखिये )। चमड़ा छिलकर बहुत कष्ट, धनुष्टङ्कार, निगल न 
सकना, लच्षणमें-हाइपेरिकस .३०--१००० बहुत फायदा 
करता है। 


सरमें चौंट ।--यदि चमड़ा न छिला हो, तो ऊपर 
कही हुई रोतिसे आर्निकाको पट्टी लगा देनो चाहिये ; परन्तु 
अगर चमड़ा कटा हो तो कैलेण्डुला 0 ( ६० बून्द ) एक 
छटाँक पानोमें मिलाकर पट्टी बरांधनो चाहिये। बोखार और 
समूचे शरोरमें ददं रहनेपर आरनिका ६ और ऐकोनाइट ६ 
( पयोयक्रमसे ) खिलानेकी भौ कोई-कोई राय देते हैं । 


अगर सरमें गहरो चोट आनेकी वजहसे रोगो वेहोश हौ 
जाये, तो आनिका ३ जोभमें लगा देना चाहिये। जबतक ' 


रोगो छोशमे न आ जाये, तबतक उसे पुकारकर होशमें लाना 
उचित नहीं है। होशमें आने बाद अगर रोगीको द्द्‌ हो तो 
गआनिका ३; बोखार होनेपर ऐकोनाइट ३ देना चाहिये। 


मस्तिष्कका विकस्पन |---( 0०7८ए६आ०० ० 
. the bain )--सरमें ज्यादा चोट लगने, गिर जाने वगैरह 
कारणोंसे दिमागके काममें गड़बड़ो हो या बन्द हो जाये तो उसे 
“मस्तिष्कका विकम्पन” कहते हैं। एकदम या थोड़ी बेहोश, 
चेहरा मलिन, हुत, अनियमित, द्र या लुप्तप्राय नाड़ी 
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कमजोर और अनियमित साँस; हाथ-पैर उण्हे, पुकारनेपर 

जागता या जवाब देता हो, पर तुरत हो बेहोश हो जाता हो 
वगैरह इस रोगको पहलो अवस्था है। इसके बाद प्रतिक्रिया 
आरम्भ होतो दै अर्थात्‌ रोगो होशमें आता है, शरोरकी गर्मी 
बढ़तो है ( १०१-१०२ ), वैचेनो, वमन आदि लक्षण उत्पन्न 
होते हैं । 


चिकित्सा 


पहले आनिका २२ सेवन कराना चाहिये । बोखार होनेपर 
ऐकोनाइट २५। सरमे दर्द, चेहरा तमतमाया, फूला वगैरह 
लक्षणोंमें बेलेडोना २। साँसमें घरघराहट होनेपर ओपियस ३। 

रोगीको गर्म बिध्युवनपर सुलाया जाये और उसको बगलमे | । 
अर हाथ-परोंमें संक दिया जाये। पहले सर नोचा रखकर 
सुलाना पड़ता है, ईसके बाद ( अर्थात्‌ प्रतिक्रिया आरम्भ 
- होनेपर ) सर और कन्ध को कुछ ऊँचा कर दिया जाता है। 
रोगोको किसो हालतमें कुछ खिलाया या पिलाया न जाये। 


काला दाग पड़ना ।--कभो-कभो चोटवाली 
जगहसे खून नहीं निकलता और वह जगह नोलो पड़ जाती 
है। इसोका नाम “काला दाग पड़ना” है। एसी अवस्थामें 


( blood vessels ) कटकर खून निकलता है और वह BR क 5 2 ड 
भोतर हो रइ जाता है, इसो वजइसे इस तरहका काना र A 
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पड़ जाता है। चोट लगते हो आनिकाको जलपड्टो देनेपर 
अकसर यह काला दाग नहीं पड़ता। यदि आनिकाके प्रयोग 
करनेपर काला दाग न अच्छा हो, तो हैसामेलिसको जलपश्घे 
देनो चाहिये। अगर कोई दवा न मिले तो एसे काले दाग- 
वालो जगइको ठण्डे पानोसे धोकर सेंकनेसे टदे और सूजन 
कम चो जातो है। 


सोच खाना ।--रबर जैसो रस्सोसे पेरको एंड़ो, 
कलाइ' वगैरहमें गांठ पड़ो रहतो है। चोट लगनेपर वह 
रस्सी टट जातो है या अपनो जगइसे इट जातो है। 


इसीको मोच खा जाना कहते हैं। चोटवालो जगइमें ददं ' 


होता है और वह फल जातो है। खास-खास हालतमें 


ग्रानिका, सिम्फाइटस (इडडो ट्टनेपर), छाइपेरिकम, ` 


रूटा वगैरह दवाएँ खिलायो और लगायो जा सकतो हैं 
(०-६) । एक हिस्सा मदर टिंचर' दसगुने पानीके साथ 
मिलाकर आनिका आदि दवाओंका बाइरो प्रयोग किया जा 
सकता है। 


सोच खाये इए अङ्गको जद्दांतक बने, छिलाया-डुलाया न 
लाये। दवा न सिल सके तो चल्दो और चना ( अर्थात्‌ पोसो 
चल्दोमे थोड़ा चना और नमक या सोरा मिलाकर, गर्मकर 

“लगाना चाहिये ) मोच खायो इई जगहपर ग्मे-गमे लगाकर 
बैस्डेज बाँध देना चाहिये। इस तरह दो-तीन बार गर्म-गर्म 
हल्दी चना बाँधनेसे सूजन और ददै कम हो जाता है। 
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कुचल जाना ।--शरोरका कोई हिस्मा; कड़ी 
चीज़को सामान्य या गरो चोटसे कट न जाये तो ( उससे 
खून न निकले ) उसे “कुचल जाना” कहते हैं। इस दशामें 
चोटवालो जगइके भीतरको खून बहानेवालो छोटो-छोटी 
नाड़ियाँ काटकर खून जम जाता है, इसो वजइसे वह नोलो 
या कालो मालूम होने लगतो है। भोतर गहरे अंशम चोट 
होनेपर उसमें पोब पैदा हो जा सकता है। 


चिकित्सा 


एक भाग आर्निका 0 दस भाग पानोके साथ मिलाकर 
चोटवालो जगहपर पट्टी लगानेसे फायदा होता है। पश्चेके 
ऊपर केलेका पत्ता और कपड़ा बाँधना चाहिये। बोखार या 
शरीरके दूसरे-दूसरे हिस्झोंमें ददे मालूम होनेपर, आनिका ३5 
सेवन करना उचित है। . चोटवालो जगइके चारों ओर 
छोटी-छोटी फुन्सियाँ निकल आये' और वह जगह कालो पड़ 
जाये तो, हैमामेलिस 0 एक माग, छ; भाग पानोमें मिलाकर, 
आर्निकाकौ तरह प्रश्रे लगानी चाहिये। इड्डोमें चोट लगनेपर 
रूटा १अ। स्तन या कोई गांठमें चोट होनेपर कोनायस 
३5। पीव इोनेको सम्भावना होनेपर-हिपर-सलफर २०। | 
सड़ना आरम्भ होनेपर आसनिक ३० या सिलिका ३० देना. 
पड़ता है । 2 
प्रबल उपघात (5६०८६ )।-वैज़ भाषात या माना 

सिक उत्तेजनासे जोवनी-शक्षिके सुस्त पड़ जानेका नाम “प्रबल: क 
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उपघात” है। शिकागो अस्त्र चिकित्सक D7. ०७274 
C7६९7 कहते हैं, कि प्रबल उपघातको तोन प्रधान दवाएं 
हैं--कैम्फर, काबो-वेजिटेबिलिस और और विरेद्रम-ऐलबस। 
बदन ठण्डा होनेपर--कीस्फर ; शरोर नौला होनेपर--कार्बों- 
वेज और कपालपर ठण्डा पसीना होनेपर-वेरेद्रस-ऐलबमस 
फायदा करता है। मिचेल साइबका कथन है, कि हृत्पिण्ड 
अगर अवसन्न हो जाये, तो वेरेड्रस-ऐलब २३ का प्रयोग करनेसे 
बहुत फायदा होता है। डाक्टर हप्जजेज़ कहते हैं, कि 
उपधघातमें अगर खायविक उपदाहको अखाभाविक उत्तेजना 
मालूम हो, तो एसो अवस्थामें वेरेङ्रम-एल्बकी जगह आसेनिक 
ज्यादा फायदा करता है। : 


सवारौपर घमनेक्षे समय कै ।---गाडी, पालकी 


रेल, स्टौसर, नाव वगैरह सवारियोपर चढ़नेसे किसो-किसीको 
बेतरह कै. होने लगतो है। काङुप्रलस ३--२०० इसको 
बढ़िया दवा है। 


पागल कुत्ता और साँप काटना |--कटो इई 


जगहका ऊपरो भांग रस्सोसे बाँध देना चाहिये। इसके बाद 
जिसके दाँतमें कोई बोमारो न हो, उसे यह स्थान चस लेना 
चाहिये और उसी समय कास्टिक या गर्म लोहेसे उस स्थानको 


जला देना चाहिये या तेज़ कुरीसे उसके अगल-बगलकी जगह . 


काट देनो चाहिये। ( ज्यादा इलाजके लिये इसी अध्यायमे 
बताया 'सर्पाघात” देखिये) : - 
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पागल कुत्ता काटनेपर सात दिनोंके भौवर पासवाले 
'डिस्ठ्रिकठ या सबडिविजनल गवनभेण्ट डिस्पेन्सरोमें जाकर दो 
सप्ताहतक रोजाना दो इच्ञ्ञे क्सनके दिसाबसे २८ इस्ञे क्सन 
लेनेपर फिर खत्यु-भय नहीं रहता। पागल कुत्ता, सियार, 
बन्दर आदि कांट लेनेपर सातसे दस दिनोंके भोतर यदि अत्यु 
न हो जाये, तो समभ लेना चाहिये, कि वह जानवर पागल 
नहीं था । 


कौड़ काटना ।--भौंरा, बेरे, बिच्छू, कनखजूरा 
वगैरह काटनेपर, कटो इर. जगहसे पहले उसका डङ् छुरोसे 
निकाल देना चाहिये। इसके बाद स्मिरिट कैम्फर, सरसोंका 
सेल या केरोसिन तेल या तस्बाकू या इक्क का पानो या सु'घनौ 
या नमक सिला हुआ पानो या टिञ्चर आयोडिन या एक 
'पियाज पोसकर लगा देना चाचिये।* ज्यादा फूलनेपर एपिस 
६ शेवन कराना चाहिये। बिच्छू काटनेपर सूरनका चर या 
अरुईैके पेड़को बुकनो लगानो चाहिये। मच्छड़, खटमल 
या कोई विषैला कीड़ा काटनेपर या बेद लग जानेपर 
अमर कोई अङ्ग ज्यादा फूल जाये और वहाँ दद रहे; तो उस 
जगइपर पहले स्मिरिट कैम्फर या नेवृका रस लगाकर घसना 
चाहिये, इसके बाद चूना गर्सकर लगाना चाहिये और एपिस छ 
६ सेवन कराना चाहिये। मछलोका काँटा गड़कर सद्‌. 


७ केलेग्डला और लेडमके प्रयोग्से भी लाभ होता है (डार्क. 
Anshutz in Hom. Recorder for Aug. | 916 देखिये ]। | 2 
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होनेपर गमं पानोमें सोरा या नमक सिलाकर चोटवाले 
स्थानको उसमें डूबो रखनेसे फायदा होता है। सधुमक्ली 
काटनेको वजइसे यदि खराबी छो तो कार्बोलिक एसिड २२ 
६ सेवन करनेसे. तुरन्त फायदा होता है। शरोरके किसी 
जगइ शुयापोका# लगनेपर वहाँ “कान-छिड़ा”† या “मधु” 
हक्षके पत्तेका रस$॑ निचोड़कर लगा देनेसे फिर कोई खराबी 
होनेका डर नहीं रइता। यदि यह सब न मिले तो गूलर 
या अरुईका पत्ता या"छुरोसे घसकर वहाँ चना लगा देना 
चाहिये। मकड़ा अगर काट ले तो धीमे नमक मिलाकर 
लगानेसे फायदा होता है। चूहा काट ले तो लेडम ६ अच्छी 
दवा है। साधारण कुत्तेके काटते हो काटी हुई जगह गर्म 
पानोसे अच्छो तरह धोकर उस जगको कास्ट्रिकसे जलाना 
या पर्माङ्गनेट आव पोटासकी बुकनो छिड़क देनी चाहिये । 
कुत्ता, सियार वगैरहके काटनेपर लोहेको किसी चीजको 


% शुयापोका लगना बहुत खराब है। इसके लगनेपर कभी-कभी वह 
अङ्ग फूलकर सड्ने लगता है। 


1 “कानछिडा” बक्षका दूसरा नाम “ढोला” या "कर्णफोटा” है । 


$ सडका पेड बहुत छोटा होता है, दीवारोंपर देदा होता है। इसका 
फूल भो बहुत छोटा होता है, पीला रङ्ग देखनेमें कनेरके फल-जेसा होता 
है। लड़के इस फूलको चूसफेर इसका रस पीते हैं। एक गोरेया शुयापोका 
. खाने बाद्‌ ही मधु बक्ञका पत्ता खाती थी । यह देखकर हमारे एक परिचित 
सञुच्यने उसके पत्तोंका रस काँटेपर ढाल दिया, ढालनेके साथ ही उसके 
काँटे झड़ गये। ट 
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आगमें लालकर दागना और सर सोनिया ३2 कई बार सेवन 
करना चाहिये और एक फू तक थोड़ा मैलो गुड़ दिनमै तीनः 
बार खिलाना चाहिये। पागल कुत्ता या सियार काटनेपर 
जलातङ्क” देखिये । टु 


केकड़ा या बिच्छ, काटनेपर ।--यदि कहीं 
बिच्छुने काटा हो, तो उसके विपरित अड्गके कानके छेदमें 
` (अर्थात्‌ किसीको दाहिने अङ्गमें काटा हो तो बाएँ कानके 
छेदमें, बाएं में काटा हो तो दाहिने कानके छेदमें ) थोड़े गमं 
पानोमें, कुछ नमक मिलाकर, उसे ४।५ बार डाल देनेसे फायदा | 
होता है। यदि ४।५ बार इस तरह नमकका पानो डालनेपर 
भी कोई फायदा न होता हो, तो थोड़े गमे पानोमें साबुनकाः 
फेन पैदा कर, उसमें घोड़ो चोनो मिला ४।५ बार उसे कानमें 
डाल देनेपर सब जलन और तकलीफ तुरन्त दूर हो जातो है। 


नाक, आँख या कानमें कीड़ा घुसना ।-- 
आँखमें राख या धूल पड़नेपर मुलायम कागजको बत्तो-जैसो 
बनाकर, उसे गर्म पानोमें डुबो, उससे धूल या राख निकाल 
लेनी चाहिये। दूसरो आँख रगड़ते रहें। कंकड़, कौडा या 
केश आँखमें गिरनेपर पलकको उलटकर, साफ कफडेकौ नोकसे 
उसे बाहर निकाल लेना चाहिये। आँखोंको भूलकर भो | 
` रगड़ना न चाहिये। आँखोमे चूना, कोयला या तस्बाकूको | 


राख गिरनेपर तुरन्त आँखांमें दहो या ३० बून्द विनिगर आधा _ 
आउन्स गसे पानोमें मिलाकर घो डालनो चाहिये। 2 
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चना घुल जानेपर, कैलेण्ड्ला १० 'बून्द ( न छो तो नेबूका रस) 
एक. छटाँक पानोमें मिलाकर, आँखोंपर पट्टो देनो चाद्ये । 
(खालो पानोसे आँखें न धोयो जायें, आँखें खराब हो सकतो 
हैं), बाल या किसो धातुके कण आँखोंमें गिरनेपर 
अण्डेका सफेद अंश लगाना पड़ता है। कानमे लकड़ो या 
'चुर जानेपर, थोड़े गर्म पानीको पिचकारो देनेसे वह निकल 
जाता है। 

कानमें कोड़ा जानेपर, गर्स तेल कानमें डालनेसे कोड़ा 
'मर जाता है। बोया या कोई दूसरो छोटो चीज़ नाक या 
कानमें जानेपर, बडी सावधानतासे चिमटोसे उसे बाहर 
“निकाल सेना चाडिये। (“नावाके छेदमें कीड़ा आदिका घुसना 
अनुच्छेद देखिये )। नाक, कान या आँखसे केश वगैरह 
“निकलने बाद यदि आँखें ऐँठतो हों तो आर्निका ३ सेवन 
करना चाहिये । 


शवासरोध ।--पानोमे डबने, फाँसो लगाने 


या जहरोलो भाफ शरोरमें घुसनेपर और पासको जगहपर 
:बुच्रपात होनेसे, एकाएक साँस रुक जातो है। 


चिकित्सा | 
(क) प्रानौसें डबने या फाँसौ लगानेको वजइसे | 


साँस रुकनेपर : 
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सुह फाड़कर जोभ खींचकर बाहर निकाल देना अत्यन्त 
आवश्यक है; इसके बाद सुइके भोतर और नाकके छेदसे 
लार, श्लेझ्मा प्रीति निकालना होगा। 


(१) पहने इए कपड़ोंको उतारकर डाथ-पेरोमें गमे-गसं 
सेंक देना चाहिये। 

(२) फेफड़ेसे पानो निकालनेके लिये, रोगीको पट सुला 
कर शरोरका बिचला भाग इस तरह ऊँचा कर रखना चाहिये, 


कि सर नोचेकी ओर भूल पड़े। पेट और छातीको झाथसे 
दबाना चाहिये। इसके बाद र क 2 
रोगीको चित्त सुलाकर, दोनों हाथोंसे उसको दोनों केइन् 
ऊपरकी चोर अच्छी तरह पकड़कर, एक बार ऊपर भोंका 
देकर उठाना चाहिये। पछ फु क 
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इसके बाद दोनों केहनो मोड़कर छातोपर धीरे-धीरे, परन्तु 
कसकर दबा रखनो चाचिये। 


कुछ देररक यह प्रक्रिया करनेपर वह श्वास-क्रिया फिरसे 
जारो हो सकतो है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


" Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आकस्मिक दुघरना . १२७७ 


१५१५१०१०१07071007007400000000010०६/११०१०,१००००००५१०००, 


पत 00000101001001011000 0000 0 कक क 
SAIANNAASAANPANPARANSRAAPANASANANS 


२। जोभ खींचकर बाहर निकालने बाद, रोगौके दोनों 
नाकोंका छेद बन्दकर, उसके सुं इमें कई. बार जोरसे फँकना 
चाहिये। प्रति मिनट १५-२० बार इस तरह कारनेसे साँसको 
क्रिया शरू हो सकतो है। एसी अवस्थामै ओपियस ३० 
देना चाहिये (अगर ओपियमसे फायदा न हो, तो एस्टिम् 
टाट २० या लैकेसिस २० देना चाहिये ) । 


राय :-सुञ्रूषा करनेवालोंको किसी तरह इताश न होना 
चाहिये। देखा गया है, कि कई घण्टेतक घोरताके साथ 
रोगीको इस तरह सेवा करनेपर उसको साँस चलने लगी है। 


४। साँस चलने लगे तो रोगोको गर्म बिछावनपर 
सुलाकर गर्म पानोके साथ दो-एक बून्द शराब पिलाना चाहिये। 


(ख) वञ्चपतनसे साँस रुक जानेपरइवादार 
जगहमें बेहोश आदमोको अध-सोयो हालतमें अड़कन लगाकर 
बेठाना चाहिये और चेहरा, छातो और कन्धोंपर ठण्ड़े पानोका 
छोंटा देना चाहिये। इसके बाद सयको ओर उसका मुह 

- रखफर नयो सिट्टे खोट्कर, उस मिशेसे ( अधंशायो हालतमें 
ठेस देकर ) सर और चेइरेको छोड़कर ससूचा शरोर ढँक देना 
चाहिये। इस तरह कुछ देर रखनेपर वह होशमें आ सकता 
है; परन्तु इतना करनेको भौ यदि सुविधा न'हो तो बदनपर _ 
उण्डे पानोका छींटा देनेसे हो काम चल सकता है; परन्तु 
सावधान ! लोगोंको भीड़से इवा बन्द होकर उसके साँस लेने _ 
या छोड़नेमें बाधा न पड़ जाये। रोगोमें निगलनेको ताकत _ 
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जब आ जाये तो उसे नक्स-वोमिका २० सेवन कराना चाहिये । 
यदि बिजलोको चमकसे देखनेको ताकत जातो रहे तो, 
फास्फोरस ३० देना चाहिये । 


(ग) सड़ा पाखाना, मोरो बगैरहकी विषेली भाफकी 
वजहसे साँस बन्द होनेपर, रोगोको तुरन्त खुलो इवामें लाकर 
पानोमें डबे हए मनुष्यको श्वासरोधवालो रोति 
काममें लानो चाहिये । इस प्रक्रियासे यदि फायदा न हो, तो 
'“बज्रपतन श्वासरोध चिकिल्सा-प्रणलो” अवलस्बन करनोः 
चाहिये। होशमं आ जानेपर, गाड़ो काफी पिलाना और 
साथै तथा छातोपर सिर्का ( ४/1९४० ) देना चाहिये । । 

सदों-गर्मो--रोगोके कपडे-लत्ते, ठोलेकर रोगोको 
छायामें रखना चाहिये। इसके बाद बरफ मिला ठण्डा पानो 
उसके सरपर डालना चाहिये (ज्यादा चिकित्साके लिये 
“सर्दो-गर्सी ” देखिये ) । 

बेहोंग या मुड जेसा पड़ जाना।-इच्छाः 
शक्तिकों और सांस-पेशियोंकी सामरथको कमोके साथ 
एकदम या थोड़ी बइत बेहोशो हो जानेका नाम सूच्छो दै! 
शरोरके रस-रहा आदिका चय या स्रायविक दुबेलताको वजहसे,. 
मानसिक इत्तियोंको ( जैसे--ह, शोक, भय आदि ) ज्यादती, 
हिस्टौरिया वगैरह कारणोंसे, “सूच्छ” इआ करतो है। ऐसे 
भो डरपोक मनुष्य हैं, जो खून गिरने या किसोको गहरो चोट 
लगते या नश्तर लगते देखते हो बेहोश हो जाते हैं। . पर 
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(१) बेहोशोकें समय-रुबिनोका स्पिरिट कैम्फर (न 
हो तो खालो कपूर ) या सस्कस २5 कस्तूरो ) सुँघाना और 
ऐकोनाइट १४ सेवन कराना; (२) कमजोरौको वजहसे 
होनेपर--चायना ३४--६ आसे २, आयोड ६, विरे-विर २३; 
(२) इत्पिण्डको बोमारोको वजहसे बेहोशोमें-मस्कस ३, 
डिजि ३, विरे-विर रू ( रत्ता-सञ्चालन यन्त्रको बोमारोके 
अध्यायमें “सूच्छोा” देखिये); (४) हिस्होरियाकों वजहसे 
वेहोशोमें “हिस्टोरिया रोगको” दवाएं देखिये । 


बेहोश होते हो;  पासवाले मनुष्य भो घबड़ाकर नयो. 
आफृत पेदा कर देते हैं। यदि वेहोशेका कारण न मालूम 
हो, तो रोगोके वेहोश होते हो उसके गले, छाती और पेटका 
कपड़ा ढोला कर देना चाहिये और उसी समय उसे इस ढङ्गसे 
सुला रखना चाहिये कि जिसमें उसका माथा उसका सब 
बद्नसे नोचे झुका रहे ( अथवा उसे चित्त सुलाकर) उसके 
सुं इ, माथे, गदेनसे पोछे और पेटके ऊपर ठण्डा पानोका छोंटा 


देना और इवा करना चाडिये। यदि बेहोशेकी वजह | 


मालूम छो जाये, तो नोचे लिखो दबाएं लच्षणंके अनुसार _ 
देना चाहिये । हे ० 

गहरे सनःकष्टकी वजहसे अगर बेहोशों हो, तो कमोमिला बा ला | 
& । दुःखको दबा रखनेको वजहसे बेहोशो होनेपर 
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६। ज्यादा क्रोधकी वजहसे बेहोश छोनेपर, एकोनाइट ३। 
भयको वजइसे बेहोश होनेपर, एकोनाइट ३ या ओपियस 
२०। रक्त-क्षयको वजहसे बेहोश होनेपर, चायना ६। 
प्रेममें निराशाको वजहसे मनके आवेगमें सुटी जेसा पड़ा 
रहना, लैकेसिस ६। नींद न आनेको वजहसे बेहोशो होनेपर, 
काङुप्रलस ६। दको वजहसे बेहोशो होनेपर ऐकोनाइट ६, 
कैसोमिला ६, काफिया ६ या विरेङ्गम-एर्ब ६, शराब पौने या 
"ठग्न दवाएँ सेवन. करनेको वजहसे बेहोशो छोनेपर, नक्स- 
वोमिया १5, २। बहुत पारा (९7८०7५ ) सेवनको 
वजइसे बेहोश होनेयर, कार्बो-बेज २०। बदनमें कुछ दर्द 
होकर बेहोशो होनेपर इपिकाक २। सरमें चक्कर आकर 
- बेहोशो होनेपर, कैमोमिला ६ या हिपर ६। गिरनेकी वजहसे 
बेहोश होनेपर, आनिका २; पर गिरनेके बाद रत्त-स्तरावकी 
वजइसे बेहोश होनेपर, चायना ६। न खानेको वजइसे 
बेहोशो होनेपर, पहले बून्द-वबून्द गरम दूध, इसके बाद छोशमें 
आनेपर शोरवा वगैरह दिया जा सकता है। सदी या बरफ 
लगनेको वजहसे शरोर जकड़ गया हो तो रोगीको खुलो ठण्डौ 
जगहमें लाकर खूब ठण्डा पानो या बरफ देकर घसना चाहिये 
{ सावधान, आगसे सेंका न जाये, गर्म करनेसे सत्यु हो जा 
सकतो है )। बद्नके सब अङ्-प्रत्यङ्घ नम॑ और लाल होनेपर 
उसे सुखो शय्यापर सुलाकर, ठस्डे फेनेल या पुराने साफ 
कपड़ोंसे बराबर घसना चाहिये और दस-पन्द्रह मिनट बाद 
दो-एक बून्द स्पिरिट कैम्फर सेवन कराना चाहिये। होशमे 
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आनेपर, कार्वो-वेज ३०, आसं २० या ऐकोन ३८ सेवन कराना 
चाहिये। मनको किसी तेज दत्तिके आवेगको वजइसे एकाएक 
बेह्रोशौ हो जानेपर, यदि चेइरा पोला दिखाई दे, तो एपिस ६, 
या ग्लोनोयन ६ सेवन कराना होगा । बच्चोंको क्रिमिको वजहसे 
पैदा इई वेहोशोमें, साइना २-२०० वगैरह दवा देनो चाहिये। 

सावधान, अगर बेह्ोशो दूर होने बाद कै आर हो, तो 
उसे रोकनेके लिये कोई दवा न दो जाये या रोगोको नोंद आ 
जानेपर उसे जगाया न जाये। “ख्ायुमण्डलके रोग” और 
“सूच्छी” ( fainting.) देखिये । 

, जहर खाना ।--यह मालूम होते हो, कि ज़हर 
खाया है, तुरन्त डाक्टरको दिखाना चाहिये। इस बीचमें, 
रोगोको कै कराकर पेटसे ज़हर निकाल देनेकी कोशिश करनी 
चाहिये। नोचे लिखो पाँच दवाओमेंसे कोई भो एक 
'खिलाकर की करायो जा सकतो है। 

(१) . गलेमें अंगुलो या पर दारा । 

(२) पावभर गमे पानोमें दो चम्मच नमक ( या एक 
चस्मच सरसोंका चर ) मिलाकर उसे पिलाना । 

( ३) चोयटे धोये पानोको पिलाना। 

(8) अण्डेका सफेद अंश गमे दूधके साथ पिलाना । 


चोलकर पिलाना चाहिये । 
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केके साथ ज़हर निकल जानेपर उस दिषका प्रतिविष 
( उल्टा ज़हर ) कुछ दिनोंतक सेवन कराना चाहिये । प्रचलित 
बारह तरहके विषका प्रतिविष नोचे लिखा जाता है। 


विष - प्रतिविष 
एसिड ( नाइट्रिक वगैरह ) चूण चायखड़ी गर्म पानोके साथ 
सुरा ( अलकोहल ) दूध, कालो काफी 
सङ्किया ( आसंनिक ) इपिकाक, वेरेड्म 
तूतिया वगैरह ताँबा मिलो दूध, चौनौका शरबत, अण्डेका 


' दवा, संदुर, रस कपूर 
पारा वगैरहसे बनो दवा | 
तारपोनका तेल ( turpentine ) बाली, आरारोट वगैरह 
जसालगोटका तेल ( ८०८०० ०1] ) | पतलो चोजँ । 


सोसा (1690 )--ओपियम, दूध, अण्डेका सफेद अंश या 
` साबुनका फेन। 

अफोस-****“बैल 0, गाढ़ो काफी या पानो मिला सिरका । 

चतूराः----- काफी, सिरका या लेमनेड । 

तस्बाकू"-----इपिकाक या सिरका । 

कपूर----' कालो काफी या ओपियम ३ । 


जइरकी मात्रोमें अफीम |---आजकल इस देशमें 


सफेद अंश 


अफीम आत्महत्याके काममै आतो है, इसलिये, यह विषय 


अलग लिखना पड़ा डै। पहले “ज़हर खाना” प्रकारणमें 


लिखी इट रोतिसे कै कराकर घेटसे ज़हर निकाल देना 
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चाझिये । ज़हर निकल जानेपर दस बून्द बेलेडोना 6 आध 
घण्टेका अन्तर देकर सेवन कराना चाहिये। इसके बाद 
गाढ़ो काफौ या पानोके साथ सिरका ( ७7०४४) पिलाना 
उचित है। इतनी देरतक रोगीको कभी सोने न देना 
चाहिये। पोठपर सारकर उसे घर भर दौड़ाना चाहिये। 
जरूरत पड़नेपर “पानोमें डुबकर श्वास रोध” वाला इलाज 
करनेका ढङ्ग काममें लाना चाहिये। 


गलेमें मछलोका काँटा वगेरह अटकना |-- 
मछलोका धारदार काँटा या लकड़ौकी सौंक गलैमें अड़ जानेपर 
रोटो, भात, केला वगैरह कड़ी चोज निगलनेके साथ वह भी : 
नोचे उतर जा सकतो है। सांसका टुकड़ा या कोई दूसरी | 
बड़ी, पर नमे चोज़ं गलेमें अटकनेपर गलेमें उङ्गलो डालकर 
ठेल देनेसे, वह पेटमें उतर जातो है, खुरखुरो या कड़ी चोच | 
गलेमें अटकनेपर, गलेमें उड़लो डालकर कै करनेसे बह 
सुं इको राइसे बाहर निकल जातो है। छोटो चिसटोसे भी : 
निकालो जा सकतो है। ज़रूरत पड़नेपर नश्तर लगानेवालेको 
सहायता लेनो चाहिये । 


मछलोका जहर (77४9 015०7 ) । -किसौ 
किसी मछलोको खानेपर, शरोरमें रको हरकत मालूम 
होतो है। थोड़े हलके ज़इरके लक्षणमें-लकड़ोका कोयला | 
पोसकर भेलो शुड़के साथ खाना या चोनोका गाढ़ा शरबत | 
पोना या कालो काफी अथवा बराबरके मिकदारमें पानोके साथ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२८४ पारिवारिक चिकित्सा 


ARRAN NAAN ANAS 


'विनिगर पीना फायदा करता है। परन्तु शरोर लाल, चेहरा 
और दोनों हाथ फले, गलेमें जखस वगेरह तेज़ लक्षणोंमें बेल 
२४ या कीण्सिकस २३ देना चाहिये । 
बीमारो लानेवालो सक्खौी या मच्छड़का 
उपद्रव बन्द करना ।--टटका ताज़ा पाइरथूस चूण 
{ Pyrethrum P0०९7) कमरिमें रख# देनेपर या जिस 
दूधमें सैंकड़े पन्द्रह भाग फार्मालिन (£07211) है, उसके साथ 
सोल ( (7८४४० ) मिलाकर घरमें धुआँ देनेपर, घरमें 
'मच्छड़ और सक्खी नहीं राहते। [ The address of 0९71 


. Vaillard, President of the Health Board of the _ 


French Army, to the Royal society of Medicine 
in London, summarised in the Indian Daily 


News Dated Feb. 1. 1915 देखिये ] । 


भोंगुर या तेलचट्टा वगैरहका उपद्रव रोकना 
Dr. Paul ( Australian Qurantine officer ) ने अभो 
हालमें घोषणा को है, कि पेटारा, संदूक, दराज प्रश्ति ढँकने- 
दार चोजोंमें एप्सम साल्ट ( 79507 5215 ) का पानो 


सींचने अर्थात्‌ छिड़कनेपर झौंगुर प्रथ्थति तथा अन्यान्य अनिष्ट | ड 


करनेवाले कोड़ोंका उपद्रव दूर हो जाता है। जिस कोठरोमें 


& अमेरिकन लोग पाइरेशम चूर्णको कमरेमें लगा देते हैं। इससे E 
_ झधिक छुआँ निकलनेपर मच्छड आर सक्ली नष्ट हो जाते हैं। दस वर्ग 


फुटके कमरेके लिये एक पाव पाउडरकी जरूरत पढ़ती है। 
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तेलचट्टे या मींयुरोका उपद्रव अधिक हो, वहाँ सोहागाको 
बुकानो छिड़क देनेपर, दो-तीन दिनोंमें वह कोठरो तेलचड् से 
रहित हो जातो है। 


दौमक प्रश्नति कीड़ोंका उपद्रव रोकना ।-- 
'विनिगर १ पाइण्ट, क्रियोजोट ८ आउन्स, एक साथ मिलाकर 
उसमें ४ गेलन पानो मिलाकर जिसमें लगा दिया जाता है, वहाँ 
दोसक कीड़े वगैरह पास नहीं फटकते । 


सर्पाचात ।--साँप काटते हो काटी हुई जगइके कुछ 
ऊपर तुरन्त खूब कासकर एकके ऊपर एक तोन जगह बाँध 
देना चाहिये। बन्धन इतना कसा होना चाहिये, कि खूनका _ 
दौरान बन्द हो जाये। (अर्थात्‌ बखनके नोचे नाड़ोको चाल 
मालम न हो, इसके बाद छुरो या किसी तेज़ शस्त्रसे जहाँ-जहाँ 
दाँतका दाग पड़ा हो, वहां दो इच्च लम्बा ओर आध इच्च 
गहरा न्तर लगाकर अंगुलोसे उसे चौरकर फाँक कर देना 
चाहिये। अगर वहाँ ज़हर होगा तो लाल पानोकी तरह एक 
पतली चीज़ निकलेगो। ज्यादा खुन निकलनेपर दोनों ओर: 
भोरे-धोरे दवानेसे खून बन्द हो जायेगा )। इसके बाद १ अनो . 
पर्माङ्नेट आव पोटास थोड़े पानो या थूकमें घोलकर उस. 
काटी इद्र जगइपर अच्छो तरह घसना चाहिये। इस तरह _ 


कुछ देर घसनेसे वह जगह कालो हो जायगो। इसके बाद ८ 
काटी इड जगहपर अच्छी तरह कपडेकी तहो रखकर 
बाँध देना चाहिये और ऊपरके तोनों बन्धन खोल दे 
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चाहियें। रोगोको इस तरह ठेस देकर बेठाना चाहिये, कि 
-चह सो न जाये। साँप काटनेके बाद इस ढड़से कास करनेपर 
-जान बच जा सकती है। . थोड़ा पर्साङ्गनेट आव पोटास घर 
घरमें रखना चाहिये । 


नीचे लिखो चार तरकीबोंको परोच्षा भी करनो चाहिये ;-- - द 


१ । जखमवालो जगइके अपर नमककी पोटलोसे सेंकना 
या गरम पानोसे सींचनेसे खून निकलता रहेगा। जबतक 
साफ़ लाल खून न निकले, तबतक यह क्रिया बन्द न करनो 
चाहिये। २. 

२ । .जैतूनका तेल खिलाने और लगानेसे भो फायदा डो 
सकता है।. 

३ । सेदनोपुर जिलेके भीतर झिजलो कांथो महकमेके 
ब़ोपसागरके पासकी बलुष्दो जमौनमें एक तरहका बादाम पैदा 
होता है। इसके पके फलके बोजका सार अंश सर्वेसाधारणके 
काममें आता है और उसके छिलकेका रस रेड़ोके तेलको तरह 
जलानेके काममै आता है। इसके अलावा यष्ट फल साँप 
काटनेको एक बढ़िया दवा मानो जातो है। . इस फलका सार 
आध पावके अन्दाज किसो साँप काटे इए आदमोको खिला 
देनेसे वह तुरन्त अच्छा हो'जा सकता है | 


४ । केलेके पेड़ या तुलसोके पत्तेका रस पिलाना । 


५। साल वेदाके मतसे चिकित्सा |--शरोरमें 


ज़हर घुस जानेपर, एक तरहको लार पैदा होतो है चीर सुं इसे 
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फेन आने लगता है। जब इस लार या फेनसे साँस बन्द 
होतो है, तभो मौत होतो है। लार पैदा होते हो चोथड़ा या 
हाथ डालकर उसे निकाल देना चाहिये। थोड़ा-थोड़ा गर्म 
यानो पिलाने या गलेमें गरम पानोका से'क देने या सुँ इसे गरम 
यानोकी भाफ्‌ खींचते रहनेसे गलेको नलो साफ रहतो है। 
इससे भौ यदि लार रह जाये, तो इसलो, तूतिया या चोयटेका 
पानो पिलाकर के करना चाहिये। माल वेद्योंका कहना है, 
कि इसलो, असलतास या नेबू वगैरह सेवन करानेपर, विषको 
आरनेवालो ताकृत कम 'हो जाती है। 


मीन 


रोगोके जोनेको उन्मोद न रहनेपर “जलसार” से फायदा 
हो सकता है। पानो थोड़ा गर्मकर रोगोको बैठाकर चार- 
पाँच हाथ ऊँचाईसे ४०-५० घड़ा पानो शरोरपर ( जबतक 
कँपकँपौ न पैदा हो जाये लगातार ढालते रहनेका नाम जलसार 
है) जबतक रोगोका शरोर एकदम निर्दोष न हो जाये, तबतक 
यानो ढालना बन्द न करना चाहिये । 

रोगी सोने न पाये. इसपर खूब सावधानतासे नज़र 
रखनो चाहिये । 

६। किसो घोडेको विषैले साँपसे कटवाकर उसका खून 
किसी साँपके काटे इए मनुष्यके ( काटने बाद एक घण्टेके | 
समयके भोतर ) शरोरमें खूनके साथ सिला देनेपर साँपका . 
ज़हर नष्ट हो जाता है। आजकलके नये चिकित्सकोंके मतसे 
साँप काटनेको यहो अचक दवा है। ( he Indian and. 
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Eastern’ Druggists for Dec. 1922 पृष्ठ २८९ 
देखिये । ) 


भङ्ग या स्थानच्युति 


( Fractures and Dislocations ) 


कुछ आवश्यक जानने योग्य बाते ।--चोट, 
आदिको वजइसे रोगो कुछ देरतक बेहोश सुदंकी तरह 
अवस्थामें पड़ा रह सकता है। इस अवस्थामें यदि उसको 
उपयुक्त सेवा-सुशूषा होतो है, तो ज्ञान लौट आता है। 
इसोलिये ऐसो आकस्मिक विपत्तिके अवसरपर यह जाननेके 
लिये समय नष्ट करना, कि जिसे चोट लगो है, वह सृत है या 
जोवित--यह बिलकुल हो वथा है। ऐसा करना कदापि 
उचित नहीं है; क्योंकि बहुत बार निपुण चिकित्सकोंको भी 
रोगी जोता है या सर गया, यह निर्णय करना कठिनो | 
जाताहीँ। ' ; 
. एकाएक चोट लगनेपर खून निकलनेको हो अधिक ' 
सब्भावना रइतो है। बहुत ज्यादा खून निकल जानेके कारण | 
सहजमें हो सत्य हो जातो है, इसलिये सबसे पहले रह्त-्ाव | 
रोकनेकों हो चेष्टा करनो चाहिये, इसके बाद अन्य कार्यों पर | 
ध्यान देना चाडिये। जिस स्थानपर जखम हो गया हो, सबसे ._ 


न 


पहले उस जगइकी' साफ़ कपड़ा या बोरिक काटन या पट्टेडे 
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ढॅक देना चाहिये, जिससे उसमें दूषित जोबाण प्रवेश न 
कर जाये। | 

इसके बाद पासके किसो निपुण चिकित्सकको सहायताके 
लिये बुला भेजना चाहिये। यदि चिकित्सकको सहायता 
'मिलनेमें विलम्ब छो, तो खयं हो रोगीको सेवा करनो चाहिये । 

यदि रोगो बेहोश न हो जाये, तो उसे यथेष्ट उत्साहित 
करते रहना चाहिये और तुरन्त हो पासके किसो सुविधाजनक: 
तथा आरास मिलनेवाले स्थानमें ले जाना चाहिये। यदि 
एक हाथ टूट गया हो, तो सहायता करनेवालेको उसके खस्थ 
हाथकी ओर खड़े होकर उसके अच्छे हाथको अपने कन्धेपर 
रख और दूसरे हाथसे रोगोकी कमर पकड़कर रोगीको 
लकडीपर भार देकर चलनेका उपदेश दिया जा सकता है । ' 


पेरमें चोट लगनेपर रोगोको चलने देना उचित नहीं है, 
इससे नुकसान पहुंच सकता है। एसो अवस्थामें दो 
आदमियोंको आमने-सामने खड़े होकर एकका दाईिना हाथ 
दूसरेके बाये' हाथमें देकर-कसकर पकड़, इसो स्थानपर 
रोगीको बैठाना चाहिये और रोगोके दोनों हाथ दोनों सहायता. 
करनेवालोंके कन्धे पर रख, अनायास हो उसको उठाकर दूसरे . 
- स्थानमें ले जाया जा सकता है। घुटना या उके नोचेको 
जगहपर चोट लगनेपर, एक सहायक रोगोके दोनों उसके 


_ रोगोकी पोठ अपनो छातोपर रखकर एक स्थानसे ९ 
ले जा सकता है। क 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio 
:} “2. ना ३१८" 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२६० पारिवारिक चिकित्सा 


बन #७०६/६/६./४ #5 "६ #5 ११० #5 #% १० १० ०० NNN 
९७५०९१७/६७६ #६ ४५ ०६ ४3 ४९/४९७ ९४४३६ ०६ ४५०६ ०% ०६५ ६१७ ~ 2५ 0244 


बेहोश रोगोको या जिन रोगियोंके कमर और उरुके ऊपरो 
प्रदेश और साथमे चोट आ. गई हो, उसे यदि एक स्थानसे 
दूसरो जगह हटाना हो, तो ४-५ हाथ ल्ब काड़े बाँस या 
सख्त में १से २ हाथतक चौड़े कई बाँस बाँध, एक सोढ़ोको 
सरह बनाकर या पासके किसो सकानसे एक सोढ़ी मांग, उसपर 
एक तोशक बिछाकर, उसपर रोगोको लग्बं-लस्ब सुला देना 
चाहिये। इस तरह उसे बिना तकलोफूके इच्छित स्थानपर 
से जाया जा सकता है। यदि गद्दी न सिले, तो केवल सोढ़ोपर 
या यदि सोढ़ो न मिले, तो एक तखूतेपर सुलाकर उसे ले जाया 
जा सकता है। यदि यह सब कोई प्रबन्ध न हो सके और 
न सम्भव हो तथा रोगोका कोई अनिष्ट होता न दिखाई दे या 
सुञूषा करनेवाला अकेला हो, तो रोगोको अपनी पौठपर लाद, 
उसके दोनों हाथ कन्ध के ऊपरसे सामनेकी ओर ला, जरा ऊँचा 
-होकर, चलता हुआ, रोगोको ठूसरौ जगइपर ले जा सकता है। 
यदि सेवा करनेवाले दो हों, तो एक-एक दोनों बगलमें बेठ, 
दोनोंको बायाँ हाथ रोगीको कसरके नोचे लगाकर, दोनों 
हाथसे मुझे बाँधकंर पकड़ लेना होगा और एकका दाहिना 


हाथ रोगोके पैरको ओर तथा दूसरेका दाहिना हाथ माथेको ` 


ओर रखकर रोगोको स्थानान्तरित किया जा सकता है। 


यदि रोगोके सारे शरोरमें बहुत अधिक चोट लग गयो हो 
तथा सोढ़ो, झूला या चौको न मिले, तो पासको किसी जगइसे 


) दो हाथ लस्बे बाँस या काठ, यह भी मिलना सम्भव न हो, 


/ तो एक हो बाँस या लकड़ी संग्रहकर, रोगीको इस बाँस या 
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खकड़ोसे वस्त्र दारा बांधकर हटाया जा सकता है। _वस्त्रको 
कसो हो, तो सुशूषाकारोको घोतो या कपड़ा फाड़कर भौ यह 
काम हो सकता है। 

आकस्मिक चोट आदिके समय सुसूषाकारोका प्रधान 
कर्तव्य है, तेज़ोसे काम करना और घबड़ा न उठना। यदि 
सुञ्ूषा करनेवाला खयं हो घबड़ा उठेगा, तो कोई भो काम न 
हो सक्षेगा । झण्ट-सण्ट काम या छो-इल्ला करनेसे रोगोको 
नुकसानके सिवा लाभ न होगा। इससे रोगोका बहुत अनिष्ट 
होता है। 

यदि रोगो बेहोश न हो जाये, तो उसे धीरे-धीरे एक 


प्याला गर्म चाय या गर्म दूध या थोड़ा सुरासार पानोमें . 


मिलाकर सेवन करा देना चाहिये। इससे रोगोको तकलोफू 
चट जाती है और प्रतिरोध करनेको शक्ति बढ़ती है। 

अज्ञान हो जानेपर आँख, सुंइपर पानोका छींटा, सरपर 
पंखेको हवा और सम्भव हो, तो स्सेलिङ्ग साढट या ऐमोनिया 
सुं घाकर होशमें लानेको चेष्टा करनी चाहिये। अज्ञान या. 
सन्ञान किसी भी अवस्थामें रोगोके चारों ओर निरथेक भीड़ न 
लगने देनो चाहिये। भोड़ हो जानेपर आादमियोंसे सहायता 


तो मिलवी नहीं, बल्कि उसके बदले नाना प्रकारको राय देकर _ 
लोग रोगो और सुञ्रूषा करनेवालेको नाना प्रकारका उपदेश Fe रे 


देते और घबड़ा देते हैं । 
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यदि चोट लगनेकी वजहसे हाथ-पेरकी अंशुखियाँ टूट 
जाये' अथवा उस खानका चसड़ा कटकर खून निकलने लगे 
तो पहले थोड़ा गर्म पानो, वह न मिलनेपर ठण्डे पानोके साथ 
कैलेण्डुलाका अर्क मिलाकर, एक टुकड़ा साफ़ कपड़ा या रूई 
रखकर यह स्थान धोरे-धोरे धो डालना चाहिये। इसके बाद 
उस व्यत्तिके अनुरूप अङ्कके साथ या दूसरे व्यत्तिके अनुरूप 
अड्के साथ तुलनाकर देखना होगा, कि इस स्थानको हड्डी. 
टूटो दै या नहीं अथवा दूसरे अङ्गके साथ असामच्न्ञस्य, उत्ताप, 
'हिलाने-डोलानेमें ददं इत्यादिके दारा अस्मि-भङ्कका अनुमान 
लगाना पड़ता है। बरफ या ठण्डे पानोको पट्टो देनेपर रता- 
स्राव होना शीघ्र हो बन्द हो जाता है और प्रटाइ भो बन्द हो 
जाता है। घावको साफूकर, छोटो अंगुलो छोनेपर, उसपर 
थोड़ो रूई लगाकर आध इचसे १ इच्चतक चौड़ा साफ कपड़ा 
लपेटकर बैण्डेज बाँध देना चाहिये। यदि अंगुलो बडी झो” 
तो जरूरतके मुताबिक २ इचसे ४ इच्चतक लस्बा और आधा 


इच्च चौडा दो बाँस या काठके चिपटे टुकड़े अंगुलोके ऊपर और | 


। - नोचे देकर, थोड़ी रूई लगाकर १ से ३ इच्च चौड़े कपड़ेसे बाँघ 
॥ देना चाहिये ॥ इस काठ या बाँसको कुछ रुदै रखकर बाँधना 
चाहिये। यदि बाँस या काठका टुकड़ा न मिले, तो जरूरतके 


अनुसार कलमका हैण्डल काटकर भी लगाया जा सकता है i ॥ 
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इसो तरह हाथ या पैरको लस्बो इडडो टट जानेपर ऊपर 
लिखे नियमसे धोकर उसो तरह काठ. या बाँसका उसी मापका 
टुकड़ा ऊपर-नोचे या दोनों बगलमें कुछ रूई रख, उसपर 
काठकी पट्टे रखकर २ से ४ इच्चतक चौडे और ८-१० हाथ 
'लव्बे कापड़ेसे लपेटकर बांध देना चाहिये। रूई देनेका यज्ञो 
उद्देश्य है, कि उसके दबावसे रोगो अङ्गमें कष्ट न पं चे। 

यदि चोटवालो जगहसे बहुत अधिक खून बहता हो, तो 
उस स्थानके ऊपरो भागमें तुरन्त एक डोरो या जतैका फीता 
या धोतो अथवा साड़ौका किनारा लेकर कसकर बाँध देना 
चाहिये। यदि डोरो वगैरह मिलनेमें देर हो, तो उस 
स्थानसे कुछ ऊपर दोनों हाथोंसे जोरसे कसकर दबा रखना 
चाहिये। इससे धमनोमें दबाव पड़कर रता-स्त्राव बन्द हो 
जाताडै। . 

यदि इड्डो टटकर बाहर निकल पड़े, तो जरा बुद्धि 
खगाकर, टटे खानको दोनों ओरसे खोंचकर, इन दोनों टटे 
स्थानॉंको सिला देनेको चेष्टा करनी चाहिये। यदि इस कामके 
सब्बन्धमें जानकारो न रहे, तो वृथा खोंच-तानकर रोगीको. 
तकलोफ न देनो चाहिये। इड्डियोंको खासकर टूरो _ 
इड्डियोंको मिलाते समय इस बातपर खयाल रखना चाहिये, | 
कि उनके बोचमें मांसका अंश न रह जाये, नहीं तो जोड़ न | 


ऊपर बताया जा चुका है। 
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यदि सेरुदण्डमें चोट लगे और वह दूट जाये, तो इसी तरह 
काठको पञ्चे रखकर बाँध देना चाहिये । पंजरे या पसलोको 
इडडो टूटनेपर इस तरह काठको पट्टो रखकर बाँधा न 007 
है, बल्कि प्लैस्टर आफ पेरिस ( Plaster of र तस 
एक ओर गोंद लगा इुआ ) लगाकर बाँधा जाता ४। यह 
प्लैस्टर आफ पेरिस दवाखानोंमें मिलता है। न 

साथेमें चोट लगनेपर मस्तककौ इडडो यदि टूट जाये, वो 
तुरन्त माथेमें बरफ रखकर रता आना रोक देना चाहिये न 
यदि बरफ न मिले, तो कपड़ेको तहो बना उसको उ 
लोशनसे तर कर, टूटो जगइपर रख, उसपर रु दे ल 
पश्चेसे बाँध देना चाहिये । 


इस तरइकी चोटमें रोगोको हानि हो सकती है। शिक्षित 
चिकित्सकोंको भो अध्यास न रहनेपर इस कार्यमें बहुत सोच- 
विचारकर काम करना पड़ता है। इसलिये रोगोको 
चिकित्साका भार ग्रहणकर रोगोके जोवनको अधिकतर खतरिमें 
डालना उचित नहीं है; परन्तु यदि सुचिकित्सक न मिले तो 
वाध्य होकर करना हो पड़ता है, पर जातक सम्भव हो, तुरन्त 
निकटवर्तों सुचिकित्सकको सहायता लेनो चाहिये आर जबतक 
रोगीको सुचिकित्सककी सहायता न मिले, तबतक ऊपर 
बतलाये ढङ्गसे रोगोकी सहायता करनी चाहिये । 

हाथ-पैर टूटकर यदि रक्त-स्त्राव हो, तो इस रक्त-स्त्रावको | 
रोकनेका एक उपाय है सग्न खानपर एक रूमाल ठोलाकर 
बाँध देना और उसके सोत्र एक पतलो लकड़ी या बाँसका | 
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ट्कड़ा घुसाकर घुमाना। इससे रुमालका घेरा छोटा होता 
जायगा और उस टूटे अंशपर दबाव पड़ेगा। इस तरह 
वहाँको धमनोपर दबाव पड़कर रक्ता-सत्राव बन्द हो जाता है। 


हड्डी खिसकना 


( Dislocation ) 


वयो-बृद्दोंकी अपेक्षा बालक और शिशओंको इज्डो हो 
विशेषकर अपने स्थानसे खिसकतो है। इसके अलावा निन्नराङ्क 
की अपेक्षा उर्डाइ'को हड्डो हो विशेष इटतो है। जवानोंको 
तथा निन्त्राङ्की हड्डो जल्द अपनो जगह नहीं छोड़तो; पर 
यदि ऐसा हो. जाता है अर्थात्‌ जवानॉंको और निग्बाङ्गकौ 
इड्डोकी खान ति हो जातो है, तो विशेष तकलोफ़ होतो 
है। शिश और उद्दाइकी इडडो. जलदो बैठ जातो है। 
आस्थि-च्यति या इडडो खिसक जानेपर वह अङ्ग टेढ़ा हो जाता 
है और डिलानेपर असुविधा होतो है । 
जबड़े अटकना ।--जोरसे गाते, चबाते-चबाते, 
उछळल-कूदके समयं या जोरसे चिल्लानेपर ऐसा हो जाता है, 
कि जबड़े अटक जातै हैं, टेढ़ो हो जाते हैं, रोगो सुंह फाड़े . 
रह जाता है। इाथमें तौलिया या कपड़ा लपेटकर ( नहीं तो 
दाँत लग जानेका भय रहता है), मु इमें हाथ जसा, 
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'जबडा नोचेकी ओर और पोछेको ओर ठेल देनेपर यह ठोक 
हो जाता है। 


गलेको हड्डो खिसकना ।--एक हाथसे इड्डोके 
सपर इलका दबाव देने और दूसरे हाथरस, उस पाख वाले 
हड्डोपरके हाथको पोछिको ओर ठेलनेसे गलेको इड्डो बैठ 
जाती है। उछलना, एकाएक इहाथ ऊँचे उठाना इत्यादि 
कारणांसे ऐसा होता है। 


सुजाको हड्डो ( H५०९7०५) यदि खन्ध सन्धिसे इट 
जाय तो इसलो या कन्धास्थि एक हाथसे अपनो जगइपर दबा 
रखकर बाइ माथेशे उठानेसे यह इाड़ स्कन्ध-सन्धिमें बेठ जाता 
है। दूसरो ओरको इडडोसे तुलना करनेपर हो मालूम हो 
जायगा कि ठोक-ठोक बैठा या नहीं । 


कोइनोको इड्डौ खिसक जाना ।--एसा अकसर 
हो इुआ कंरता है। युवकोंको अधिक होता है और वाइकी 
“हड्डो कोइनोके पोछेको ओरसे बाहर निकलना चाइतो है। 
अन्य इड्डियोंसे तुलना करनेपर इसका सहजमें हो निर्वाचन हो 
सकता डै। रोगोको एक कुरसोपर वेठाकर सुख्रूघाकारौ या 
चिकित्सकको रोगीको कुर्सीपर पेर रखकर खड़े रहना पड़ता है। 
-चिकित्सकका घुटना रोगोको जांघपर रखकर बाइको पकड़कर 
खखौँचनेसे वह खिसको इड्डो अपनो जगइपर बैठ जातो है । 


` यदि-अंगुलोकी इड्डो खिसक जाये तो कलाईको एक 


-हाथसे पकड़कर दूसरे 'हाथसे अंगुलोको पकड़कर -खींचना | ह 
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थड़ता है। इस तरह करनेपर हड्डो अपनो जगइपर आ 
बैठती है। इसके बाद जब अंगुलो अपनो-जगहपर बैठ जाये, 
तब एक लकड़ोको पड्टो-सी देकर बाँध देना चाहिये। 

उरुको अस्थि ( 2०९7) यदि अपनो जगहसे इट जाय 
तो रोगो अपना पेर जमोनपर नहीं रख सकता । टेढ़ा बना. 
रहता है और वह पेर कुछ छोटा हो जाता है। इस अवस्थामें 
रोगोको जमीन या बिछावनपर सुलाये रखना पड़ता है। 
यदि इड्डो खिसककर सामनेको ओर आ जाये तो पेरको पहले 
बाहरको ओर घूमाकर पोछे खोंचना चाहिये। इसके बाद 
भोतरको ओर घुमाकार पेर सौधा करना पड़ता है। इड्डो 
खिसककर पोछेकी ओर इट जानेपर पहले पैर भोतरको ओर 
घुमाना और खींचना पड़ता है, इसके बाद बाइरको ओर 
सुसाकर सोधा करना पड़ता-है। 


घुटना इट जाना ।--रोगोको सुलाकर एक 
आदमोको उसे कसकर पकड़ रखना चाहिये। इसके बाद 
दूसरा आदमी उस बिक्कत अङ्गको पकड़कर खौँचे, इससे इड्डो 
अपनो जगइपर बेठ जायगो । 
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ढेतीय अध्याय क्‍ 
सु | 
स्त्री-रोग 

भूमिका 


ओरतोंको बोमारोका इलाज करनेके तहले पाठकोंको 
आरतोंको जननेन्द्रियके सस्बन्धमें नोचे लिखो बाते' याद रखनो 
चाहिये' 


(१) औरतोंके तलपेटमें सूत्राधार ओर मल-भाण्डके . 
बोचको जगहको “जरायु” ( ८८:८७ ) कहते हैं। जरायुका 
दूसरा नास नाड़ी है। इसे गर्भाशय भौ कहते हैं। यह एक 
खालो थेलो-जेसो चोज़ है। शकल अमरूद या नांशपातोको 
तरह समझनौ चाहिये। इसो जरायुके गह्वरमें स्त्रण नौ 

. सहोनेतक रहता है। यह रबरको तरह बढ़ और सिकुड़ 
सकता है। इसलिये गर्भावस्थामँ इसके भोतर लड़का जब 
बढ्ता है, तब यह बड़ा होता जाता है और लड़का पैदा हो 

. जानेपर सिकुड़कर यह पहले-जैसो :शकलमें हो हो जाता है। | 

इसके ऊपरो भागको “जरायु-स्ूल” (£५०१५५) कहते हैं। . 

निचला भाग बहुत कुछ पतला होता है, इसे “जरायु-श्रोवा” 
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(.८९7४।४ ) कहते हैं ।. जरायु-ग्रोवामें एक छेद है, उसका 
नाम “जरायु-सुख” (०5) है। लगभग तोन इञ्च लग्बो एकं 
टेढ़ी सुरङ्ग जरायु-य्रोवाको चारों ओर जुड़ी हुई है, 
“योनि-पथ” ( ए०४४77४ ) कहते हैं । (आरस्मिक भागत 
“मानव-शरोरको रचना” देखिये )। 

(२) जरायुके दोनों बगलमें एक इच्च लम्बे. बादामको 
शकलके दो यन्त्र हैं, उन्हें “डिस्ब॒कोष”# (०४३।९७ ) कहते 
हैं। हरएक डिख्बकोपमें सरसोंको तरहके बहत छोटेछोटे 

दस-बोस “डिस्ब ( ०४८॥ )” रहते हैं । 

(३) जरायुको जड़में दोनों ओर दो नल (तोन इञ्च 
लम्बे ) लगे हैं, जो फेलकर जरायुके साथ डिग्बकोषको सिला : | 
देते हैं, इसको “कालल-नल ( 92110एंश7 Tubes)” या 
«इद्री-वीर्य-वाहो-नल” अथवा “डिम्ब-प्रणालो” कहते हैं। 
(ज्यादा हालके लिये हमारा प्रकाशित “नरदेह परिचय 
देखिये ) । ड 
ऋतु ।-—रतोंको जवानोमें जब सब इन्द्रियां सुष्ट _ { 
हो जाया करतो हैं, उस समय डिस्बकोषसे डिस्ब निक 
करता है। उस समय डिम्बकोष, कालल-नल और जरायुसे _ 
ज्यादा खून पेदा होकर उससे रज निकलता है। इसोकों 
ऋतु” कहते हैं । इसका नाम “स्त्रोधम” या मासिक ऋतु: 
स्राव” है। चौट्द वषेसे पैतालिस वर्षको उम्रतक और 


। र नि कमर 
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हुआ करता है। इसारै सुंइमें जिस तरह लाल कोमल _ 


चमडा है, ठोक उसो तरइका लाल रङ्गका चसड़ा जरायुके 
भीतर भी मौजद रहता है। लगभग २८ दिनॉमें जरायुके 
इस चमडेको खाल बदल जाया करतो है। इर बार यह 
खाल बदलनेके बाद साधारणतः चार दिनोंतक जरायुसे आत्तंव 
या खून निकला करता है। इसे हो “ऋतु” ( menstruation ) 
या “सहौना होना” कहते हैं। ऋतुकालसें ( या ऋतु- 


'सती हानेको कुछ पहले ) होमियोंपेथिक दवाका 


सेबन करना मना है। ऋतु-कालमें नहाना ओर 
स्वामी-सङ्ग भी मना है। 


गर्भ-सद्चार ।-—_अआजकलके नये पाख्रात्य शरोर- 


._ विधानकं जानकार कहते हैं, कि खूनका सार-भाग हो 


“वय? को शकलमें बदल जाया करता है।# स्त्री-वोये 
( डिम्ब ) जब 'डिस्बकोषमें रहता है, पुरुष-बोये ( रेतः 


० = राञ (००७) न पा -semen )? उसो तरह सुष्क ( ९६९5) में रहता च्है। 


| ® आयुवेदके मतसे खाया हुआ पदार्थ अच्छी वरह पच जानेपर 


उसीसे जो सार पदार्थ पदा होता दै, उसका नाम “रस” है। इस रससे खून, 
नसे माँस, मांससे मेद, मेदसे अस्थि, अस्थिसे मज्जा ओर मञ्जासे “शुक्र 
पदा होता है। स्थूल भाग “रस” एक महीनेमें पुरुष-वीय या शुक्रके रूपमें 


|, ओर स्व्रियोंका “रज” ओर स्त्री-वीय या शुक्रके रूपमें बदला करता है। 


आयुर्वेद-संग्रह एछ ५०--४६ देखिये ) यह वीयं ( या शुक्र ) रोकने 
निकलने देने ) का नाम ब्रह्मचय है। 
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पुरुषोंके वीयेमें खुब पतला और लम्बा, एक तरइका कोड़ा 

रहता है, उसे “शक्र-कोट” ( spermatozoa ) कहते हैं। 

औरतोंका “पका इआ डिम्ब” और पुरुषोंका सतैचा शुक्र-कोट 

इन दोनोंके संयोगसे हो गर्भ रहता है; परन्तु कभो-कभो 

बहतुके द्स-पन्द्रह दिन बाद भी गर्भ राह जाया करता है। 

स्त्री और एरुषके सङ्गसको अन्तिम अवस्थामे पुरुषके सुष्कसे 

पुरुष-इन्द्रियको राह द्वारा जो वीर्य निकलता है, उस वौयेका 
कोड़ा औरतोंके योनि-पथसे जरायुक भीतर घुसकर धोरे-घोरे 
कालल-नलमें जाकर अगर डिस्बकोषके पके इए डिम्बसे सिल 
गया, तो उसो समय औरत गर्भवती हो जातो है। 


इस संयोगसे किस तरह नये जोवको उत्पत्ति होतो है, 
बून्ट्भरसे किस तरह नमे प्राण चेदा हो जाता दै यह | 
शुक्र कोट और डिम्ब दोनों मिलकर, “प्रकति” की ओटमें } 
किपे रह, किस महोयसो शक्तिकै प्रभावसे अर्जन और ' 
ज्ञेपोलियन, शङ्कराचायं और सेटो, आर्यमइ और न्यूटन, 
कपिल और डार्विन अथवा अदिव्या बाई और कुसारी नाई 
टिङ्ग लको रचना कर सके- क्या तेज़-से-तेज़ बुदिवाले सनु 
थी कभी इस जटिल प्रश्नको इल करनेमे समर्थ हो सकेंगे? 
जयकी खुशोसे फूला इुआ इस बोसवीं सदोका विज्ञान आं 
सानव-प्रतिभा-यह तष्य खोज निकालने या रासायनिक _ 
पशीचाये जीव उत्पन्न करनेको खोजमें लगा रहे: रा उस | 
निखिल ब्र्माण्डकों पैदा करनेवालो सुग-सुगान्तरमें में फैली इरे 


et C—O 
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ATP A 


आद्या-शत्तिको दूरसे हो भोति, विस्मय और आनन्द-भरे 
प्रेस-कस्मित हृदयसे कोटि-कोटि प्रणासकर प्रकत विषयपर 
आते हैं अर्थात्‌ औरतोंको बोमारो और आरास करनेका 
उपाय लिखते हैं ।* 

ओऔरतोंके रोग नोचे लिखो नो अणियोंमें बांटकर हरएकका 
लक्षण और इलाज नोचे लिखा जाता है: 


(१) आत्तेव व्याधि। ( ६) स्तनको बोमारो | 

/ (२) जरायु व्याधि। ( ७) मेरुदण्डको बोसारो 

! * ( ३) डिस्बकोषके रोग । (८) पिक-चञ्च -अस्थि वेदना। 
(४ ) योनिको बोसारो । (८ ) गर्भिणे रोग। 
(५) बख््यत्व । 
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( १) आत्तेव व्याधि । 
( Disorders of-Menstruation ) 


` ऋआतुःसब्यश्थों रोगमें नोचे लिखे प्रधान रोगका हाल क्रमसे 

लखा जायगा :--( क ) प्रथम रजःस्त्रावमें विलस्ब, ( ख) 
` ७ञ्ञोरोध, (ग) अनियमित ऋतु, ( घ) अनुकल्म.रजः, ( ङ ) 
` पद्रल्ध रजः, ( च ) अतिरजः, ( छ ) बाधक वेदना, ( ज ) श्वेत- 
भरद (भ) रजोनितत्ति, ( अ) इरित्‌ रोग। ` 
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ऋतु सब्बन्धी बोमारोमें ऋतुकं तुरन्त बाद हो 
दहोसियोपेथिक दवा सेवन करनेका मुख्य काल है। खास 
मौकेपर परवत्तों ऋतुके बाद भो दवा खानेको जरूरत पड़ 
सकतो है-। 

यहाँ यह कह देना वेजा नहीं होगा, कि सब तरहके 
आर्तव व्याधिको दवा “पल्स” और “सिपिया” है। पंस 
साधारणतः शान्त प्रकतिकी, कोमल ख़भाववालो और सचजमें . 
है रो देनेवालो स्त्रियोंके लिये उपयोगो है और सिपिया . 
सब विषयोंमें, यहाँतक कि अपने प्रिय परिवारवालोंके प्रति भो | 
उदासोन रइनेवाली रमणियोंके लिये लाभदायक होता है। | 
रज:ख्रावकी गड़बड़ोसे पदा इए उपसमेमें ऋतुकें समय दवा 
खाना मना है । ऋतु हो जानेके बाद हो दवा खानेका खास | 
वच्चा है । . जरूरत पड़नेपर दूसरी बार जबतक महोना न दो 
तबतक दवा देनो चाहिये । | | 


कफ पा 


( क ) पहलो बारके रजःखावमे विलम्ब __ / 
(-Delayed Menstruation ) En 

इस देशकी. नोरोग औरतोंको १२-१३ वर्षको उस्त्रमे रव 
स्राव आरण होकर ४०-४५ वर्षको उस्रवक इर महंत 
नियमित रूपसे हुआ करता है। किसो-किसो लर 
जवान हो जानेपर भी ऋतु होनेमें देर होतो है या सिफ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalay: Col 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 909190 . 20 5५ 


_. ._. ,. + -« =` --परारवॉरिक चिकित्सा 


0 २१० टे IIIT जल डजज >> ल्‍डड स्‍ड जल ज नर जज न्‍५५ल्‍.....०.०-००-००>+- Seer 


बार होकर वह फिर बन्द हो जाता डै। स्जायविक दुबलता, 
बहुत दिनॉंतक कोई बोसारो भोगनेको वजहसे शरोरका 
कमजोर पड़ जाना और खूनको' कसोको वजच्से अथवा 
योनिके सुँहपरको आवरक फ़िल्लो न फटनेकी वजइसे पहले 
रजोदशनमें देर होतो है। 


लक्षण ।--सर भारो और दद्‌, नाकसे ( कभो-कभो 

मलद्दारसे ) खून गिरना, छाती घड़कना, साँस लेने या 

छोड़नेमें कष्ट मालूम होना, कसर और उर्में भार मालूम 
होना और तलपेटमें ददे प्रति लक्षण रहते हैं । 


। चिकित्सा 


|; परस और सलफर इसको प्रधान दवाएं हैं। 


| सिनिसियो ०।--पहलो बारके रजःसत्रावमें देर या 
एक-दो बार ऋतु होकर बन्द हो जाना; तकलोफ देनेवाला 
| थोड़ा या अनियमित ऋतु । ; 
परसेटिला ३४, ३० ।--पेट और पोठमें ददे, सरमें 
न जम हमेशा जाड़ा मालम होना, आलस्य, मिचलो, . 
, खूनको कमो। ऊपर लिखे लच्षणोंके साथ 
त-प़रद्र हो तो सिंपिया ६ देना चाहिये । 
कोनाइट ३४ |--णएक बार रजः-स्राव होकर 
काएक सरो लगकर या डरसे ऋतु बन्द हो जानेपर 
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ब्रायोनिया ३, ३० ।--रजःस्रावके बदले नाक या 


झुं इसे खुन निकलना; सखो खाँसी : सीनेमें सुई गड़नेको तरह 
ददं, कियत । 


वेरेट्रम-ऐल्ब ।--खायविक सर दद” कमजोरोके 
साथ बैहोशो या हिस्टोरिया, कं या सिचलो ; पतले दस्त £ 
चेहरा बदरङ्क ; हाथ, पैर और नाक ठण्डो होनेके लक्षणमें । 

नेट्रम-सूगर १२४ चूण ।--दुबलो-पतलो, नोंद न 
आती चो, एसो औरतोंके लिये, जाड़ा लगना, तेर ठण्डे, 


सलफर ३० ।-_ कमरे दर्द, सरमें टनक या सरमे 


क षको खायु-शक्तिकीः 


या मौन भाव । 


सिर्मिसिफेयगा ६४-म्यस र उ 
चोणताके कारण रजःस््राव न होना। सर सो हुई सूः 
कसी, बाएँ अङ्ग ( खासकर बाएं स्तनमें ) दद्‌! 

भातु-दोषको वजइसे रजोरोधमें-साइक्कामेन ६, सहप 
३०, कैल्के-फास ६, फेरम ६, लाइको १२ सिपिया डे 
यक्या वगैरह: चयरोगकी वजहसे॥-वेसिलिनम २००, करू 
फास १२६ चर्ण, आयोड ६। कमजोरोया कास 
बजहसे-नेइम-सूयर ३०, चायना ६ फेरम 
वजइसे-सलफर ३०, नक्स ६, पेस २. ताइ 
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“रजोरोध”. “अनियमित ऋतु” “अनुकल्य-रजः” खल्प-रज: 
वगैरह देखिये। 'इलका भोजन देना चाहिये। 


आनुसङ्गिक चिकित्सा ।---ल्दों लगना या ठर्डे 
यानीमें नहाना, ज्यादा पढ़ना-लिखना और आलस्य सना है। 
गर्स मसाला या उत्तेजक खाना-पोना त्याग देना चाहिये। 
गर्म पानके टबमें कसरतक डुबो रखना, पेटमें फ्लानेल या 
र्म कपड़ा बाँध रखना और साधारण स्वास्थ्यके नियम पालन 
करना उचित है। 


— सितल 


॥ (ख) रजोरोध 


| ( Amenorrhoea ) 


१ 


| i 
| रज:-स्राव अ ' 0५ होकर भी कभो-कभो बन्द हो जाया - 


1 ! 


करता है। आल. -इतके-कमो; सङ्कम-दोष, ऋतुकैः समय 


०” 


|, बरफ ज्यादा वानी, सर्दी लगना, पानोमें भींजना, ज्यादा घूसना, 
॥ Fs क शोक, क्रोध, दुःख या भय वगैरह कारणोंसे रजोरोध 
द्रे-जाता है। 
`. ` चिकित्सा ।--किसो-किसो चिकित्सकका सत है कि 
र < सेरिलले साथ फेरस पर्यायक्रमसे देना रजोरोध या देरसे 
` भ्रदंतु.-होनेको बढ़िया दवा है। जवानोके आरम्भमें, जवान 
; स्तोको ( खासकर गोरो स्त्रियोंको) अगर रजः-स्ताव न 
\ सेता हों, तो पल्स ३-६ (एक मोना अर्थात्‌ जबतक 
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- शन्नाव न आरम्भ हो ) देना चाहिये । सरमे खूनको अधिकताको 


वजहसे सरस चक्कर, आँखोंके आगे अन्धे रा छा जाना, आँखोंके 
गड़हेमें दर्द, गर्भाशय और छडिस्बाशयमें तेज़ दद, प्रलापके 
लक्षणें, बेलेडोना २। नाकसे खून गिरना, सरमें चक्कर, छातो 
और पंजरिमे सुई वेधने-जैसा दर्द, सखो खाँसी और पाकस्थलोके 
दर्दमें, ्रायोनिया ६। तलपेटमें तेज़ दर्द ( मेहनतसे बढ़ना ), 
विमर्ष चित्त, अकेलेमें रहनेको इच्छा लक्षणम, सिपिया ६। 
सर्दी लगकर रजोरोध होनेपर ऐकोनाइट ६। फायदा न हो, 
तो पल्सेटिला २। नियमित समय ( अर्थात्‌ २८ दिनोंपर ) 
अगर ऋतु न दिखाई दे, तो सलफर २०। मानसिक कष्टसे 
चेदा इई बोमारोमें इग्नेशिया ६। पानो घांटने या शरोरमें ¦ ` 
खनको कमीको वजइसे रजोरोध ोनेपर कैल्क-काबे २० या | 
नेइम-सूएर । रक्त-खल्पता और पतले दस्तोंके साथ रजोरोध | 
रइनेपर, फेरस ६। ऋतु बन्द होकर यदि रोगिनो पेटके | 


जरूरत पड़ सकतो है। “रता-खल्यता' या यच्सा-कासक, 1 
वजइसे रज बन्द होनेपर उन बोमारियोंकों देखकर र हव 
चुनकर देनो चाहिये। यदि बोसारो आरास न होतो चो, तं ड 
झङ्गानिज डाइआक्साइड 0 फो सात्रा एक हिसावसे | 
रोज़ चार बार सेवनसे खूब फायदा हो सकता. 
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(अर्थात्‌ गर्म पानोमें कमरतक डुबाकर अच्च खान ), दूधसें 
पानो मिलाकर पोना, गमे पानोमें फ्लैनेल भिगोकर कसरपर 
संक देना-इन सबसे भो फायदा होता है। “प्रथम रजः 
स्रावमें विलम्ब” देखिये। | 


( ग) अनियमित ऋतु 


( Irregular Menstruation ) 


जतुका भो एक बँधा समय है। औरतोंको इर २८ 
दिनोंमं जरायुकी राइसे कुछ कालो आभा लिये लाल रङ्गका 
' पतला स्राव होता है। साधारणतः तोनसे लेकर पाँच दिनोंतक 
। स्राव होता कै । खावका परिमाण एक पावसे डेढ़ पावतक 
रहता है। इस नियममें गड़बड़ी होनेपर इलाज कराना 

| चाहिये । अनियमित रजः-स्तरावका लक्षण :—दो-तोन महोने 
| रजः-स््राव होकर एकाएक बन्द हो जाना, कभो-कभो दो-तोन 
3 सहोनेतक बन्द रहकर एकाएक ज्यादा परिमाणमें स्राव 
_ डोना; किसो-किसीको १०-१५ दिनोंतक योड़ा-थोड़ा स्राव 


RT हूना । 


चिकित्सा. 

त ॥ 2 `| कोनायम १-३० दस रोगको बढ़िया दवा है। बन्द 

ोनेपर सिनिसियो 0 दो बून्द रोज़ तोन बारके हिसाबसे सेवन 
करनेपर तुका अनियमित दोना बन्द होकर नियमित रूपसे 
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चरतु होता है। पलसेटिला ६ या चायना ६ पर्यायक्रमसे 
खिलाकर किसी-किसोको खासा फायदा इ है। जल्दी जल्दी 
ऋतु छोनेपर, इग्नेशिया ( पन्द्रह हो दिनोंमें हो जानेपर ), 
चेल, कैल्के-कावे, नेङ्गम-म्यूर, इपिकाक। बहुत देरसे ऋतु- 
स्राव होनेपर-कैलि-काब, लेके, पल्स, सल्फ। यदि ऋतु 
कई दिनॉंतक जारो रहे, तो एकोन, इग्ने, नक्स-वोम, झाटिना, 
सल्फ़। “रजः-रोध” और “अतिरजः रोगको दवाएं” लक्षणके 
अनुसार इस रोगमें भी सेवन की जा सकती हैं। 


(घ) अनुकल्प रजः 


( Vicarious Menstruation ) 


रजोलोप ( या थोड़ा रज निकलना ) के कारण नाक या | 
सलद्दार वगैरहसे खून निकलता है। स्लेझाके साथ खून 
निकलनेपर वह फेफड़ेसे और सिफ खून निकलनेपर उसे - 
याकस्यलोसे निकलता समझना चाइिये । 


चिकित्सा ।--नाक, मलद्दार या शरोरके किसो दूसरे 
-दरवाजेसे खून निकलना, खूनको की करना, पेट टाना, सोनेमें 
खाँसी ( झे त-प्रदर रहे या न रहे लक्षणमें, हैमामेलिस 
१। नाकसे खन निकलनेपर, फेरस-फास.६० या ब्रायोनिया 
६। चमकीले लाल रङ्गका खून निकलनेपर, इपिकाक र र क 
&। खाँसते-खाँसते रहा खराव, कमजोरो, चेहरेमें खूनकी कमो _ 
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चार देना, इसके साथ-हो-साथ यचा रोगके ओऔर-ओऔर 
लक्षण प्रकट होनेपर, सिनिसियों रेश। नाक अर कानसे 
खून बहना, स्तनसें दर्द, बदनका गर्ल मालूम होना, लक्षणें, 
पलसेटिला ६। बहुत कमजोरी और खूनको कमोके अ 
खून जानेके लक्षणमें, फेरम ६। सलदारसे रत्ा-स्राव र्‌, 
कालिन्सोनिया ६। ऋतुःस्त्रावके बदले शव त-प्रदर दिखाई 
देनेपर--कैल्क -कार्ब, फेरम, चायना, बोरैक्श, मैंग्न -सल्फ, 
फास । 


PPPS) 
AAAANA "१ 


( Scanty Menstruation ) 


कितने हो रोग भोगनेके बाद रक्त-खल्पताको वजहसे 
थोडा रजःस्त्राव होने लगे तो वास्तविक रोगको चिकित्सा 
होऱरनो चाहिये । जैसे-धातु-दोषको वजहसे रज;स्वाव थोड़ा 
र .दोनिपर- बील्के-फास, साइक्ता, कोनायस, आयोड, नट्गस-म्यु» 
क यदध, फास, पलसेटिला, सिनिसियो, सिपिया, सल्फ । खूनको 
जे १ 3 कसोकी वजहसे थोड़ा रजःस्त्राव होनेपए--आजेण्टस-नाई» 
| ह उलिबोरस, फेरम, नेङ्गस-मूएर । कलियत-या चम-रोगके साथ 
| खल्परज, होनेपर कालिन्सी, ग्रे फाई, नक्स-वोस और जरायुः 
। दोषके कारण खल्प रज:-स्त्राव होनेपर नोचे लिखो इडे दवाए. 
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थकावट, शारोरिक और मानसिक अवसाद, पोला चमड़ा, 
ठण्डौ इवा असहा, वमन, सरमें दर्द और खूनको कसोमें 
सिपिया २० । ( दुबलो-पतलो, वायु-प्रधाना स्त्रियोंके लिये यह. 
ज्यादा फायदेमन्द है )। थोड़ा-सा पानोको तरह स्राव, सब 
शरोर पोला, जाड़ा मालूम होना, रजः-स्तरावके पहले और उसो 
समय कमरके दर्दमें, पलसेटिला ६। भोजन और वायु 
सेवनको कमोको वजहसे अथवा किसी तरहका क्षय रोग हो 
जानेके कारण थोड़ा रजःस्राव होनेपर फेरम ६। समयपर 
चरतुका न होना, कल्षियत, सब शरोरमें खुजलो, इलका ताप 
(या रह-रहकर बदन गर्म हो जाना ) लक्षणमें, सलफर २० 
बहुत देरसे ऋतु होना और ऋतुके पहले योनिके खुजलानेपर, 
ग्रफाइटिस ६। कञ्जियतके साथ थोड़ा रक्त-स्राव और 
रोगिनोके शरोरका रङ्ग सटमैला हो जानेपर, नेइम-सूर १२३ 
चणे। ज्यादा देरसे, बहुत थोड़ा काले रङ्गका ऋतु, मैरने- 
कार्वे ६। कञ्ियत और उसके साथ हो शरोरमें पसीना 
चोनेपर, फास्फोरस ६। झाटिना ६, कार्बौ-वेज ६ या सलफर 


६-२० का भी कभी-कभी प्रयोग किया जा सकता है। | 


“पहले रज:-स्त्रावमें विलस्ब” रोग देखिये। लघु बलकारक | 
पथ्य देना चाहिये । ट कक 
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(च) अतिरजः 
( Menorrhagia ) 


(१) मासिक कऋतुके समय बहुत-सा खून निकल जाये 
या (२) ऋतु-स्राव बघे इए कई दिनोंको बनिस्वत ज्यादा 
दिनोंतक स्यायो रहे अथवा (३) चार हफ़ोंमें दो या उससे 
भी ज्यादा बार ऋतु-स्राव हो, तो उसे “अतिरजः” कहते हैं। 
इसलिये यह नियमित समयके कुछ पहले या बाद भो हो 
सकता है और थोड़े या ज्यादा दिनोंतक मौजूद रह सकता 
है। रजोनिद्तत्तिके समय किसो-किसी रमणोको अतिरजः 
हुआ करता है। कितने हो कारणोंसे ज्यादा रज आता है. 
जनमें जरायु-ग्रौवामँ या डिस्बकोषमें रत्ता-सच्चय वगैरह कारणांसे 
यह बोमारो हो सकतो है। ज्यादा सङ्गम, ज्यादा सात्नामें 
पुष्टिकर खाद्य खाना, ज्यादा मानसिक चिन्ता या बारबार 
गर्भ धारण करना भो इसके कारणोंमें माना जा सकता है। 
आलसो भाव, शरोर टूटना, जम्हाई आना, शरोरमें दर्द होना, 
सर भारो और सरस ददं, पोठ और कमरमें दर्द, अरुचि, पेरके 
तलवे ठण्डे और जाड़ा सालूस होना वगैरह लक्षण इस रोगले 
दिखाई देते हैं। बहुत ज्यादा खून निकल जानेको वजहसे 


चेहरा पोला, आँखे' गड़हेमें धॅसो, हाथ-पैर ठण्हे, कान बन्द,. 


ष्टि आर नाड़ो चौण तथा सूच्छो वगैरह लक्षण.दिखाई 
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हाइड स्टरिस १2 और झाइड़ स्ट्रिनाइन ०-३३ सम्भवतः 
ज्यादा रजः-स्रावकी सबसे बढ़िया दवा है। डाकर वाफोड 
डाइङ स्टिनाइन १३ ज्यादा रजःस्ावके ससय और २2 रजो- 
निहत्तिके समय खिलाकर बहुत ज्यादा फायदा उठा चुके हैं। 
हैसामेलिसके साथ चायना पर्यायक्रमसे सेवन करनेपर सी 
शायद “अतिरजः” जल्द अच्छा हो जाता है। जल्दो-जल्दो 
ऋतु होना, ज्यादा परिमाणमें स्राव और उसके साथ पेटमें 
दर्द और सिचलोमें, बोरेक्स ६। रातमें अपर्याप्त स्राव, मैंस्ने- 
शिया-काबे ६। ज्वाला पैदा करनेवाले प्रदरके साथ पुरानी 
चौमारौसेँ आस ३--२०० । शारीरिक दुर्बलता और गर्भाशयको 
क्रियाके विकारको वजहसे बहुत ज़्यादा दिनोंतक ठइरनेवाला 
ज्यादा रक्त-स्त्राव होनेपर, आसंनिक ६। रजोनिद्वत्तिके समय, 
गर्भावस्थामें या प्रसवके अन्तमें-पोठ और तलपेटमें दर्द हो तो, 
यलसेटिला ६1 सूत्रयन्त्रका प्रदाह, क्षोण इष्टि, डिस्बाशयमें ु 
दद, लाल रङ्गका अधिक रजःस्त्राव, सेबाइना ६। (सोटी २ 
ताजो स्त्रियोंके लिये सैबाइना ज्यादा फायदा करता है) हमेशा... 
ज्यादा परिसाणमें बिना ददंका पतला रजःस्त्राव; कभो-कसी | 
काले रङका, कभो थक्का-थक्का, कमी बदबूदार रक्त-स्राव; | 
थोड़े हिलने-डोलनेसे हो स्रावका बढ़ जाना ; सब शरीर ठण्डा, 

परन्तु भौतर गर्म मालूम होना, जरायुके सुं इपर चूंटी चलन 
जैम्रौ सुरसुराइट ; उदरमें दर्द और योनिको ओर दबावके 
८२ 
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काला-काला थक्क-भरा अलकतरेकी तरह स्त्राव होनेपर, 
क्रोकस-सैटाइवा ३ (स्त्राव बन्द रहनेके समय चायना ६ और 
बोसारोवालो अवस्थामे क्रोकसका प्रयोग करनेपर ज्यादा लाभ 
होता है)। गाढ़े अलकतरिको तरह ज्यादा परिमाणमें 
स्राव ( थक्का नहीं ), पुई् और योनिमें दद॑, ऐसा सालूस होता 
हो, सानो सभो नस-नाड़ियाँ योनिको राइसे बाहर निकल 
जायँगो, सङ्कमको इच्छा अधिक, जराथुमें प्रदाह और नेश 
तन्द्रावेश लक्षणमें, झे टिना ६। किसो-किसीका कहना है, कि 
इसके साथ क्रोकस पर्यायक्रमसे प्रयोग करनेपर फायदा होता 
है, खासकर पुरानो अवस्थामें ये दोनों दवाएं. फायदा करतो 
हैं। ऋतुके पहले प्रसव-वेदनाको तरह तेज़ दर्देके साथ दाने- 
भरा, रत्त-स्त्राव और रह-रहकर दर्द होनेके लक्षणम कैमोसिला 
१२; बिना ददके ज्यादा परिमाणमें पतला या कभी गाढा काले 
रङ्गका रजःस्त्राव, रजः-स्त्रावकी वजइसे कमजोरो; कानमें 
भों-सों आवाज़, जरायुके सुंहपर जलन; हर तोसरे दिन रोग | 
बढ़नेके लक्षणमें, चायना ६। नाभिःप्रदेशमें ददं और उस 
ददंका जरायुतक फैल जाना; अविरत वसनेच्छा ; सरमें चक्कर, 
सरमें द॑द; चेहरा उजला और ठण्डा; चमकोला लाल रङ्गका 
रत्त-स्राव होनेपर, इपिकाक २४---६। ऊपर लिखे लक्षणोंमें 
प्रसवके बादवाले आकस्मिक रज:स्रावमें भो यह ज्यादा फायदा 
करता है। मूत्रनालोमें और शुह्यद्दारमें प्रदाह; रह-रहकर 
ज्यादा परिमाणमें चमकोला लाल रङ्गका रत्ता-स्त्राव ( खासकर | 
गभे-स्त्रावके बाद ) होनेपर,.इरिजिरन ३। चोट लग जानेके 
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कारण जरायुसे ज्यादा परिमाणमें रजःस्तराव होनेपर आनिका 
२5 या हैमासेलिस २% फायदा करता है। . बंधे समयके बहुत 
पहले योनि-द्वारमें खुजसो और जलनके साथ .श्वे त-प्रट्रकौ 
बोसारोवालो रोगिनियोंको ज्यादा स्राव होनेपर और वक्षस्थलमें 
दर्द रइनेपर, केल्केरिया-काब ६ ( खासकर स्म्‌ लाङ्गियोंके 
लिये )। धमनोसे गहरा लाल रक्त-स्नाव होनेपर और जांघोंमें 
दर्द रहनेपर ( खासकर रक्त-स्रावो प्रकततिवालो रोगिनियोंके 
लिये) ट्रिलियम ६ । विषम रक्त-स्त्रावमें (जब किसो तरह रोग 
दबना न चाहे ), तो दालचोनोका तेल ( ० of cinnamon ) 
पाँच बून्द एक ड्राम दूधके साथ फी मात्रा सेवन करना चाहिये। 
कैल्के-काबे ६, ऐलो ३०, फेरम $ यस्म 0 (फो सात्रा ५ 
बून्द्‌), सिकेलि ६, वेल २, नाइट्रिक-एसिड १-६, एसब्रा २, 
हेलोनियस १, आस्टिलेगो ३, डाइड स्ट्रिस 0 और पोपलके 
पत्तेका रस ( ficus religiosa १5 ) वगैरह दवाएं बोच- 
बोचमें आवश्यक हो सकतो हैं। 


अशोक 0 ।--बइत ज्यादा रजः-स्त्राव, पेशाबमें कष्ट, 


प्रदर। यह दवा नियमित रूपसे सेवन करनेपर धातु सम्बन्धी 


समस्त गड़बड़ियाँ दूर हो जाती हैं। 


विरामकालको चिकित्सा । ज्याढा रज;-खावकौ ॒ 
वजहसे रोगिनोके बहुत कमजोर हो जानेपर-पलसेटिला, | 


फेरम, चायना या आसँनिक। खूनके दौरानम गडबडी और 


बोखार रहनेपर, ऐकोनाइट। वात होनेपर, सिमिसिफ्यूगा। _ 
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पतले दस्त, खरभङ्ग और खाँसी या यच्झाका पूर्व लक्षण दिखाई 
देनेपर, कलको रिया-काबे। मानसिक उत्तेजना अर मैथुन 
प्रवत्तिको अधिकतामें, फास्फोरस । बोच-बोचमें ज्यादा रज 
निकलना, पर दुबैलताके सिवा रोगिनोके शरोरमें कोई दूसरो 
गड़बड़ो न दिखाई देनेपर, टिलियस । ये सभो दवाएं ६ 
शक्तिको प्रयोग करनो चाहिये । | 
साधारण नियम ।--वइत ज्यादा शारोरिक और 
मानसिक परिश्रम मना है। यदि कोई कमजोर करनेवालो 
बीमारी या कोई धातुगत दोष हो और रोगिनो सबल रहे तो 
रोगिनीको गर्म पानोके टबमें कमरतक डुबोकर १०-१४५ मिनट 
रखने बाद, सूखे कपडेसे बदन पोंछ टेनेपर फायदा होता है । 
इेमामेलिस 0, दसगुने साफ़ पानोमें मिलाकर उसमें पतले 
 कपड़ेके टुकड़ेको या स्स्रच् भिंगोकर योनिमें डाल रखनेसे भो 
फायदा होता है। - 
“ज्रायुसे रजः-स्त्राव” देखिये । 


( छ) वाधकचेदना या ऋतु-शूल 
( Dysmenorrhoea ) 
रजःस्त्ावको गड़बड़ीके कारण तलपेटमें और कमरमें एक 
तकलोफू देनेवाला दर्द पैदा होता है, इसे “वाधक- 
ˆ वेदना? ( कष्टरज;, रजःछच्छुता या ऋतु-शूल ). कइत दैं। 
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बाये' डिख्बाशयमें तेज़ दके साथ थोड़ा रजः-स्तराव; ( ऋतु- 
कालमें ) तलपेटमें, भेरुदण्डमें, कमरमें या सब शरोरमें तेज 
दर्द, कमजोरी, सरमें दर्द, सरस चक्कर, आलस्य, अग्निमान्द्य, 
सिचलो या कै वगैरह लक्षण, वाधक-वेदनामें मौजूद रहते हैं । 
अति मैथुन, जरायुकी स्थान-चुगति, रत्ताःसञ्चयको वजइसे 
जरायु-प्रदाइ और श्खेत-प्रदर वगेरह कारणोंसे यह रोग पदा 
होता है। जिन औरतोंको वात या हिस्टोरिया या ख्नायु-शूल 
रहता है, उनको अकसर ऋतुमें तकलोफ होतो है। जैन्यक- 
ज़ाइलम और वाइवनेम ओप्युलस वाधक-वेदनाको उत्कृष्ट 
दवाएं हैं। 


संक्षिप्त चिकित्सा 


(१) प्रादाहिक या रक्त-सद्यजनित ख्रायुशूलमें- 
ऐक्कोन, आर्स, आनि, बेल, ब्रायो, कोनायस, इिपर-सलफर, 
लाइको, मर्क-कोर, मर्क-सोल, पल्स, सेबा, सिपिया। 


(२) स्रायविक ऋतु-शूलमें-कोलो, कसो, सिमिसि, 
काफिया, जेलस, हैसा, सिकेलि, जेन्यक्ल । 


(३) आघेपिक स्रायु-शूलमें--वाइवनेम-ओण्यु, आनिका, 
आसे, कैमो, कल्को, इग्ने, नवंस-वो, फास, पल्स । 
(४) प्रतिरोधक या जन्मगत नऋतु-शूलमें _वोरेक्छ कोल्केः 


कार्व 
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कई दवाओंके लक्षण 


सिमिसिफ्यगा ३, ६ ।-- ऋतुके पहले सरमें दद्‌, 
( ऋतुकालमें ) प्रसव-वेदनाको तरह उदरमें दद्‌, तलपेट और 
पुट्ढे में दर्द, पोठमें ददे और पाकस्थलोके ऊपर तेज़ दर्द, मेले 
रङ्गका थोड़ा रजःसत्राव या थक्का-थक्षा अधिक परिमाणमें रज; 
स्त्राव होनेके लक्षणमें । 

प्रस्सेटिला ३. ३० ।--कमर, तलपेट और पोठमें 
काटनेको तरह या तोड़नेकी तरह ददं, अग्निसान्य, अरुचि, 
सरस चक्कर, जाडा लगना, अनियमित स्त्राव, ऋतु-कालभ पतले 
दस्त, देरसे ऋतु होना; थोड़ा रजः-स्त्राव और वाभो कभो 
थोड़े परिमाणमें थक्का-थक्का काले या लाल रङ्गका स्राव वगर 


लक्षण रइनेपर, शान्त खभावको औरतोंके वाधक-वेदनाकी 
यह बढ़िया दवा है। 


बेलेडीना ६, २० ।--जरायुमें और डिस्बाशयसें 
रत्त-सञ्चयको वजइसे पेदा इए वाधकके ददेमें वस्ति-गह्ृरमें 
ज्यादा दर्द, दर्दके समय ऐसा मालम हो, मानो पोछेसे पेटको 
नस-नाडियाँ जोरसे धक्का देकर बाहर निकलना चाइतो हैं । 
रजः-स्त्रावके एक दिन पहलेसे हो ददे पैदा हो जाना; ऋतुके 
समय पाखाना छोनेके समय बहुत तकलोफू ; उद्रमें काटनेकी 
| तरह ददं, मस्तिप्कमें बुत रज्त-सच्चयके साथ ऋतु-शूल ; 
आँखे और मुँह लाल, कनपटोमें टपक वगैरह लक्षण रहनेपर 
रत्त-प्रधान औरतोंके लिये यह बइत ज्यादा फायदेन्द है । _ 
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जेलसिसियस ३४ ।--जरायुमें रत्त-सञ्चयकी वजहसे 
बींचन, योनिद्दार और उरुमें अकड़नकी तरह दर्द, पडले 
सेरे दर्द शरू होकर धीरे-धीरे वह कमर और पोठके ऊपरो 
अंशतक फैल जाता है और गर्दनके पोछे ऐ'ठनको तरह दर्द 
होता हैं; कभी-कभो ददं बन्द छो जाता है, इस ससय 
रोगिनीको तन्द्रा और आलस्य होता है। बोखार रहनेपर 
यं और भी ज्यादा फायदा करता है । किसो-किसोके मतसे 


इसके साथ कालोफाइलस १३, पर्यायक्रमसे देनेपर और भो: 


ज्यादा फायदा होता छै । 


कैमोमिला ६, १२ ।_ मैला या काले रङ्गका थक्का- 
थक्का खनका स्त्राव ; प्रसवके ददेकी तरह दद्‌; बार-बार पेशाब 
करनीकी इच्छा ; उदरमें दई ; कमरसे सामनेको ओर ठेलनेको 
तरह दर्द । वायु और पित्त-प्रधाना उग्र-प्रक्कतिको ओरतोंको 
ऋतु-शूलको यह उत्तम दवा है। 


. काकुलस ६ ।-पेटमें ऐठनकौ तरह दर्द मालूम 
होना ; सोनेमें भार और साँसमें तकलोफ; जरायुका आरप; 
बहुत कस मात्रामें काला खून निकलना या श्व त-्प्रदर। 


सरमें तेज़ दें और सरमें चक्कर; पेट फूलना कभो-कभी 
बेहोशो और मिंचलो । 


जेन्यकजाइलम १, ३४ ।--काकुगलस वगैरह _ 


१३१९ 


री 


दवाओंसे थोड़ा फायदा होने या बिलकुल हो फायदान _ 


'होनेपर, खासकर तलपेटसे लेकर पुई तक तै ददे और उसके 
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साथ ज्यादा स्राव और बोखार मौजूद रहनेपर, वाधक- 


वेदनाको यह एक बहुत बढ़िया दवा है। सेंकड 
अस्थी रोगिनियाँको इससे फायदा होता है । 


कालोफाइलम १४ ।---सुई गड़नेको तरह ददं; 
तलपैटका ददे शरीरके दूसरे-दूसरे अङ्गतक फेल जाता है 
आज्षेप-मिला वाधक, उदरके निचले भागमें प्रसवकी तरह दद; 
हिस्हौरियावालो औरतांको स्राव और प्रदर ; ज्यादा परिसाणमें 
स्राव होनेके लक्षणमें इसका प्रयोग होता है। 


विरेद्रम-ऐल्बम ३, ६ ।--पेटमें शूल-वेदनाके साथ 
` भिचलो और सरमें दर्द, हाथ, पेर, नाक आदि ठण्डे औद 
कपालमें ठण्डा पसीना, गहरो सुस्तो, बेहोशो । 


ककस ।|--तेज़ दसे रोगिनो जोर-जोरशे रोने 
लगतो है ; गइरो सुस्तो । 


बोरेक्स २४ विचण ।--पेटमें दाहिनो ओरको 


अपेक्षा बायी ओर ज्यादा ददं; यह दर्द कन्धेतक उठकर - 
 डिम्बाशयतक उतर जाता है; जरायुसे भिल्लो निकलना । २. 


सिपिया ६, ३० ।-_आंखोंके चारों ओर | काले 
. चकत्तेको तरह दाग पड़ना ; बदन पोला ; सवेरे-रोगका बढ़ना; - 


| पित्त-प्रधाना भऔरतोंको ` वाधवा-वेदनामें यह ज्यादा फायदा 
” करता है। 
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गलिन्सोनिया १४, ३ ।- खावके साथ टुकड़े 

टुकड़े भिल्लोको तरह कोई चोदा निकलना और उसके साथ 
जोरका दद॑ और कजियत | 

डेलोनियस ३४ ।--जरायुमें बहुत दर्द ; जांघ और 
पीठनें लगातार दर्द ; काले सूतको तरह स्राव । 

नक्स-वोसिका ६, २० ।--असमयमें थोड़ा-सा 
रत्ता-स्त्राव ; जाड़ा मालूम होना; अग्निमान्द्य; सवेरेके वक्त 
के या मिचलो । 

सिध्ेलि-कोर ६ ।- ( नियमित संमयकै बहुत 
पहले ) दाने-दाने, सेला और बदबूदार स्राव; तलपेटमे बहुत 
दर्द ( ऐसा मालूम होता है, मानो पेटको सब चौजें योनिको 
राहसे बाहर निकल पड़े गो); सब शरोरमें ( खासकर हाथ- 

) ठण्डा पसीना; नाड़ो चौ'ण  सूत्राएय और मसलाशयमे 
काटनेकी तरह दर्द; स्राव न निकलना; तेज़ दद और 
कमजोरो मालम होनेके लक्षणमें । 


ग्नेशिया-फास ३४, ६४ चूण ।-(गमं पानीकै 

साथ दस सिनटका अन्तर देकर सेवन करना चाहिये ) । ह | 
पाकस्थलो और जरायुमें ऐंठन पैदा करनेवाला दद; खायु 

शूलको तरह दद ; गमे प्रयोगसे घटता है ( दद दूर छु 

यह बढ़िया दवा है )। भिल्लो निकलनेवाला वाधक। ` हे ८ 

एपिस-६ ।-डिस्बकोषमें डङ् मारनेको तरह क द 

होनेके कारण रोगिनो हो, प्रसवके दर्दको तरह दद । 
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वाइवनम-ओप्युलस १, ३४ ।-_ऋतु-कालम द 
एकाएक पैदा होकर आठ-दस घण्टोंतक रहता है, जरायुसें 
तेज दद्‌ ; इसके बाद ससूचे पेटमें ददका फेल जाना। 
आचषपयुक्त वाधक (यह भो वाधकके दर्दको बहुत अच्छो 
-द्वा छै) । 


नोचे लिखो ( छठो शक्तिमें) दवाओंको भो कभो-कभो 
जरूरत पड़तो है !--क्रोकस, मस्कस, लिलियस, प्ञाठिना, 
ब्रायोनिया, कूप्प्रम, कोनायम, हैसामेखिस २३, नाइड्रिक-एसिड, 
फास्फोरस, फाइटोलैक्का, सैबाइना, सिक्रेलि, सिनिसियो १३, 
सलफर २०, ग्र फाइटिस, फेरम, ऐकोनाइट ३० । 


नियम ।--थोड़ा रजः-स्राव होनेकी वजहसे ददे 
ोनेपर :ग्स पानोका संक देने या गमे पोटलोसे सेंकनेसे भो 
फायदा हो सकता है। बिजलो ( £।९८६।८।६५ ) के प्रयोगसे 
-भौ द॒द तुरन्त बन्द हो सकता है। 


्त्री-धर्मके कई उपसग और दवाएँ 


बत ज्यादा अनियमित स्त्राव, शोतल या तर पेर, रत्ताहोनता, 
अस्ाभाविक चौज खानेको रुचि, दूधको तरङ श्वेत-पदर, 
खाँसी- कैल्क-काब २०। 
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बहुत ज्यादा रजः-स्तरावं, कमजोरो, काला ढेला-ढेला स्राव 
चायना १। 
अनियमित, कालै रङ्गका खाव, प्रसवके ददको तरह ददे, 
पाखाना लगना--नक्स-वोसिका । 
अनियमित, बहुत ज्यादा सात्रामे स्त्राव ; प्रसवके दर्दके समान 
दर्द ( खासकर सवेरे )_नेद्गम-सूगर । 
लगातार चमकोला खूनका स्त्राव, सहजमें जस जाता है, उसके 
साथ हो बहुत मिचलो--इपिकाक । 
चसकोले लाल खूनका ऋषतुस्ताव, टपकको तरह दर्द, साधारण 
आधातसे भो दर्दं-बैल २। 
` ऋतुके कुछ पहले और ऋतुकालमें कजियत, दोनों पेर 
ठण्डे--सिलिका । 
ऋतु आरम्भकै समय हैजाको तरह लक्षण दिखाई देनेपए-- 
 शमोनःकाबे। 


ऋतु आरम्भ होते हो रोगिनोको दूसरी तकलोफें घट जातो हैं, 


परन्तु ऋतु बन्द होते हो वे तकलीफे फिर सौजूद हो 


जातो हैं--ज़िहम । 
घढतुकालमें अपनेको बहुत सरस्य समभतो है चिङ्कम। 


जतु खूब ज्यादा, जल्दो-जल्दो होता , काला थक्का-थक्का; ` | 


सस्तो ; सदौ लगना--एसोन-काबे। 0 pe 
ऋतु खूब जल्दो-जल्दों होता है, स्ताव ज्यादा अ गमे--बैल। | 
ऋतुकी वजहसे रोगिनो इतनो कमजोर दो जाती है कि उसमें 


बोलनेको ताकत नहीं रहती--कार्बो-ऐनिमेलि छौ ८ 2 ु | 
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ऋतुका रङ्ग और प्रति :-अण्डलालकी तरह लसदार 


झ़झ़ा भअरा--णएलम, एम्ब्रा, 
बोरैक्य, कैल्के-काबं, पलूस, थुजा, 
कीलि-सल्फ । 

कऋतुके साथ जननेन्द्रिय खुजलातो 
है-एम्ब्रा, कल्क, आयोड, कैल्क- 
काब, चायना, क्रियोजोट, सकी, 
सिपिया । 

भूरा रङ्ग--लिलयस-टिग, सिपिया, 
क्रियोजोट, नाइद्रिक-एसिड । 

कालो अमा लिये-चायना, 
थे स्पि । 

गाढ़ा-थूजा, सिपि, पल्स, आयोड, 
नाइड्रिक-एसिड, चाइड़ स्टिस । 


` पानोकी तरह पतला--सिफिलिनस; 


सिपिया, सलफर, नाइड्विक-एसिड, 
मर्क-कोर, ग्रौफाइटिस, ऐमोन- 
कार्ब, आसेनिक । 

तोखा जखम ओर जलन करने- 
वाला--एलम, केल्क-काब, बोरेक्स, 
कमोमिला, कोनायम, क्रियोजोट, 
लिलियम-टिग, मक, नेड्गस-सूयर 
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आयोड, नाइड्रिक-एसिड सिपिया, | 

सिलिका, सलफर। . | 

जतुका रङ्ग और प्रक्ति :-ढेला-ढेला-वैलेडोना, ऐण्टिस | 


क्र,ड, सोरिनम, हाइडस्टिस । | ५ 

मु „» दूधको तरह सफेद-कैल्के-कार्ब, 
बोरेक्छ, पल्स, सिपिया, कलिः 
सूयर, कल्क -आयोड, ग्रेफाइटिस, 
कोनायम, सलफर । 

5] „ बदबू-सिपिया, सिकेलि, सोरिनस, 
सको, हिपर, क्रियोजोट, हैलो 
नियस, थ स्मि। 

_ „ बचुत ज्यादा-एलटेलम, थूजा, _ 
सिपिया, पलूस, स्टरैनम, नेद्रस- 
सूत्र, मर्क, लेके, हाइड्रेस्टिस, | 
ग्र फाइटिस, कैल्के-काब, आसनिक 
आजे -नाइ । ; 


पोव-भरा--कपडेमें पोला 
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जतुका रङ्ग और प्रति : जोरसे निकलना-सिपिया, ग्र फा- 
इटिस ( “बहुत” देखिये ) । 

» सांसके घोवनको तरह, परन्तु बदबू 
नदारद--नाइडट्रिक-एसिड । 


पु) छ; यन्त्रणादायक--सिलिका, सलफर । 
र 0, यन्बणाहीन- ऐसोन-सूपर, पलूस । 
समुहका रक्तात्ता--चायना, क्रियोजोट, सर्क- 


कोर, सरक-वाइवस, सिपिया, 
थे स्मि, नाइड्विवा-एसिड, कैल्के- 
कार्वे, कार्बो-3 ' 

ड डोरोको तरह कड़ा, लसदार--कीलि- 

सूयर, केलि-बाई, हाइडु स्टिस, 
णलम, इरक्य लस, एसिड, नाइ- 
ट्रिक, ग्रफाइटिस । 

S छ हरो आभा लिये-बोविष्टा, मक, 

[ “पल्स, सिपिया, थूजा, काबौँ-वेज, 

फास्फ़ोरस । 

रे डे सविराम ( अर्थात्‌ ठहर-ठहरकर 

य कतु हो ) सलफर, कोनायम । 

: » खिग्घ या अनुत्तेजक--फ्रे क्सिनेस- 
अभेरिकाना, कैल्के-फास, बोरेक्स, 
पलूस, स्ट नम । 
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नतु देरसे होने या बन्द रहनेपर, थोड़ा स्राव, तोखा-केलि- 


काबे । 
चतु जितना जल्द होनेकी आशा को जातो है, उससे भो-जल्दो- 
होनेपर--कील्क -काब । 
» रुका, हिस्टोरिया, स्रायु-दौबेल्य--सिनिसियो-ओर १२ । 
» रुका रहनेको वजइशे नाकसे खून गिरना-ब्रायोनिया। 


„ जल्दो-जल्दो होता है और रजः-स्राव बहुत दिनोंतकः 


जारी रहनेपर भी पेटमें ऐ'ठन--नक्य-वोसिका २८ । 


„ जल्दो-जल्दो हो, बहुत ज्यादा सात्रामें, ऋतुके पहलेः 


शरोरके निचले भागमें भार मालूम होना- मस्कस । 
कऋतु-स्त्राव, सिफ दिनके समय--कास्टिकम, हैसामेलिस । 
. » केवल सवेरे हो--सिपिया । 
» सिफ रातमें हो--बोविद्टा । 
„ सवेरे और सन्ध्याके ससय- फंलाण्डियस्‌ । 
„ सवेरे बहुत भोंकसे ज्यादा हो-बोविष्टा । 
» तीसरे पहर बन्द हो जाये-मैस्ने-का्ब । 


„ लेटनेपर रुक जाता है-केक्स, कास्टिकम, ' 


लिलियम-टिग । 


» खूब ज्यादा और जलदो जल्दो हो, काला, थक्का-थक्का,- 


: पेरमें दद, रातमें बढ्ना ऐमोन-मूपर। 


ऋतु होनेके कुछ हो पले दोनों स्तनोंमें दद और सजन-” ह 


कोनायम । 


i TE 
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जटतुक पहले आर बाद बहुत ज्यादा रत्ता-स्न्ञाव ( इस स्न्रावका 


रङ्ग ्तु-स्त्रावको तरह नहीं रहता )-आष्टिलेगो । 
कष्टरजः ; तलपेटका टटाना ; प्रसव-वेदनाको तरह तकलोफू ; 
पेटमें शूलका ट्टै कीसोसिला । 

'कष्टरज:, शान्त और डरपोक खभाववालो औरतांका स्राव, 
काले रङ्गका और थक्का-थक्का-पलस २। 

-जखस, भार, पेटमें दर्द, योनि-प्रदाइ-इेलोनियस 6 ( पानोके 
साथ फी मात्रा ५ बून्द सेवन करना चाहिये ) । जरायुसें 
ताकत लानेवालो दवाओंमें यह सबसे अच्छो है। 

"काला रङ्ग, खब जल्ो-जल्दो होता है, झिल्लो-जेसा, उसके साथ 
डिस्बाएयका दद मैंग्नेशिया-फास । 

माला, थक्का-थक्का, उसके साथ हो कासोब्माद-स्ञाटिनम। 

“काला रत्त-स्त्राव, डोरोकी तरह, मानो उद्रमें कोई जोवित 
पदार्थ घूम रहा है--क्रोकस । 

स्काला, परिसाणमें बहत थोड़ा और बदबू; सिफ हिलने- 
डोलनेसे हो ऋतु-सत्राव होता है-लिलियम । 

“सिफ रातमें ( या सवेरे हो ) ऋतु-स््राव होनेपर-बोविष्टा । 

शरोरमें फुन्सियाँ होने बाद हो ऋतु होना-डल्कामारा । 

आरोरका रङ्ग पौला, नाकको ठोरपर पौला दाग ( देखनेमें 
घोडेकौ जोनको तरह ), आँखोंके पास काले चकत्तेकी 
तरह दाग; पेटमें शूल-वेदनाको तरह ददे, रजः-स्राव 
थोड़ा या ज्यादा; शव त-प्रदर ; प्रसव-वेदनाकी तरह निचले 
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उद्रमें ददे; कालो या सावले रङ्गको औरतोंको इस 
बोसारोमें-सिपिया ६। 

चसड़ा सैला और चर्बी लगा रइनेको तरह--नेड्रस-स्थ र। . 

योनिको बोसारोको वजहसे ख्रायुओंमें सुस्तो-जिङ्कम, बेल ६। 

जरायुका बढ़ना-फ्रौ क्सिनस-अमेरिकाना ० (पाँच बून्दके 
हिसाबसे रोज़ तीन बार) प्रयोगसे बहुत जगह नश्तर 
लगवानेको जरूरत मिट गई है। Burnett's “Organ 
Diseases of Women” ष ४२, ४८, ४९ देखिये । 

जरायु-भ्त्र'श, योनि-प्रदाह और जखममें--निम्फिया-ओडोरेटा 
बत्तीके ( Nymphaea odorata-supP0sit075 ) रुपमें 
काममें लानेपर बहुत फायदा होता है । 

सर्दी लगकर रजः-स््राव रुक जानेपर- पल्स ३। 

सिर्फ दिनमें ऋतु हो, पर सोनेपर रुक जाये-कास्टिकस, 
लिलियम, कैक्टस । 

दिनमें चतु होता रहता है, पर रातमें नहीं होता, लेकिन रातमें 
प्रदरका स्त्राव होता है और दिनमें नहों होता कास्ट । 

ऋतु दो-तीन दिन बन्द रहकर फिर हो; खून मैला पानोको 
तरह या थक्का-थक्का फेरम । 

दो सप्ताहके अन्तरसे ऋतु ; स्राव ज्यादा; रजः-खाव एक 
सप्ताह या ज्यादा दिनोंतक खायौ हो--टिलियस । 


हिलनें-डोलनेसे ऋतु-स्त्राव हो अथवा चलनेपर ऋतु बन्द हो _ ै 


जाये--लिलियस-टिग । 


ज्यादा, तोखा--रसटक्स । के 


८8 
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ज्यादा परिमाणमें काला थक्का-थक्का रक्त-सत्राव और इसके साथ 
इृष्टि-क्षोणता या बेहोशे-साइल्लामेन। 
बहुत ज्यादा स्राव, शे त-प्रदर, कपड़ा भींज जाता है और 
पेरतक टपक पड़ता है-सिफिलिनम । 
बहुत ज्यादा स्राव, काला, तोखा, कुछ देर बन्द रहता है, फिर 
. होता दै क्रियोजोट । 
ज्यादा स्राव, काला, थक्का-थक्का, प्रसव-वेदनाकी तरह ददे 
वासी । " 
ज्यादा स्त्राव, काला, मानसिक विषन्रता, पोठमें दर्द, दोनों 
स्तनोंमें काँटा बेधनेको तरह दर्द-सिमिसिफ्यूगा । 
हर बार ऋतुकालमें पेट्से खन गिरनेपर--ऐमोन-काब । 
हर बार पाखानेके साथ जरायुसे रक्त-स््राव, इसके साथ हो 
` तलपेटमें, कमरमें और पोठमें ददं--आयोड | 
प्रद्र, सड़ा, दुगेख-भरा, तोखा, जखम और कमजोर करने- 
वाला--क्रियोजोट । 
प्रसव-वेद्नाको तरह ददे और काले रङ्गवे ज्लेझाके साथ थोड़ा 
” रजःस्त्राव होनेपर-एपिस। 
वातके साथ ऋतुमें गड़बड़ो रहनेपर-सिमिसिफगा ३। 


देरसे ऋतु दोना, पर स्राव थोड़ा, एकाएक बन्द हो जाता है, 
कुटकुटाता दै, तकलोफ़ होतो है--सलफर । > 


- ऐल्बम। 
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समयपर चऋटतु होता है; पर स्राव थोड़ो देर रहता है और 
घोसा रहता है--लैकेसिस । 

रज बन्द होनेके समय शरोरमें ताप ( या रइ-रहकर बदन गे 
हो जाये )--लकेसिस । 

रक्त ज्यादा हो, चमकोला लाल रङ्गका स्ाव--दपिकाक ३। 

रातके समय या सोये रहनेपर ऋतु-स्राव हो, पर चलनेपर 
स्राव बन्द हो जाये--मैग्नेशिया-काब । 

जल्दो-जल्दो ऋतु होता है, ऋतुका परिमाण ज्यादा; बइत 
समयतक होता रहता है; आंघाई चौर हाथ-पैर ठण्डे-- 
कल्के -काबे । 

सोनेपर ऋतु-स्त्राव हो, बेंठने या चलनेपर रुक जाये-- 
क्रियोजोट । 

रुक-रुककर, बहुत ज्यादा स्राव, मेला पानोको तरह या काला 
थक्का-थक्का-फेरम। _ 

हमेशा खुलो और ठण्डो इवामें आरास मालम हो--पलस ३। 

सरलान्त और 'उद्रतक ऐ ठनकी तरह ददं ; ऋतु-शूल, कालो- 
फाइलम १2 । 

थोड़ा, देरसे हो, रजोरोध; ऋछतुमें पसोना वगैरह शरोरका सब 
रस सिर या अनुत्तेजक-पलसेटिला । 

थोड़ा रजःख्वाव, श्वे त-प्रदर, खासकर गोरो औरतोंका हरित 
रोग; खुलो और ठण्डौ इवामें उपशम-पलस ३। . 

पानो घांटने या नहानेको वजइसे ऋतु बन्द छोनेपर-एणिडमः 


क्रड। 
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खाव अलकतरेको तरह काला; सोनेके समय नहौं होता। 


संरुद्-भाव ( ८०८7।८६।07 ) या डिस्बाशय और जरायुमे 
दबाव मालम हो। टपकको तरह दद--ककहस | 

स्त्राव रुकने या देरसे होनेपर ( खासकर सदी लगकर छोनेपर ) 
पलसेटिला २। 


डृत्पिण्डके चारों ओर शूलके साथ वाधकका दर्द-कोनायम । 


$ ~—————: 


(जञ) प्रद्र और इवेत-प्रद्र 


( Leucorrhoea ) 


जरायुको आवरक-भिल्लोसे, जरायुके भोतरसे और जरायुकै 
सुं इसे, कई रङ्गांका ( जेसे-सफेद, पोला, नौला, दूधको तरह, 
मांसके धोवनको तरह या काला अलकतरेको तरह ) स्राव 
होता है, इसोको “प्रदर” काइते हैं। स्त्राव साधारणतः सफेद 
हो हुआ करता है, इसलिये इसका साधारण नाम “पवे त- 
प्रद्र? हो गया' है। गण्डमाला धातु-ग्रस्ता थोड़ो उस्त्रकी 
बालिकाओंको भो कभो-कभो यह बोमारो हुआ करतो है। 
समयपर इलाज न चोनेसे धोरे-धोरे जरायुसे ज्यादा परिमाणमें 
पोवको तरह स्त्राव होने लगता है और इसी कारणसे योनिके 


. भीतर और सुं इपर जखम हो जाता है। कल्रियत, सरमें दर्द, 


पेट फूलना, पचनेको क्रियामें गड़बड़ो और चेइरेपर रक्तको 
कमी वगेरइ लक्षण इस रोगमें मौजद रहते हैं । 
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सदी लगना, क्रिमि, गन्दे रहना, उत्तेजक पदार्थे खाना- 
पोना, खाख्य बिगड़ना, ज्यादा सङ्गम, बोच-बोचमें ज्यादा रह्ता- 
स्राव, जरायुमें कोई उत्तेजक पदार्थ रहना, कर्कटिका होकर 
योनिमें प्रदा, बार-बार गर्भपात वगैरह कारणोंसे श्न त-प्रदर 
होता है। सेझा-प्रधाना और गण्डमाला-धातुग्रस्ता औरतोंको 
हो यह बोमारो ज्यादा हुआ करतो है । 


चिकित्सा 


केल्कैरिया-कार्ब. ३०, २०० ।--( दूधको तरह 
सफेद प्रदर ) जरायुमें जलन, खुजलो, दर्द । लड़कियों और 
गर्डमाला-धातु-ग्रस्ता औरतोंके प्रदरमें यह ज्यादा फायदा 
करता है। ¢ 

पल्सेटिला ६ ।--सब तरइके प्रदरोंमें यह फायदा 
करता है। सफेद रङ्गका गाढ़ा स्राव, ऋतुके बाद यह स्राव 
बढ़ जाता है.( इसमें ददं कभो रहता है और कभो नहीं भो 
रहता )। 

सिपिया ६, २०० ।--प्रसव-वेदनाको तरह दर्द। 


SIN FIL जज जी लजजन 


कलियत ; थोड़ा पोले या इरे रङ्गका बदबूदार स्राव या... 


बंदबूदार पानोको तरह ख्ाव। चौणाक्को और वायु-प्रधाना 


स्त्रियोंके लिये यह ज्यादा फायदेसन्द है। 


एसिड-नाइट्रिक ६ ।--कितने हो रोग भोगने _ 


या गर्मी रोगके बाद (या बहुत ज्यादा पारा खानेके वाद) | 
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' श्वो त-प्रदर होनेपर यह दवा बहुत फायदा करतो है। पहले 


धुमैंला या गाढ़ा स्त्राव होकर पाँच-छः दिन बाद, पतले पानोकी 
तरह या मांसके धोवनकी तरह बदबूदार स्त्राव होता है। 


क्रियोंजोट ६ ।--दो ऋतुओंके बोचके समयमे या 
चऋतुके चार-पाँच दिन बाद पोले रङ्गका कच्चे धानको तरह 
गन्ध-भरा पोले रङ्गका स्त्राव; स्राव कपड़ेमें लगनेपर पोला 
दाग पड़ता है और सूखनेपर कड़कड़ करता है, ज्वावमें बदबू ; 
जरायुकें बाहर सूजन; डझ्क सारनेकी तरह जलन और 
खुजलो ; उसमे स्त्राव लगकर खाल उधड़ जातो है चौर पोठमें 
ददे होता है। 
बोविष्टा १२ ।--अण्डेके सफेद अंशके रङ्गका पुराना 
श््ेत-प्रदर और उसके साथ हो रोगिनो अपना माथा बढ़ा इआ 
समभतो है। चरतुके दो-एक दिन पहले और बाद स्नाव; 
स्त्राव पोला या इरा, जलन या जखम बना देनेवाला । खाव 
लगनेपर कपड़ेमें पोला दाग पड़ता है। गाढ़ा लसदार खराव; 
कामेच्छा प्रबल ; चलनेके समय स्त्राव । दः 
बोरैक्स ६ ।--अण्डलालको तरह प्रदर, अखाभाविक 
उत्तप्त प्रदर। ऐसा मालूम होता है, मानो,उरुदेश होकर 


गर्म पानो गिर रहा है; प्रदरके साथ बन्ध्यत्व । दो ऋतुओंके 
बोचमें प्रदरका स्त्राव । 


गर फाइटिस. ३०, २०० । सफेद, पतला, सवेरे _ 


` बिावनसे उठनेपर बहुत ज्यादा इवे त-प्रदर, पेशाबमें 
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जलन, पोठमें बहुत कमजोरौ मालम होना। बैठे रहने या 
चलनेपर पौठमँ कमजोरी अनुभव होना; ऋतुके पचले या बाद 
दिन या रातसें प्रबल स्राव । 


ऐल्यूसिना ३० ।--ज़लन और जखम कर देनेवाला 
स्त्राव, बहुत जलन करनेवाला स्राव, ठण्डे पानोसे धोनेपर कुछ 
आरास मिलता है। दिनमें स्वच्छ, पर प्रचर खाव । किसी 
भो दवासे जब फायदा न छो, तो इसे देना चाहिये । 


सलफर ३० ।- पुराना शे त-प्रदर । बहुत दिनोंतक 
भोगनेपर दो-एक सात्रा सलफर देना चाहिये । 
सफेद या इरे रङ्गका स्राव होनेपर--सक-सोल, सिपिथा, 
कैल्क-काबे, चायना और नेद्रम-सप्र। क्रिमिको वजहसे 
पैदा हुए प्रदरमें--साइना २४--२०० । पानोको तरह पतले 
स्रावमें-सेबाइना; फेरम और पल्‌स। तेज़ और जलन पैदा 
करनेवाले स्त्रावमें-एसिंड-नाइड्रिक, पलसेठिला, क्रियोजोट 
अर आसेनिक । गरम स्तावमें-ग्रेफाइटिस ३5४ या हाइड्रौ- 
स्टिस ३६। दूधको तरह स्त्रावमें-सिलिका, कैल्क रिया-काबं, 
यल्सेटिला, लाइकोपोडियम और फेरस। खून-मिले स्त्रावमें, 
'क्रियोजोट लाइकोपोडियम और चायना । इरे रङ्गक सावसँ-- 
कार्बो-वेज, सलफर २०, मक, क्रियो। पोले रङ्गके स्रावमें- 
कैलि-बाई। स््रावमें, बदबू-कार्बो-वेज, कैल्क-कार्ब, सिपिया, | 
यलूस। गाढ़े स्रावमें-सिपिया, भेजेरियर्म, जिङ्कम । सिफ 
रातके समय स्त्राव छोनेपरएमब्राग्रिसिया २ या काष्टिकस 
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३०। केवल दिनके समय स्राव होनेपर- ऐच्यसिना। सवेरे 
बिछोनेसे उठते हो स्त्राव इोनेपर. कार्वो-वेज। ये सभो 
दवाएँ छः शक्तिको देनो चाहियें। बोच-बोचमें दवा बन्द कर 
देनो चाहिये । 

मशहूर नश्तर लगानेवाले और प्रदरके इलाजमें सिद॒दस्त 
डा० एच० आई ० आरम एम. डो. साइबने प्रदरके सस्बन्धमें 
जो कुछ कहा है, उसका सारांश नोचे लिखा जाता है :-- 
स्रेसा-मिला पोव-स्त्राव साधारणतः पोलो' आभा लिये होता है 
अर उसमें पोवका हिस्सा ज्यादा रहता है, इस वजहसे वह 
गाढ़ो मलाई जैसा मालूम होता है; जरायु-ग्रोवा-नालो-पथ 
( cervical ८9191) आक्रान्त होनेपर साफ-सुथरा श्रेषा 
गदले पदार्थ ( कभो-कभो थोड़ा खुन) के साथ मिलकर 
सूतको तरह या डोरोको शकलमें निकलता है। पल्स, सिपिया, 
ऐनेङ्िस, छाइड्र स्ट्रिस, केलि-बाई, कीलि-क्लोर, आयोडिन, 
क्रियोजोट प्रम्रति दवाएँ इसमें फायदा करतो हैं। आगे लिखो 


` बायोकेमिक दवाएं भी लाभदायक हैं.:--कैल्क-फास (बहुत 


सन्तानवालो औरतको फायदा करता है), कल्क -सल्फ ( प्रदर 


जनित खायविक उपसगे मोजद रइनेपर। पोव-भरे स्रावको 


अगर प्रधानता दो तो) वीलि-फास भोजनके पहले गमं पानोके. 


साथ सेवन । (Ostrom'’s Leucorrhoea अऔl-Cushing's 


Leucorrhoea देखिये ) । 


नियम---रोज़ नहाना, जननेन्ट्रियको दिनमै तोन-चार 
बार धोना और खुलो इवाका सेवन उचित दै । पिचकारी 
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( female 5182 ) से .ठण्ड़े पानोसे घो डालनेसे योनिमें 
बदबू नहीं पेदा हो सकतो, परन्तु गर्भावस्थामँ पिचकारोका 
व्यवहार न करना चाहिये। नाटक, नावेल पढ़ना, थियेटर 
वगैरहमें जाना और खामो-सहवास त्याग देना चाहिये । 
इलको और पुष्ट चोजें खानी चाहियें। 


प्रदरकी प्रक्ृतिवाले कई उपसग ओर दवाएँ 


प्रद्र तेज़ गन्धभरा, टु्बेलताके साथ खुजलो, किसी अङ्के 
लगनेसे खाल उघड़ जातो--क्रियोजोट ६ । 

५, अनुत्तेजक या खिग्ध, गाढा ; देखनेमें दूध या मलाईको 
तरह-पल्सेटिला । 

» अनुत्तेजक या स्रिग्ध, गहरा सूरा रङ्ग, गाढ़ा, काला, 
जखम पैदा करनेवाला, श्बेत-सारकी तरह; कपड़ेमें 
पोला दाग पड़ता है; कच्चे सरसोंको तरह गन्ध 
क्रियोजोट । 


आयोड । 
» काला और बदबूदार-सिकेलि । 
» ऋतु होनेके पहले गहरो इरो आभा-कार्बो-वैज | 
» गहरा और गाढा पल्‌स। 
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लसदार-केलि-बाई, इाइड़ स्टिस, ऐलूस, वे. लि-सूर । 
खुजलो भरा--कैल्क -काबे । 

पानोको तरह-शएसोन-काब, ग्रैफाइटिस, सर्क-कोर, 
सिपिया, सिफिलिनस । 

पानोकी तरह, जलन, तोब्र--एमोन-काब । 

तेज़ गन्धभरा, पानोको तरह, कुटकुटाता हो नेट्रस- 
सूर । 

तेज़ गन्ध, पतला पानो जैसा, पोला, किसो अङ्गमें 
लगनैपर वांकी खाल उधड़ जातो है। लिलियस- 
टिग, ऐल्यूमिना, फेरम, फास्फो, सवौ-सोल । 

अण्डेके सफेद भागकी तरह, नाभोको चारों ओर शूल- 
वेदना, पेशाबके बाद योनि-मार्गसे भूरा चिकना स्त्राव 
निकलना-एसोन-स़ूयर । 

अण्ड्रेके सफेद भागको तरह-मानो गम पानो निकल 
रहा है, रोगिनो ऐसा समभतो है--बोरैक्स । 

दूधको तरह, तेज़-गन्ध, पेशाब करनेके समय प्रदर-स््राव 
होता है--सिलिका, पल्स, कैल्क -काबे । 

दूधको तरह, खुजलो (या खुजलाता हो) छोटी 
वालिकाओंके ( खासकर कौलिक गण्डमाला ग्रस्ता 
रोगिनोके लिये ) शव त-प्रदरमें-कैल्क-कार्ब । 
निष्कासित। ताजे मांसकी तरह, हरी आभा, बहुत 
बदबू-नाइट्रिक-एसिड। | 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj ले ungation Ch कर and eGangotri 
प्रदूरको प्र कृतिवाले कई उपसर ओर दवाएं . १३३६ 


DV DY VIVID VIS DIN ed 


मदर ज्यादा, तेज, कपडेसँ लगनेपर कड़ा और इरा हो जाता 
है--लैकेसिस । 

» बद्दखूल ( अर्थात्‌ कोई दवा खानेसे फायदा न हो )-- 
ऐल्यमिना ३०---२०० । 

५ बढ्रङ्, प्रदरका स्राव, किसो अङ्गमें लगनेसे खाल उघड़ 

जातो है, स्तनोंमें अकड़न, सङ्गससे छणा--ग्र फाइटिस । 

५ लाल रङ्ग काकुप्रलस, चायना। 

» रत्ता-सञ्चय--नयो बोमारोमें-बेल ३। 

„ खूनको तरह लाल ( रह-रहकर पैदा हो ), पारो बाँघ- 
कर होता है, काटनेको तरह दद, दाहिनो ओरसे 
लेकर बायीं ओरतक फैल जाता है--लाइको । | 

»  श्वेत-सारको तरह सफेद, खिग्ध, यन्त्रणाहोन-- 
बोरेक्स ३। 

» खझासय- बोरैक्द, मैस्ने-काब । 

» मलाईको तरह, तेज़ गन्ध, कालो औरतोंके लिये 
सिपिया ३ । 

अदरके साथ जरायु निकलना, कमजोरो-हेलोनियस 0 फी 
मात्रा ५ बृन्द ( प्रदरको एक बढ़िया दवा है )। 

प्रदरके साथ पौठ और कमरमें विकलता, चलना कठिन और 
कष्टकर-इस्क़ा लस । 

प्रदरके साथ बहुत कमजोरो ओर हमेशा यकन मालूम होना _ 
एलिड्विस-फेरिनोसा १। 


CIT VIDS 
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( रू ) रजोनिइत्ति 


( Menopause ) 


पहले छो कहा जा चुका है, कि औरतोंको ऋतु २०-२२ 
वर्षतक होता रहता है ( जेसे--अगर चौदइवें वर्षमे किसी 
आऔरतको क़टतुका होना शरू हुआ तो प्रायः चौवालिस वर्षको 
उस्त्रतक उसको ऋतु होता रहेगा )। साधारणतः चालोस 
वर्षको. उम्न्रमें स्वो-जननेन्द्रियमें खून कम इकट्ठा होने लगता 
है और ३५-५० वर्षको सस्त्रमें ताकतवर औरतोंका भो ऋतु 
एकदस बन्द हो जाता है। इस अवस्थामें जरायुका आकार 
छोटा हो जाता है, योनि सिकुड़ जातो है और कमजीरोके 
लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इस तरह आप-हो-आप 
ऋतु बन्द हो जानेपर फिर कोई दवा देनेको जरूरत नहीं 
रहतो । १ 


परन्तु यदि सहजमें यह हालत न पैदा होकर ख्रायुको 
उग्रता ( जैसे--शरौरमें तापकौ झलक या बार-बार गर्म मालूम 
होना; सरमें दर्द, कलेजा धड़कना; हिस्टोरिया ), मिचलो, 
. कलियत, पेटमें वायु जमा होना, ज्यादा प्रसोना होना, 
. बहुत का होना वगैरह लक्षण दिखाई टें, तो दवा देनो 


Ln 


छ चाहिये। रज बन्द होनेके कुछ पहले कोई-कोई स्तो खूब 
स्वख्य और 
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चिकित्सा 


लेक्षेसिस ६ ।--( इस रोगको प्रधान दवा है) रह- 
रहकर तापको झलक; बार-बार गर्मी मालुम होना, पसीना, 
सरस जलन, नों के बाद रोगक्षे उपसगा का बढ़ना। 


सेंगुइनेरिया ३४ या ऐमिल-नाइट्रेट ३ ।-- 

( खायविक लक्षणमें ) यदि लेकेसिससे फायदा न हो। 
ज्यादा पसीना या लार निकलनेपर जेबोरेण्डी २४ ; 
ज्यादा सर-दर्दमें ग्लॉनोइन ३ ; साथमे ज्यादा जलन _ 
मालूम हो, चायना ६ या फेरम ६ ; पाकस्थलोमें खालो- 
यन मालूम हो, हाइड्रोसियानिक एसिड ६ ; ( रोगिनो 
अगर बलवान हो तो डाक्टर लेडम, हाइड्रो-एसिडके बदले 
ऐकोनाइट ३. देनेको राय देते हैं)। कैलिकाब ६ ( पित्त 
अधिक हो ; भूखकी कमोके साथ तापकी झलक हो ), सलफर 
३० ; इर्नेशिया ३, सिसिसिफयुगा ३, वेलेरियाना ३ ( विषाद्‌, 
अनिद्रा, गलेमें गोला उठता हो, ऐसा मालूम होना ) ; सिपिया 
३० कैल्बोरिया ३० वगैरह दवाओंको भो बइधा जरूरत . ट द 
यड़तो है। ड 
रजोनिदत्तिके समय किसो-किसो औरतको उन्माद रोग हो 
जाता डै। साइक्वामेन ३ ( खासकर अवसलन्नता, रोना और त 
रइनेकी इच्छाके लक्षणमें ), दिप्पोभेनिस ६२० (वि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१३४२ पारिवारिक चिकित्सा 


APA LAI FLSEIS PISANI IIIS न] 


बेचेनो, रोगिनोको हमेशा जगह बदले बिना चेन न पड़तो 
हो), इस रोगको बढ़िया दवाएं हैं । “उन्साद” रोग देखिये । 


नियस--थोड़े गर्म पानोसे नहाना, जल्हो पचनेवालो 
चोजें खाना, समयपर सोना, थोड़ा परिश्रम, खुलो इवाका 
सेवन उचित है। रोग घटानेके लिये बहुत-सो स्त्रियाँ उत्तेजक 
या नींद लानेवालो दवाएँ खातो हैं। ये बहुत नुकसान 
करतो हैं । 


-( ञ्ञ) हरित्‌ रोग 
( Chlorosis ) 


इस बोमारोमें खूनके लाल-कणका भाग कम पड़ जाता है 

इसो वजहसे शरीरका चमड़ा खड़ियाको तरह सूखा, पोला या 
'इलका गन्धको रङ्गका हो जाता है। नियमित समयपर 

अकसर ऋतु नहीं होता, शरोरको गर्मी कस हो जाती है, 
हमेशा जाड़ा मालम होता है, सरमें ददे, पलक फलो, आँखोंके 
चारों ओर काला दाग, कलेजा धड़कना, नाडी क्षोण, ओठोंमें 
खूनका चिन्ह न रहना, अजोण, कियत, चिड़चिड़ा खभाव, 
अरुचि वगेरह लक्षण पैदा हो जाते हैं। रता-स्त्राव, हस्तमैथुन, 
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फेरम-रेडेकस २४ विचणे [--यह इस रोगको 
प्रधान दवा है। एक ग्रेनके हिसाबसे दो बार सेवन करना 
चाहिये। ड्प्रज, वेयर, जसों, ब्लेको वगेरइ सभो सुचिकित्सक 
इस दवाके पक्षपातो हैं। 
डाक्टर गेचेल कहते हैं, कि “फ़ेरम-रेडेक्स २ इस 
रोगको सबसे अच्छो दवा है और इसके सेवनसे कितनो होः 
बार रोग आराम छो जाता है । शरोरका चमड़ा पोला, अजोय; 
हमेशा जाड़ा लगना ( कभो-कभो गर्मी मालूम होना या « 
एकाएक मानो शरोरसे तापकी झलक निकलतो है, एसा 
मालूम होना ); सरमें ददं, बहुत रजः-स्त्राव या रजोरोध, इसः 
दवाके प्रयोगके प्रधान लक्षण हैं ।” 


ग्रेफाइटिस ३४ ।--खल्प-रजः,. सूखा या रुखड़ा 
चमड़ा, कियत, गर्म स्राव, रोर सोटा हो जाना । 

कैल्क -काबे ३ , ३० ।--बालिकावस्थाम रोग 
आरम्भ ; १२-१६ वर्षको बालिकाओंको यह बोसारो होनेपर, 
स्रायु-शूल, सरमें चारों ओर पसीना पेर ठण्डे, अस्थल 
( ०५९५) बढ़ जाना प्रति लक्षणोंमें। पुरानो सदया 
अतिसार ; पोठको रोढ़ कमजोर या टेढ़े हो जानेको तेयारो; 
रोगिनो यदि धीरे-घौरे मोटी होतो जातो हो, तो इस लच्णसे 
विशेष फायदा करता है। RR 


$ 
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कूप्रम ६ ।--लोहेंसे बनो (या फेरस) दवाओंका 
अपव्यबहार ; गर्म पानोसे रोगका बढ़ना। 

फ़ेरम-सेट ।--बइत कमजोरी ; सुइ और ओंठ पोले 
या खाकी रङ्गके अथवा इरो आभा लिये; सरमें चक्कर ; कान 
सों-सों करना; कलेजा' धड़कना; ण्वास-कष्ट, बहुत जाड़ी 
सालस होना; रजारोध । | 

सिपिया १२ ।--तेज्ञ सर-दर्द ; जरायु-प्रदेशमें दद ; 
इभेशा पेट खुब चिपका रहना; खल्प-रजः या रजोरोध या 
बहुत दिनांके बाद ऋतु होना; पोला या इरे रङ्गका प्रदर ; 
कजियत ; बकरोकी सींगोको तरह मल; जोर लगानेयर भौ 
याखाना न होना, सिर्फ वायु निकल जाना या झे झा निकलना, 
आधकपारोका सर-द्द | 

वेलेरियाना ०।-ख्रायविक उपसगे या हिस्छोरियाके 
साथ इरित्‌-रोग । 

आजेण्टम-नाइट्रिक ६ ।--वसन; पेटमें दद; 
कलेजा धड़कना ; सच्छा । 


डेलोनियस २४ या पिक्रिक-एसिड ६।-- 
सेशाबमें फास्फ़े ट ( ए।०॥२६९5) को अधिकता । 
> आसेसिक ३० |--ज्यादा परिमाणमें रक्त-स्त्राव या 
_ आथ होनेपर अथवा लोहेसे बनो दवाओंके अपव्यवहारसे पैदा 
) ,. हुआ रोग या रोगो कमजोर हो जानेपर इसका प्रयोग 
 झोताै। 
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र परसेटिला ३४, ६ ।-क्रतु एकदम बन्द या 
यरिमाणमें बहुत कम होना । सर्दों लगनेके कारण ऋतु बन्द . 
होकर रोगिनो अगर धोरे-धोरे कमजोर हो पड़े । हमेशा सर्दी 
मालूम होना ; हाथ-पेर ठण्डे, कलेजा धड़कना, प्रद्र देखनेमें 
दूध जेसा। रोना, ग्म घरमें रोगिनो एकदम न रह सकतो 
हो, खुलो इवामें रहनेको इच्छा ( डा० 1911 इस रोगमें सबसे 

_ पले पलूस देते थे )। 


VN 


सलफर ३० ।-_-ब्रह्मतालु तथा हाथ-पैरको तल- 
इत्यीमें गर्मी मालूम होना; कलियत ; रातमें बैचेनो ; प्रद्र ; 
बहुत दिनोंतक रोग भोगनेपर । 

नेट्रम-स्यर १२४ विचण, ३० ।-- उरु देशको 
सन्धिमें सदी मालम होना; तलपेटमें भार, शोथ, कियत, 
ऋतु बन्द, परन्तु बोच-बोचमें कपड़ेमें दाग पड़ना; उत्कण्ठा 
वगैरह लक्षणमें। पुराने दुदंमनोय रोगमें यह फायदा करता 
है। ` झ्ाटिना ६, फास्फोरिक-एसिड ६, झ्ञस्बस ६, पेट्रोलियम 
३०, कैल्के-फास ६४-३० और “रक्त-खल्पता” “यच्मा-कासं 
रोगको दवाएँ बोच-बोचमें आवश्यक हो सकती हैं। 

नियम ।- -ठण्डे पानोमें (खासकर समुट्रका पानो ) 
नहाना, साफ़ -इवाका सेवन, दूध पोना, दलिया ( 027 ) या _ 
जाँतेके पोसे आँटेको हाथसे बनाई रोटी खाना या सयको | 
रोशनोमें इधर-उधर घूमना चाहिये। रोगिनोको कभो 
अआलसिनको तरह वक्त न बिताना चाहिये। कच्चा अण्डा या | 
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अण्डेका पोला अंश, छोटो मछलो, तरकारी, ताजे पके फल, 
दूध, दहो, मठा और ज्यादा परिमाणमं पानो पोना और कपड़े 
उतारकर समूचे शरोरमे चूप लगने देना अच्छा हैं। “रक्त 
स्वल्पता” अनुच्छेदम “रित्‌ पोड़ा” देखिये । 


२। जरायुकी बीमारियाँ 
-) ह .( Diseases of the Uterus ) 
»” जरायुकी बोमारियोंमें नोचे लिखो कई प्रधान बोसारियोंका 
विषय क्रससे लिखा जाता है। (क) जरायुको उग्रता, 
(ख) जराशुज मूच्छ, (ग) जरायु-प्रदाइ, ( घ ) जरायुसे 
रत्ा-स्त्राव. (ङ ) जरायुमें वायु या पानो इकझ होना, ( च ) 
जरायुका अबु द, ( छ ) जरायुकी स्यान-चु्रति, ( ज ) जरायुको 
'ठूसरौ कई बोमारियां। 


(क) जरायुको उग्रता 
( Hysteralgia ) 


जरायुमें दद मालूम होना, समूचे वस्ति-देशमें टपकको 
तरह ददे ( यह दर्द खायविक, ऋतुके समय और दिलानेसे 
 बढ़ताहो)। भूख न लगना, बेचेनो, मिचलो, नोद न आना, 
` पाकाशयको गड़बड़ी, इस रोगके प्रधान लक्षण ! 
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चिकित्सा | 
सिमिसिफ्यूगा २४, ३० ।--इस वोमारोको प्रधान 
दवा है। । : 
0 ०० 
आलनिका ६ । - ऋतुको हालतमें ज्यादा परिश्रम या 


प्रसवके बाद हो चलने-फिरनेके कारण यह बोमारो होनेपर। 
इस बोमारीमें आमाशयको गड़बड़ो और पाकस्थलोमें दद 


रइनेपर-केसो मिला ६, नक्स-वोमिका ३०, मकूा - 
रियस ६ या पल्सेटिला ६ देना चाहिये। 


CEST 


. (खः) जरायुज-मूच्छो या हिस्टीरिया 
( Hysteria ) EE 
स्रोयु सब ( खासकर जरायुके स्रायु-सस्ूइच ) को उग्रताको 
वजहसे यह सूच्छी-रोग पेदा होता है। 
चिकित्सा--“शुल्म” रोगको चिकित्सा देखिये । 
सूच्छाको इालतमें रोगिनोका मुंह और नाकका छेद 


बहत घोडौ देरतक अच्छी तरह बन्द रखने, कुछ जँचौ 


जगइसे उसके मुँइपर पानोको धार इस तरहसे देनेसे कि ह 
उसका श्वास कुछ देरके लिये बन्द हो जाये, इस वजहसे _ 
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वह एक बार जोरसे लस्बो साँस लेनेके लिये वाध्य होगो और 


तुरन्त हो बेद्दोशी दूर हो जायगो। 


(ग) जरायु-प्रदाह 


( Metritis ) 
यह दो प्रकारका दै; नया ओर पुराना । 


नये जरायु-प्रदाहमें ।--प्रसव या गर्भ-स््रावका खून 
- दूषित हो जानेपर इमेशा यह तरुण प्रदाह इआ करता है। 
इस बोसारोमें हमेशा जरागुको गढ्नपर इमला होता है । बहुत 
जाड़ा लगना, तेज़ बोखार, तलपेटमें दद, इसके प्रधान लक्षण 
हैं। ये सब लक्षण दिखाई देते हो विरेट्रम-विशिडि ३४ 
देना चाहिये। इसके बाद नक्स-वोसिका ३० को जरूरत 
पड़ सकतो है। पाइरोंजेन ३०, बैलेडोना ६, कोलोसिन्य 
६, रसटक्स ६, लेकेसिस ६ भो बोच-बोचमें लाभ करते हैं। 
यह रोग कड़ा है, इसलिये उपयुक्त चिकित्सकपर निर्भर करना 
उचित है। खून दूषित न होनेपर, डरकी कोई बात नहीं है। 
सदों लगनेको बजइसे होनेपर दो-तोन मात्रा ऐकोनाइट २ 
> )  देनेसे झो बोमारो आराम हो सकतो है । 
Es  पुणाना जरायु-प्रदाह ।--प्रसवके बाद जरायु 
संकुचित रड चित न हो, नकलो उपायोंसे गर्भ होना रोका जाये या 
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बहुत दिनोंतक इरित्‌ रोग भोगनेके कारण जरायु क्रमशः 
ददं-भरा, कड़ा और बड़ा हो जाता है। इसे हो “पुराना 
जरायु-प्रदाह” कहते हैं। पेट भारो मालूम होना वाधकका 
दर्द, स्तन और कमरमें दर्द, ऋतुमें गड़बड़ी, खामो-सहवासमें 
ददं और मलद्दारमें वेग, हिस्टोरिया वगैरह इस बोमारोके 
प्रधान लक्षण हैं । 


चिकित्सा 


सेबाइना ३४ ।-- साफ, लाल, थक्का-थक्का या ज्यादा 
पतला वेशो मात्रामें खून निकलना ।' 

बेलेडोना ३४ |--प्रकत जरायु-प्रदाइमें डाक्टर 
मेथसिन सिर्फ बेलेडोनापर भरोसा करनेको सलाह देते हैं । 
“जरायु-प्रदेशमें जलन और दबाव मालूम हो, मानो उद्रके 
भोतरवाले यन्त्र आदि सब बाहर निकल पड़ेगे। ऐसें 
लक्षणमें बैलेडोना ज्यादा फायदा करता है । 

सिपिया १२ ।--प्रसवके दर्दको तरह दर्द; खून 
बहुत थोड़ा निकलना ; प्रसव-द्दारमें खुजलो । 


इाडेड स्टिस २४, ३० ।--जरायु-य्रोवा या जरायुके 
सुंइपर और लड़का होनेको राहमें जखम; गाढ़ा और पोले 
रङ्गका प्रद्र जाना । 
आरस-सेटाशिकस ३०, चारस-सूपर नेट ३ विचुण, पलसे 
टिला ६, सूपरेका ६, लैकेसिस ६, सिमिसिफूएगा ६, सलफर. 
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३० को मी लक्षणके अनुसार कभो-कभो जरूरत पड़ 
सकतो है। 


नियम ।--थोनिको रोज़ दो-तोन बार अच्छो तरह 
धोना चाहिये। जरायुके सुँइपर जखम रहनेपर, दस भाग 
पानोके साथ एक भाग हाइड्रैस्टिस 0 मिलाकर धो डालना 
अच्छा है। जबतक बोमारो अच्छो न हो जाये, तबतक 
सहवास करना या खूब कमर कसकर कपड़े पहनना उचित 
नहीं है। रोज़ समयपर नहाना, पुष्ट चोजे' खाना और 
नियमित परिख्रस करना उचित है । 


(घ) जरायुसे रजःखाव 
व बि Metrorrbagia ) 


. ऋतुके समयके अलावा दूसरे समय अगर थोड़ा या अधिक 
खून जाता हो तो उसे “जरायुका रजःस्राव” कहते हैं । ऋतुके 
खून जानेके साथ इसका कोई सस्बन्ध नहीं है ; इसोलिये 
कऋतुके साथ या उसके पहले या बाद भो यह रजःस्त्राव होता 
रह सकता है। इसमें अतिरजःको तरह ज्यादा या थोड़ा 
खून भो जा सकता है। जरायुमें अबु द, प्रसवके बाद फूलका 
न निकलना, चोट लगना वगैरह कितने हो कारणोंसे ऐसा 

) होता है। स॒स्तो, भूख न लगना, बेठ जानेपर उठ न सकना 
' _ अगैरइ इसके प्रधान लक्षण हैं। | 
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निकला हुआ खून गहरा लाल या काला भौ हो सकता 

है । लाल रङ्गका होनेपर धमनोका रत्त-स्राव ( arterial 

or active haemorrhage) और काला या बेंगनो होनेपर 

डे शिराका रत्त-त्राव (४९०५5 ०: Passive 
heemorrhage ) समभना चाहिये । 


चिकित्सा । - ठइर-ठइरकर दर्दके साथ चमकीले 

रत्तास्रावमें, सैबाइना २21 बिना दर्देके काले रता-स्त्रावमें, 
इेमामेलिस ३४। चोटको वजइसे बोमारो होनेपर, आनिका 
३। गर्स-स्तराव या प्रसवके बाद, सिकेलि २। अतिरजः - 
चसकोला लाल खून, तलपेटमें प्रसवके दर्दको तरह ददे, फिकस- 
-रिलिजियोसा १४। काला-काला, ढेला-ढेला खून गिरनेके 
साथ प्रचण्ड दर्द होनेपर-कैमो। रजोनिदत्ति होनेके बाद 
भी बइत दिनॉंतक ज्यादा खून जाते रहनेपर--विज्ञा-समाइनरं 
३। बोमारो दुःसाध्य होनेपर जब किसो दवासे फायदा न 
'हो-थलैस्मि-वासा-पेष्टोरिस ०-२। पुरानो बोमारोमें 
-सलफर ३० या सिपिया ३०। आजै नाइट्रिक ६, हायोसायमस 
२, लेकेसिस ६ और “अतिरजः” “वाधक” वगैरह बोमारियोंको 
दवाएँ लक्षणके अनुसार इस रोगमें भो दो जातो हैं। 


सकन ना ता 
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( ङः) जरायुमें वायु या पानी जमा होना 
अथवा रक्त-सञ्चय 


प्रदाह वगैरह कारणोंसे जरायुमें वायु पैदा होता है और 
' जरायुपर दबाव पड़नेसे वहो हवा फसफस शब्दके साथ बाहर 
निकल जातो है; इसे हो “जराथुमें वायु-सञ्चय ( ?1980- 
meta )” कहते हैं। ब्रोमाइन २-६ बेलेडोना २४, एसिड- 
- फास ३ यालाइकोपोडियम १२ इस रोगको दवाएं हैं। 


प्रदाइ या जखम सुखकर किसो-किसो स्त्रोके जराथुका 
सुं बन्द हो जाता है, किसो-किसोके जरायुका सुं इ जन्मसे हो 
बन्द रहता है। जरायुका मुँह बन्द हो जानेपर, जरायु धीरे- 
भोरे बड़ा होता है। उसको ठँकनेवालो फिल्लोसे जल या 
खून निकला करता है। इसो वजइसे जरायुमें “जल-सच्चय 
( Hydrometra ) ” या “रक्क-सञ्चय ( Hemato-metra )” 
हुआ करता है। सिपिया ६ २० “जल-सच्चयको” और 
केल्केरिया-काबं ६, कार्वो-वेजिटेबिलिस २० “रक्त-सच्चययको” 
सत्कष्ट दवाएँ हैं । 
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(च) जरायुका अबुद . ` 
( Uterine ‘Tumours ) 


कभी-कभी जरायु-गात्रपर या जरायु-गच्वरमें कितने हो 
तरहकी फुन्सियाँ होतो हैं। इनका आकार मटर या उड़दसे 
लेकर आध मनतक हो सकता है और ये गिनतोमें एकसे लेकर 
पचासतक हो सकती हैं। किसो एुन्सोसे खून और पौव 
निकलता है, किसोसे खन नहीं मी निकलता। कभो-कभो 
ष्वेत-प्रटर भो मौजद रहता है। इस बोमारोकी वजइसे 
खनकी कमो होकर बाँभपन तक हो जा सकता है। 


चिकित्सा 


 कैल्केरिया-आयोड ३४ विचूण ।--( एक ग्र न 
मात्रामें दिनमें चार बार सेवन करना चाहिये । ) सब तरहके 
अबु दको यह बढ़िया दवा है। इससे फायदा न होनेपर-- 
लैकेसिस ३०, कार्षिनोसिन २००, सिलिका ६2 चूण, सिकेखि 
२४, .थलैस्पि २४, चाइड़ स्ट्रिनिनम २३ विचूणे वगैरह दवाएं 
समय-समयपर आवश्यक होतो हैं । 


न ता 


क! 
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N ¢ 
जरायुका दूषित अबु द७ या ककट 


( Uterine Cancer ) 


यह सन्देह होनेपर कि जरायुमें अबु द हुआ है, थूजा 
२ ६ देना चाहिये; पर निञ्चय हो जानेपर, इाइड़ स्ट्रिस 0 
सेवन और दाइड़ स्टिस-धावनका बाहरो प्रयोग करना चाहिये 
और आरम-सूगरेट ३: सप्ताह या पक्षमें एक बार, काषि- 
-नोसिनम २०-२०० सेवन करना चाझिये। बहुत ज्यादा रत्नः 
स्राव होता हो, तो हैमामेलिसका बाइरो प्रयोग करना 
चाहिये । 

आरसंनिक-आयोड ६ ।-- जरायुमें दूषित आबु द्‌ 
रोग ( ८८९7) को पहलो अवस्थामें । 

थजा ३० ।--यदि दूषित अबु दको अंछुरवालो 
अवस्था वीत गयी हो और आसनिक-आयोडसे फायदा न होता 
हो, उपदंशसे पैदा इए अबु दमें भी यह फायदा करता है । 

रूटा 0 दूधको चौनीक साथ एक साद्रा सिफ एक पचके 

ऋअन्तमें सेवन करना चाडिये। एपिहिस्टेरिनम ३० ( ज्यादा 


 रक्षसत्रावसें) वगरद्द दवाओंकी समय-समयपर जरूरत हो 
सकतो है। “कर्कट रोग” देखिये । 


/ ) ५9 इसको "कर्कट या “घुरघुरिया चतत” कहते हैं । 
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(छ) जरायुकी स्थान-च्युति 
( Displacement of the Uterus ) 


बुत ज्यादा मेहनत, भारो चोजें उठाना, बहुत देरतक 
उकड, होकर बैठना, पाखाना होते समय काँखना, प्रसवके बाद 
जल्दो-जल्दो उठ बैठना, कलियत, हमेशा जुलाब लेना, बहुत 
सङ्घस, बवासीर, की, कसकर कपड़े पहनना, उछल-कूद करना 
सर चोट वगेरइ कारणॉसे जरायु कभो-कभो अपनो जगइसे 
इट जाता है। इसे हो “नज्ला हटना” या “नाभो हटना” 
कहते हैं। यह साधारणतः दो तरइका होता है :--( १) 
अपनी जगहसे हटकर वस्ति-गहरमें हो रहना; (२) योनिके 
बाहर निकलना। इन दोनों तरहके नज्ञा हटनेको बोमारोमें, 
जरायु या तो सामनेको ओर भूल पड़ता है ( या कुक जाता 
ड्र ) अथवा पौछेकी ओर इट जाता है ( या उतर जाता है)! 
तलपेटमे दर्द ( जरायुको जगहमें ) पाखाना, पे्ाबमें तकलोफ, 
मे त-प्रदर, रह्ता-स्राव या रत्त-खल्पता, वाधक, बब्ध्यत्व वगैरह 
इस बोसारोके प्रधान लक्षण हैं । 


चिकित्सा 


सिपिया १२।--इसबोमारोको बहुत बढ़िया द्वा है। 
.__ आरम-सूएर-नैट ३2 विचुणे, कल्केरिया-फास १२ प र 
बेलेडोना रेड, सिसिसिफूरगा १, फ़ेरम-आयोड २ 1 32 
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सिकेलि ६, कास्टिकम ३०, सटे नम ६, प्र कुसिनस ० लक्षणके 
अनुसार समय-समयपर आवश्यक होते हैं । 

बहुत उतरना-चढ़ना, घूमना सना है। एसा उपाय करना 
चाहिये, जिसमें कज्नियत दूर होकर, सइजमें हो पाखाना हो 
जाये। जिन कारणोंसे यह बोमारो होतो है, उन्हें त्याग देना 
चाहिये। होमियोपैथिक दवासे हो बोमारो आराम हो जाती 
है। कोई-कोई होमियोपेथिक दवाके साथ नोचे लिखे 
कौशलसे बोसारो आराम कर देते हैं :-- 


रोगिनोको अ्ै-शायित अवस्थामें लेटाकर उसका उरू 
छातीको ओर उठा चिकित्सक अपनो अंगुलोसे थोड़ा दबाकर 
तलइत्योसे रोकते हुए जरायुको धीरे-धीरे ऊपर उठा देते हैं। 
अपने स्थानपर जब जरायु पहुँच जाता है, तब कुछ दिनोंतक 
“पेशारो”क ( ९5279 ) पहनना उचित दट । 


); ® पेशारी एक तरहका यन्त्र है; पहननेसे जरायु फिर अपनी जगहसे 
। न हटकर जहाँ-का-तहाँ रहता है, "Hodges Pessary या “Ring 
/ [2€6339:9” उमदा होतीदै। 
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( जञ ) . जरायुके. कई दूसरे उपसग 


१। जरायुम्ें ददं |---सिमिसिफ्यूगा. ३४ चौर मैंस्ने- 
'शिया-स्यूरियेटिका ६। 


२। जरायुका फल उठना ।-—-वइतसे बच्चोंबालो 
( खासकर बूढी ) औरतोंका जरायु फूल उठता है; आरस- 


सयर ६% विचण या सिपिया ६ । 


२। जरायुमें प्रबल रक्त-ससद्चयय ।--बैलेडोना ३, 
सैबाइना २२, विरेङ्गम-विर २३; लिलियम-टिग ६-३०। 

४। जरायु निकलना ।--सिपिया (थोड़ा रजः 
स्रावके साथ ) ; स्युरेक्स-पफूगरिया ६ ( ज्यादा रज ) ; कीस्े- 
काब ६--३० ( पुरानो वोमारोमें ज्यादा स्राव); आरम-भेट 
[ पुराने रोगमें जरायु कड़ा (4५7०६९ ) पड़ जानेपर |; 
ड्वेलोनियस ६ ( कमजोरोके साथ बन्ध्यल और प्रदर) ; मके 
सोल ६, आयोड ६, इाइड़ोकोटाइल १८ । 


५। जरायुका सड़ना (६६०४०१९ ) नर्स ६, 
काबो-वेज ६-२०, सिकेलि ३--३० .या क्रियोजोट ६। [ 

&। जरायुसे रक्त-खाव ।-- जरायुका रजः खाव 
देखिये । ह 


ARTIF “010 
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३। डिम्बकोषकी बीमारियां 


( Diseases of the Ovaries ) [ 


डिम्बकोषको बोमारियोंमें नोचें लिखो चार प्रधान बोसा- 
रियोंका विवरण क्कमसे लिखा जाता है :--( क ) डिस्बकोष- 
प्रदाह; (ख) डिस्बकोषको सूजन; (ग) डिस्बकोषका ` 
स्रायु-शूल ; (घ ) डिस्बकोषका अबु द ; ( ङ ) ˆ डिस्बकोषके. 
कई दूसरे उपसगे। 


(क) डिम्बकोष-प्रदाह 


( Ovaritis ) 


यह रोग दो प्रकारका होता दै नया और पुराना । चोट 
लगना, तेज़ मिचलो, ऋतुके समय सर्दी लगना या सङ्घमके 
कारण रज बन्द हो जाना# वगैरह कारणांसे “डिस्बकोषका 
नया प्रदा” पैदा होता है। बोमारो सहजमें अच्छो न होनेपर 
डिस्बकोषका पुराना प्रदा” पैदा हो जाता है। उरु-सन्धिके 
कुछ ऊपर ( पेटके खूब भोतर ) ददं और कनकनाइट, दबाने 
या हिलाने-डोलानेसे दद बढ़ना, बोखार, क, सङ्गभेच्छा वगरह 
इस रोगके प्रधान लक्षण हैं । 


eS — गतिका तिता 


& इसीलिये इस देशमें रजस्वला अवस्थाके तीन दिनमें नहाना ओर । 


स्वामी-सहवास मना है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नये और पुराने प्रदाहको चिकित्सा १३५९ 


DIY VV DSI RP 


नये प्रदाहकी चिकित्सा 


ऐकीनाइट ३४ ।---सर्दों लगनेके कारण ऋतु बन्द 
होकर प्रदाइ, पेशाबमें तकलोफू । ` 

ऐपिस ६ । - दाहिने डिस्बकोषका प्रदाइ, डु 
मारनेकी तरह दर्द, थोड़ा पेशाब, प्यास न रहनेके लक्षणमें । 

लेक्षेसिस ६ ।--बायों ओरके डिस्बकोषका प्रदाह ; 
पोव ; जरायुके स्थानपर दबाव सहन न हो-यहाँतक कि 
कपड़ा लगनेसे भो तकलोफ होतो हो । 

टूसरो-टूसरो दवाएं |--वेलेडोना ३४ ( खासकर 
सुई गड़नेको तरह दद होनेपर ), मक-कोर ६, पलसेंटिला ६, 
हैमामेलिस ६, कोलोसिन्य ६, फेरस-फास १२३ विचूण लक्षणके 
अनुसार बोच-बोचमें प्रयोग करना चाहिये। 


पुराने प्रदाहकी चिकित्सा 


कोनायम ६ । - डिस्बकोष कड़ा (अर्थात्‌ पौव 
न पैदा छोनेतक ) ; थोड़ा रज निकलना और बन्यल ; डिस्ब- 
कोषका कडापन यदि कोनायमसे अच्छा न हो, झाटिना ६, 
ग्रौफाइटिस ३०, थुजा ६ ( खासकर बायीं ओरका डिस्बकोष 
कडा रइनेपर ); आरम-स्यूर-नेट ३ विचूणं, लिलियस ३ _ 
कल्केरिया-फास ६श या सिमिसिफ्यगा २० देना चाहिये। | 
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लेक्षेसिस ६ ।--डिस्बकोषको पौव-भरौ अवस्था। 
योव-भरे सूोटकम डाकर हेरिह्ः एकमात्र लैकेसिसपर हो 
भरोसा करनेको राय देते हैं; परन्तु इग्जका कहना है, कि 
पीव पैदा होनेकी आशङ्का होनेपर, मर्क-कोर ; पोव पेदा होनेपर 
(हिपर और सिलिका और पौव निकलनेके कारण रोगिनो बहुत 
ज्ञौण हो गयो हो तो चायना या फास्फोरिक-एसिड देना अच्छा 
है। ये दवाएँ &ठो शक्तिको व्यवहार को जा सकतो हैं। 


` प्रमेहक्षे साथ डिस्बकोष-प्रदाह । --नाइड्रिक- 
एसिड ६-२०, आरम-भेट २-२००, पर्स ३-३०, मर्क ६ ( यदि 
हले पारा काममें न लाया गया हो ), थूजा २०-२००। 


नियसं ।--विखास और इलका पष्य देना उचित है। 


 सामो-सद्दवास मना है। सूखा सेंक ( dry fomentation ) 


दनेसे ददंको तकलोफ़ घट सकतो है। 


( ख़ ) डिम्बकोषका शोथ 


( Ovarian Dropsy ) 


: पानोको तरह पोव-भरा शोथ कभी-कभी डिम्बकोषमें पैदा 
हो जाता है। इसे हो “डिस्बकोषका शोथ” कहते हैं। 
रोगिनोके अङ्घमें भार मालम होना, पेटमें सूजन ( ठोक मानो 


र्भ है), पाखाना, पेशाब चौर साँसमें तकंलोफ, स्तनोंमें दूध 
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जसा होना वगेरह गर्भके लक्षणोंको तरह बडुतसे लक्षण 
एदिखाई देते हैं । 


चिकित्सा ।--एपिस २ और आयोड ६ इस बोमारोकी 
अधान दवाएं हैं। 


एपिस ३ ।--डिस्बकोषमें डछ मारनेको तरह दद, 
. उरु देशतक अनुभव होता है-दाहिनो ओर ज्यादा होता है। 
दाहिना कोष बड़ा हो जाता है; उदरमें सूजन ( ठोक मानो 
गर्भ है ); पाखाना, पेशाब भौर ख़ासमें कष्ट; वमन, स्तनमें 
दूध, फोड़ा होना प्रति गर्भ लक्षणके सदृश लक्षण दिखाई 
दते हैं । 

आयोडियम ३ |--दाहिने डिस्बकोषसे जरायुतक. 
गोदनेको तरह ददे, ऐसा मालम होता है, मानो योनिको 
राइसे सब बाहर निकल जायगा; जखम पेदा करनेवाला 
प्रदर ; डिस्बकोष और दोनों स्तन सूखे । 


आरस-स्यर-नेट्रोमेटम ३४, पज्ञाटिना ३०, केलिः 
जोम १5 विचरण, आसं ६, ग्रैफाइटिस ६, लेके ६, सिकेलि 
२, लाइको 8-३०, जिङ्म ६ को कभो-कभो जरूरत पड़ 
सकतो है। 
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(ग) डिस्बकोषका स्नायुशूळ 
( Ovaralgia ) 
यह ्रायविक दर्द है, इसका कारण डिख्बकोषका प्रदाह ` 
वगैरह नहीं है। ददं एकाएक पैदा होकर चारों आर फैल | 
जाता है। की; पेट फूलना ; ललेजा धड़कना; पेशाब कस | 
आना, इस रोगके विशेष लक्षण हैं । | 
| 


चिकित्मा 


नेजा ६ |--इस बोमारोकी उत्क्कष्ट दवा है। सिर्फ 
इसोपर भरोसाकर कितनो हो रोगिनियाँ अच्छी हो गयो हैं। 


._शूल-वेदनाकी आक्रमणवालो अवस्थामें ऐट्रोपिया ३४ 
विचूर्ण और विराम अवखाने जिङ्कम-बैलेरियाना ३% 
विचृणे देकर डाक्टर लडलामने बहुत-सो रोगिनियोंको फायदा . . . ” 
होते देखा है। स्टेफिसाइय्रिया ६, मानसिक उत्तेजनासे | 
पैदा इई बोमारोमें बहत फायदा करता है। कोलोफाइलम 
सिसिसि, कोनायम, लैकेसिस, मैंग-फास, आरिटिलैगो प्र्त 
लक्षणके अनुसार व्यवद्धत होते हैं। 
6 2 यदि ठौक-ढौक न मालूम हो कि दर्द स्रायविक है या 
) केह अदाइसे पैदा इआ है, तो डैमामेलिस २४ कॉलोसिन्य 
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डिम्बंकोषका अडु द. १२६३ 
६ यो सेव्नेशिया-फास ३४, १२४ विचरण ( गर्म पानोके 
साथ ) सेवन करना चाहिये । 


ख्रामो-सहवास और मानसिक उत्तेजना मना है। 


( घ) डिम्बकोषका अबद 
( Ovarian Tumours ) 
डिस्बकोषमें कभो-कभो अबद होता है | इसमें डिस्वाशयमें 
‘बेहद तकलोफू, प्रदर, बोखार वगैरह लचणं मोजद रहते हैं । 
पेट बड़ा हो जाता हैं। कभो-कभो उद्रो और जरायुका 
स्थानसे हटना भो हो जाता है; रोग धोरे-धोरे बढ़ता है। 
यथा समय इलाज न होनेपर रोगिनो मर जातो है। 


बेलेडोना २, आयोड १, एपिस ३, कैलि-ब्रोम १5, सिकेलि 
. १, कोलोसिन्य ३, लेकेसिस ३०, आरम-स्यर-नेट ३४ 
वगैरह लक्षणके अनुसार देना चाहिये । 
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(ङ) डिम्बकोषके कई दूसरे उपस 


(१) डिम्बकोषकी स्यानच्युति।--व्यूफो ६, 
कोनायम ६। 

(२) डिस्बकोषमें कर्कट ( ०४०८०: )--आसँनिक 
३-६, क्रियोजोट ६, लेकेसिस ३० । 


(२) डिम्बकोषका कड़ापन (पुरानो अवस्थामें )-- 
_ आरम-स्यूर-नेट ३४ विचूणं, शटिनम ६-३० ग्रैफाइ- 
रिस ६ २० ( खल्परजःके साथ डिस्बकोषका कड़ा रहना ) । 


(४) डिस्बकोषका स्थलकोष (५००६०) 
मकी 3, कैन्यरिस ६। ` 


(५) डिस्बकोषमें दद्‌ ।--सिसिसिफ्युगा ३, 
( जवानी आरन होनेपर डिस्बकोषमें दर्द ); नेजा ३ ( खोंचा 
सारनेको तरह तेज़ दरे ) ; हैमाभेलिस ३४ ( डिस्बाशयमें ददं, 
सूजन, अकड़न, ऋतुकालमें बढ़ना; अतिरजः ; गर्भावस्था या 
प्रभे); कन्य २ ( ज्वालाकंर वेदना); लिलियम-टिग २० 
__ (खासकर बाएँ डिम्बकोषमें ददं, जरायु-देशमें प्रसवको पौडाको 
|. तरह दद, जननेन्द्रियको उत्तेजना); पलूस ३ ( खल्परजः 
_ साथ डिस्बकोषमें ददं और प्रदाह ); पेलेडियम ६ ( दाहिने 


की __ CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by “०० डिम्चिकेर्चिक कह दूसरे डप eGangotri १३६४ 


NISSAN ६५ ६०६० ९५१५०५५ ०७ ASSASINS AA ee IAP LE NUNN 


'डिस्बकोषमें दद्‌, दबानेसे कम होना); लैकेसिस ६ ( डिस्ब- 
कोषमें ददं, जरायुमें प्रसवके ददंको तरह ददे, जरायुका सुं 
खुला मालूम होना ); एपिस ३ ( डङ्ग सारनेको तरह दद्‌ ) ; 
कोलोसिन्य २-६ ( डिस्बाशयकी शूल-वेदना); हिपर ३. 
( डिज्बाशयमें ददे और स्पशे सहन न होना )। 


(६) दाहिने डिस्बकोंषके रोगसें ।- बेलेडोना 
३, कल्के ६, सिपिया ६, लाइको १२, एपिस २, आयोड ३० । 


(७) बाएं डिस्बकोषकी वोमारोसें । 
लेकेसिस ६, लिलियम-टिग ३०, कीलि-काबे ६, ख मोनियम ६, 
नेजा ६२ । 


(८) डिस्बकोषकी पुरानी बीमारीमें ।-- 
कोनायम ३--६-( खब्परजः या विलस्बसे गर्भ धारण करनेपर ), 
प्लौटिनस ६--२० ( पुराने रोगमें उपदाहिका या उत्तेजनाके 
साथ अतिरजः वत्तेमान रहनेपर ); आरम-स्यूर-नेङ्गो र 
(पुराने रोगमें डिम्बकोष कड़ा रहनेपर ) । 


5 >. s+ क 
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३। योनिकी बीमारियाँ 


( Diseases of the Vagina ) 


योनि-देशको बोमारोमें नोचे लिखो बोमारियोंका उल्लेख 
किया जायगा :--( क) योनिका प्रदाह; (ख) योनिका 
आचेप; (ग) अवरुद्ध योनि; (घ) योनि-3्॑श ; (छः) 
योनिमें खाज; ( चः) योनिके दूसरे कई रोग । 


पा 


(क ) योनि-प्रदाह 
( Vaginitis ) - 

योनिका रङ्ग लाल, गर्म, सूजन और दर्द होकर पीव 
निकलता हो और उसके साथ हो यदि पेशाब ोनेके वत्ता 
तकलोफ़ रहतो हो और योनिमें खुजली हो, तो “योनिका 
म्रदाइ” छुआ है, यह समझना चाहिये। प्रमेह रोगका पीव 
लगना, ज्यादा सङ्गम, बलात्कार, प्रसव-कालमें चोट, खून दूषित 
होना, योनिमें क्रिमिका घुसना, सदी लगना वगैरह कारणोंसे 
योनिका प्रदाह होता है। इस रोगमें अकसर रजोरोध नहं 
होता। यह रोग दो प्रकारका होता है :--नया योनि-प्रदाह 


. और पुराना योनि-प्रदाह । ; 
हक 2 नया योनि-प्रदाह ।—जाड़ेके साथ बोखार 3 कसर, 


) ER 


. उर और चूतड़में भार सालूस होना और ददे ; योनिसे झ्लेसा 


Se BN Tk ७ £ 
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( सदी). निकलना ; : सूत्रकतच्छता वगैरह “तरुण-प्रदाह” के 


लक्षण हैं। 
चिकित्सा 


सर्दी लगकर प्रदाह होनेपर पहले ऐकोनाइट २% 
इसके बाद सकु रियस ३ फायदा करता है। प्रभेहके 
कारण होनेपर, सिपिया १२ और चोटसे पैदा होनेपर 
आर्निका ३ सेवन करना चाहिये। पेशाबको तकलोफू 
अगर ज्यादा हो, तो केन्थरिस ३४-६ देना चाहिये। 

रोगिनोको किसो भो हालतमें चार-पाँच दिनोंतक शय्यासे 
न उठना चाहिये। 

पुराना योनि-प्रदाह ।--योनिकेः भोतरकी . सेका 
निकांलनेवालो भिल्लोमें नौलो आभा लिये लाल रङ्गको 
खुजलोके दाने पैदा होते हैं। योनिका शिथिल पड़ जाना 
और योनिसे सफेंद, पोला वगैरह कई रङ्गोंका पोव ज्यादा 
आत्रामें निकलना “पुराने प्रदाह” के लक्षण हैं। ` ' 


चिकित्सा 


सका रियस ३ चौर सिपिया २१ विच्णे।-- | 
डा० जुसोके मतसे पुराने प्रदाइको ये दोनों प्रधान दवाएं हैं। 

बोरेक्स . २४ विचर्ण।--बंहत ज्यादा पोक्त | 
निकलना । 
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नाइट्रिक-एसिड ६.।--पोव, जलन और जखम 
होनेपर या पुन्सियाँ रहनेपर या पारेका दोष रइनपर । 
कल्केरिया ६, पल्सेटिला ६, क्रियोजोट ६, इग्नेशिया २३ 
(प्रदाइके साथ हिस्टोरिया) और सलफर ३० बोच-बोचमें 
आवश्यक होता है। 


SAN 


(ख ) योनिका आक्षेप 
( Vaginismus ) 


किसो-किसो युवती स्क्रोका योनिद्दार तङ्ग रहनेको वजहसे 

और उसको ठँकनेवालो (७५१९7 ) भिल्लोमे अनुभव-शक्तिको 

ज्याट्ती (५९7०३६५९३३ ) ोनेपर योनिके चारों ओरको 

पेशियाँ एकाएक सिकुड़ जातो हैं, इसे “षो “योनिका आक्षेप” 

कहते हैं। सङ्गमके समय पुरुषको लिङ्ग न्ट्रिय योनिमें घुस 

नहीं सकतो और पेशियोंमें “आक्षेप” पैदा होकर बहुत दर्द 

. होता है। यहांतक कि रोगिनो बहुत बार बेहोशतक 
FE जातो हैं। 

विवाइके बाद कितनो हो बहुएँ इसोलिये ससुराल नहीं 

गा चाइतीं। उनके अभिभावकोंको इसके कारणका पता 
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- चिकित्सा 


सिलिका ६, नक्स-वोमिका ६, वेलेडोना ६ और इग्नेशियाः 
६, इसको प्रधान दवाएं हैं। अगर शरोरमें किसो तरह 
सोसाका ज़हर ( 1,८४0 0/507 ) घुस गया हो, तो झस्बस & 
देना चाहिये । 

एक बड़े टबमें गर्म पानो भरकर रोगिनोको कसरतक कुछ 
.देरतक डुबा रखनेसे फायदा होता है। रोग जबतक एकदसः 
अच्छा न हो जाये, तबतक खामो-सइवास मना है। 


(ग) अवरुद्ध योनि 


: ( Imperforate Hymen ) 


योनिका सुँ इ बन्द रहना या कुमारो मिल्लो ( !५71९म ) 
कड़ी रहना या उसमें छेद न रहनेका नाम “अवरुद्द योनि” है। ' 

(१) योनिके सुंइका भोतरो भाग बन्द रइनेपर याः 
कुमारो झिल्ली कड़ो रइनेपर भो; रज निकलनेमें किसो 
तरहकी बाधा नहीं पैदा होतो, सिर्फ योनिमें पुरुष लिङ्ग न्द्रया 
प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिये जबतक पुरुषका साथ नचो. 
होता, तबतक चोरतोंकी इस बोसारोका हाल कुछ भो मालम | 
नहीं होता। न उन्हे किंसो तरइको तलकोफ़ हो सालूस 


पड़तो है। 
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चिकित्सा ।--अंशुलो या पुरुष जननैन्द्रियके दबावसे 

यह झिल्लौ सइजमें हो फट जातो है, यदि सैहजमें न फटे तो 
नश्तर लगवानेकी जरूरत पड़ सकतो है । 

(२) अगर कुमारो भिल्लोमें छेद न रहे, तो रज 

-निकलनेमें रुकावट होतो है। समयपर इलाज करना 


उचित है। 
चिकित्सा 


( ०७९ ) सलाईसे छेद कर देनेपर रज निकलने लगता . 


है; पर सङ्गमकी जरूरत होनेपर ऊपर कहा इआ उपाय 
काममें लाना चाहिये । 


जाला 


 .. (घ) योनिजश्नंश 
( Prolapsus Vaginae ) [ 

जरायुकी स्थान-चुतिके साथ कभी-कभी योनि भो निकल 

यड़तो है, इसे हो “योनि-स्त्रश” कहते हैं। सलभाण्डमें कड़ा 

. अल जमा होना या मूत्राधारका सज जाना. या तकलोफ देने- 
चाले प्रदरके दटके बाद, योनि बाहर निकल पड़तो है। 
म्तलपेटमें भार.मालम होना इस बोमारोका.प्रधान लक्षण है। ' 

म ६ और क्रियोजोट ६ इस बोमारीकी प्रधान. दवाएं 
३० ( मलद्दारमें भार मालम होना और ऐसा 
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सालूस होना, कि पेटको सब चोजें बाहर निकल पड़े गो ) ; 
अनिका २८ ( आघात या सङ्गमको बजइसे रोग); सक ६, 
वेल २, लेकेसिस ६, सलफर ३० और एपिस ६ को भो कभी 
वाभो जरूरत'पड़तो है। 

कुछ देर ठेस लगाकर सोना चादिये। दस-पन्द्रह मिनट 
बाद, थोड़ो देरतक पानोमें बेठनेपर योनि सचजमें हो भीतर 
घुस जातो है। 


rtrd odd (di UNNI POMS NN FH 


~ 


(ङ ) योनिको खुजली 


( Pruritus Vulvae ) 


| शरोर, कमजोर पड़ जानेपर, योनिके बाइरी भागमें कितनो, 
हो तरहको फुन्सियाँ पेदा होकर बहुत तकलोफ़ देनेवालो 
खुजलो पैदा होतो है; इसे हो “योनिको खुजलो” कहते हैं। 


= 


चिकित्सा ' ¦ 


सलफर ३० ।--जलन पैदा. करनेवाली "असह 
खुजलो और फुन्सियाँ, गस सालूम होना, बवासोर। ` 

_डलिकस ६ ।--असच्च सजन, खुजलौ, फुन्सो नौं 
हतो, पर रातमें बढ़ जातौ है। कामला; सफेद दस्त; 
कल ; बवासोर । र 
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आसेनिक ३० ।---जलभरो फुन्धियाँ, सड़ना आरन 
होनेपर । 


कैलेडियम ६, मकूय रियस ६, नाइद्रिक-एसिड २०, लाइको 
१२, कारबौ-वेज ३०, नेद्वस-सूप्रर २०, नक्स-वोमिका ६, सिपिया 
१२, पेड्रोखियम ६, बोरैक्सको भो कभो-कभो जरूरत पड़ 
सकतो है। 
सहकारो उपाय ।--रोगवालो जगह हमेशा साफ 
रखनो चादिये। कैलेण्ड्ला 0 एक भाग, दस भाग पानोमें 
मिलाकर रोज़ दो-तोन बार योनिको धो डालना चाहिये। 
इसके बाद कैलेण्डुला ० घोके साथ मिलाकर साफ रूईमें 
भिंगोकर योनिमें रख देना अच्छा है। योनिमिं काँटेको तरह 
केश होनेपर उन्हे पहले निकालकर तब दवा टेनो चाहिये । 


(च) योनिके कई टूंसरे रोग 


(१) योनिका अबुद ।--कार्बों-ऐनि ३-३०, 
कार्बो-बेज ६-३०, आर्सेनिक ६, क्रियोजोट ६। 


(२) योनिसे वायु निकलना । - त्रोसियस 
लाइकोपोडियम ३०-२००, एसिड-फास ६-३०, बेल, 
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०००००००००००००० od NS तक लक 
(३) योनिमें कोषाच्छाद्ति अबु द होनेपर- 
बराइटा-काब ६, साइलिसिया २०, सिपिया ६, सलफर ३० 
या कल्के-काव '६ या कल्के-फ्लोर १२४, आरम-आयोड, 
'कील्क-आयोड, लेक, हाइड्रोकोट । 


(४) योनिष अबु दसे खुन जानेपर । _ 
कक्षस कैकाई २४ ( असह्य ददे); आनिका ३ (चोट या . 


सङ्गमको वजइसे स्त्राव); परस ३ ( स्राव हमेशा बदलता 
रुहनेवाला ) ; फारफो ६, लेकेसिस ६, क्रियोजोट ६। 


(५) योनिका सड़ना।--भासं ९, बेल ३, 
'ग्लैकेसिस ६। ८ 
(६) योनिका कड़ा होना ।---बैल ३, कोनायम ६। 


(७) योनिका नासूर ।--सलफर ३०, कल्क-का्ब 
३, लाइको २०, सिलिका ६, हिपर ६, आरस ६, थूजा ३० 
-सिपिया ३०, लैकेसिस ६। 


(८) योनि-देशमे भार या दबाव मालम | 
होना और उसके साथ बहुत ददे और टटाना।साइलिः _ 
"सिया ६२० । | द्‌ 

(८) सह्षमक समय योनि-देगसे बहुत कष्ट. ` 
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(१०) योनिम्नें स्पर्शातिशव्ध ।--णत्यूनेन 
३०--२०० ( योनि देशमें बहुत अकड़न और बहुत तरहको 
सूजनको वजहसे उसका सिकुड़ा रहना ) सेवन और हैसा- 
सेलिस 9 (एक ड्राम एक आउन्स पानोके साथ) धावन 
बनाकर मुलायम कपडेके टुकड़ॉंको भिंगोकर, रातमें सोनेके 
समय योनिमें रख देना, सवेरे निकालकर फेंक देना उचित है । 
सिपिया इसकी बढ़िया दवा है। प्रदर, जरायु प्रश्‍तिका अपनो 
जगइसे हटना इत्यादिके कारण यह रोग होनेपर सिपियाके 
प्रयोगसे आशातीत लाभ होता है। एकोन, बेल, कोलो, 
सिमिसि, इने, धुजा प्रति दवाओंको समयपर आवश्यकता 
हो सकतो है। 


५। नवन्ध्यत्व 
( Sterility ) 
ओऔरतोंमें लड़का पेदा करनेकी ताकृतका न रहना हो 
बन्यत्व या वाँकपन” कहलाता है। ओऔरतोंको जननेन्द्रियमें 
( अर्थात्‌ जरायु, डिस्बकोष या योनिमें) ऊपर लिखो हुई 
कोई बोसारो रहनेपर लड़का नहीं पैदा होता। यदि अच्छो 
तरह इलाज किया जाय तो यह बोमारो अच्छो होनेपर लड़का 
, हो सकता है। कभी-कभो णुरुषके दोषसे या आरतकीो 
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जननेन्द्रिय खुब पुष्ट न रहनेको वजइसे वे बख्या हो जातो हैं। , 
ऐसे स्थलोंपर औरतांको दवा खिलानेसे कोई फायदा नहीं 
होता । 


परन्तु ये ऊपर लिखे कारण न होनेपर भो अगर किसी 
अऔरतको लड़का न होता छो, तो नोचे लिखो दवाएँ सेवन 
करानो चाहिये । 


कोनायम ३ ।---बाँकपन दूर करनेको एक बढ़िया 
दवा है ( खासकर डिस्बकोषकी कमजोरो या चोणताकी 
वजइसे बन्ध्यत्व रहनेपर ) ; थोड़ा रज. निकलना और दोनों 
स्तनोंमें ददे । 

बोरेक्स ६ ।--तेज़ भ्व त-प्रदर मिले वस्ध्यत्वमें । 

आयोडिन ६ ( स्तन संकुचित रहनेपर ); सिपिया ३०; 

फास्फोरस २०, आरम ३०, नैङ्गम-म्यूर २° को भो कभो-कभो 
जरूरत पड़तो है। . 

नियम |---बहुत दिनोंका अन्तर देकर संगम करना! 
चाहिये। यदि पुरुषके दोषसे लड़का न हो, तो पुरुषको 


भो कोनायम ३ या आयोडियस ६ सेवन करना चाहिये । 
“ध्वजभङ्ग” रोग देखिये। 
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६ । ` स्तनोंकी बीमारी | 


( Diseases of the Breast) 


(क ) स्तन-वैद्ना 
(Pain) 


गर्भावस्था या प्रदरके अलावा भो बहुत बार दोनों स्तनोंमें 
दर्द पैदा हो जाता है। यह ददं वातसे या स्नायुओंके दोषसे 
सैदा होता है। 
कोनायम ३ ।-_ऋतुके पले दोनों स्तनोंमें ददं ; 
स्वल्परजः 
सँगुनेरिया ३४ ।--दाहिने स्तनमें इतना दद कि 
'हाथ न उठाया जाये, न साँस लो जाये । ै 
अविवाहिता बालिकाओंके स्तनोंमें ( खासकर बाएँ स्तनमें ) । 
बइत दर्द होनेपर, सिमिसिफूगा २। ऋतु होनेके एक इछा 
'पहलेसे हो स्तनोंमें ददे और ज्यादा रज होनेपर, कल्केकाव 72 
६--२०० ; स्तनमें द्दके साथ खल्परजःके लक्षणमें, पलूस ३; ' 
क्‍ 


` स्तनोंमें दर्दके साथ प्रदरमें, सियानोधस १-२; स्तनमें 
जखम होनेकों तेयारो होनेपर, आरनिका ३४; जखम होनेपर, 
ससलफर ३०, वातसे पैदा दुई बोमारोमें, रेनानक्यूलस २२ । 
प्रसवक्षे बाद स्तनाँको बोमारों ।--“स्तनमें 
_त्तकलौफ़” न्टेखिये । 
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(ख) स्तनमें फोड़ा 2 


( Abscess ) 


बैलेडोना ३४ ।--( फोड़ा होनेके लक्षणमें) स्तन 
कड़े, लाल, फले और ददं-शूरे। 


ब्रायोनिया ३४ ।--बेलेडोनाके लक्षणको अपेक्षा 
स्तन ज्यादा कड़े ; स्तनमें बहुत तकलोफू । 


फ़ाइंटोलेक्षा ।--यदि दो दिनोंतक ब्रायोनिया' 
सेवनसे फायदा न दिखाई दे। फाइटोलैक्का 0 ( दसगुने गर्म 
थानोके साथ ) धावनका बाइरो प्रयोग करना चाहिये। * 


हिपर-सलफर ६४ ।--पोव पैदा होनेपर । तोसीकी 
योल्टोस या गमे कैलेण्डुला 0 (दस बुन्द एक आउन्स गर्म 
यानोके साथ ) धावनका बाइरो प्रयोग करना चाहिये । 


साइलिसिया ३० ।--फोड़ेके बाद नासूर (०५5) 
कितनी हो बार साइलिसियाका असम्मूण कार्ये कैल्केरिया- 
सल्फ़ पूरा कर देता है। | 
_ “स्तन-प्रदाह्” और “स्तनके बोटेमें जखम” रोग देखिये । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - ट 
र 4000 >> RRR NN र के Rs 


Digitized by Arya Sa गरि F हक |: क्त्ता and eGangotri * 
१३७८ . पारिवारिक चिकित्सा 


- (ग) स्तनमें अर्बुद 


- ( Tumour) 


फाइटोंलेका ३४ |--एराने अबु दको उत्कृष्ट 
दवा है। 2: 

वाह्य-प्रयोग ।--फाइटोलैक्का 0 एक भाग; दस आग 
पानोके साथ मिलाकर, स्तनपर जलपश्चे देनो चाहिये। 
. . लक्षणके अनुसार ब्रायोनिया, कार्बो-ऐनि, कोनायस, 
सिसिसिफ्रगा, थूजा वगैरहका प्रयोग होता है। 


प 


(घ) स्तनमें कर्कट 


( Cancer ) 


हाइड्रो स्टिस १४।--यइ दूषित अबु दको एक 
बढ़िया दवा है। दर्द बहुत ज्यादा रहे, तो हाइडे स्ट्रिस बत 
फायदा करता है। हाइड्रैस्टिस 0 ( एक ड्राम चार आउन्स 
पानोमें मिलाकर ) धावनका बाइरो प्रयोग करना चाहिये। 
१७ ७ 
आसनिका ३ |---असह्य जलन, बहुत बेचैनो और 
सस्तो । 


आसनिक-आयोड ३४ ।--स्तनके अबु'दर्मे अगर 
जखस हो जाये, तो चासं-आयोड ज्यादा फायदा करता है। 
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कोनायस ३ |--अबुद कड़ा और दर्द-भरा, स्पर्श 
सहन नहीं होंता। े 


सिमिसिफ्यूगा ३० ।--साधारणतः वाये स्तनको 
बोमारीले यह ज्यादा उपयोगी है। स्तन फूला और लाल, 
गर्स तथा दर्द-सरा । स्तनके भोतर गोल, चिपटा, कड़ा अबद । 
जिन स्त्रियोंके जरायु या डिस्बकोषमें गड़बड़ी रइतो है, उनके 
रोगमें ज्यादा उपयोगो है। 
“स्तन-प्रदाइ” “अबु द” और “कर्कट रोग” देखिये । 


७ । मेरुदण्डका उपदाह 
( Spinal Irritation ) 
गरेर बहुत चोण होकर मेरुदण्डके स्थान-विशेषमें रुका 
हुआ दर्द पैदा होता है। - इसोका नाम मेरुदण्डका उपदाइर 


डे। इस रोगका प्रधान लक्षण यह है, कि ददंबालो जगहको 
दवानेसे दरे और भो बढ़ जाता है। 


आनिका २।--चोटको वजहसे उपदाह। _ . 
* - सिमिसिफ्र्यूगा ६।--जरुको किसो बोमासेके 
साथ उपदाह । _ Pp 5 
रस-टक्स ६ ।-आम-वातके साथ उपदाइ। ` | | 


2. 
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आसनिक ६ ।--ज्ञायु-शूलके साथ उपढाइ । 
टेल्यरियम ६, सिकेलि ६, पिकरिक एसिड २००, एग 
रिकस ६, आज-नाई ६, थजा ३०, सलफर २०, साइलिसिया 
३० वगैरह दवाएँ भो कभो-कभो जरूरो हो सकतो 
नियम ।--थोड़े गर्म पानोसे पोठ धो डालना और 
खुलो इवा सेवन करना फायदा करता है। “सेरुसज्जाको 
उत्तेजना” देखिये । 


ज——— 


८। 'पिक-चंचु-अस्थि-प्रदेशमें दद्‌ 
( Coccygodynia ) 
पिक-चंचु-अस्थिको# पेशे ओर विधान-तन्तुओंमें कभो- 
. कभी स्रायुशूल ( ॥९५०।४।० ) को तरह तेज़ ददं होता है। 
इसोको “पिक-चंचु अस्थि-वेदना” कहते हैं। उठने, बैठने 
अर पाखाना जानेमें दर्द होना, इस रोगका खास लक्षण है। 
चोट वगैरह कारणोंसे यह रोग पैदा होता है। 


चिकित्सा 


आघातकी वजइसे, आनिका २४-६ या रूटा ३४ 
फायदा करता है। 


To त ता 
हु ® मेरद्णडका निचला भाग देखनेपर “कोयलको चोंच" जसा दिखाई 
है। इसीका नाम पिक-चंचु-अस्थि ( coccyx ) है। 
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७० = PPP, AP 


यदि चोटको वजइसे दर्द न हो, तो फास्फ़ोरस ६ याँ 
लेक्षेसिस ६ प्रयोग करना चाहिये। बैठे रहनेके बाद खड़े 
होनेपर अगर दद पैदा हो, तो लेकेसिस ६-२० ज्यादा फायदा 
करता है । 

“मेरुमज्जाको बोमारो” रोग अध्यायमें “पिक-चंचु-अस्थिः 
प्रदाइ” देखना चाहिये । 

औरतोंके “गर्मी रोग” “प्रभे” वगैरह बोमारियोंके लिये, 
'इसारो प्रकाशित “जननेन्द्रियके रोग” पुस्तक देखिये । 


गभ-घारण ओर प्रसव 
( Pregnancy Labor ) 
स्व्रो-पुरुषके यौन सम्मिलनके कारण खो-गर्भेमे सन्तानको 
उत्पत्ति होतो है। इसके बाद इस सन्तानको नौ महोने, दस 
दिनोंवक गर्भमें घारणकर माता प्रसव करतो है। चिकित्सकके 
सिवा अन्य जनसांधारण इतना छो जानते हैं, कि इस तरह 
दस सोने गर्भेमें रहकर सन्तान प्रसव हुआ करतो है, 
अधिक वे कुछ नहीं जानते। बइत-सी सन्तानॉके पिता- 
माताको पूछनेपर भो यहो मालम होता है, कि यद्यपि 
उन्हाने इतनो सन्तानोंका जन्म दिया है; पर सवेनियन्ताके इस 
नियन्त्रण कौशलके सस्बन्धमें उन्हे कुछ भौ ज्ञान नहों है 


इसमें कोई भी सन्दे इ नहीं, कि इसका ज्ञान न रइनेपर भो. 
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Semmens mes 


-सन्तान-जननमें कोई गड़बड़ी नहों होतो, परन्तु यइ शवण्य 


'होता है, कि इस सस्बन्धसे ज्ञान न रहनेपर भगवानके 
ृष्टि-कोशलका एक बइतं बड़ा रहस्य उन्हें ज्ञात नहीं होता। 
'इस अपरूप कौशलके सम्बन्धमें ज्ञान होनेपर, उससे रूष्टि- 
'कोशलका गूढ़ रहस्य समझसे आ जाता है और आप-हो-आप 
उस सर्वेशक्तिमानके श्रोचरणोंमें माथा कुक जाता है। “गर्स- 
विज्ञान पृष्ठ संख्या १०८ से १२७ तक और एष्ठ १३०० देखिये । 

स्त्रो-डिस्ब और पुरुष बोरय--इन दोनोंके सब्मिलनसे 
जोवकी उत्पत्ति होती है। इसोलिये यह जोव--जनक-जननी 
दोनोंको आकृति, मानसिक गति, रोग, खाख्य इत्यादिका भी 
अधिकारो होता है। यह भी ख्याल रखनेकी बात है, कि 
प्रत्येक सन्तानके जन्मके समय जनक-जननो इन दोनोंमें जिसकी 


प्रधानता जितनो हो अधिक रइतो है, उतना हो दोष, गुणका 


अधिक भाग सन्तानमें आता दिखाई देता है ; इस स्थानपर इस 
` विषयको विशेष आलोचना नहीं को जा सकती, अप्रासङ्गिक 
'हो जातो है। अतएव, इस विषयमें जिसे अधिक जानकारी 
ग्राप्त करनो हो, उन्हे विद्वान डार्विनका क्रम-विवत्तनवाद 
( Darwins Evolution theory ) पढ़नो चाहिये। उसमें 
इस विषयपर बहुत विचार किया गया है। 
स्रो-डिस्ब और पुरुष शक्रकोट' ये दोनों हो खुदबोनको 
_ सहायता लिये बिंना देखे नहीं जा सकते। इन दोनों अतिसूच्ह 
बोजमें जोवका भविष्य, मानसिक शक्ति, खाख्य, रोग, दोष, गुण, 
सक्ला अङग्रत्यङ्गका बनना सभो छिपे इण हैं। ये 
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दोनों बोज हो जोवके सब कुछ हैं। यदि मनुष्य जरा सोचकर 
देखे तो उसको मालम होगा, कि कितनी अच्झ दो चोजोंसे 
उसकी यह सुरूप तथा शक्तिशालो देह प्रकट हुई है। इन 
दोनों बोजोंका स्त्रष्टा कौन है और वे किस तरह, कितने 
अपरूप कौशलसे इस सम्मिलित दोनों जोवॉको वचिके. लिब्रै 
अनुरूप चेत्र तैयार करते हैं, आदि बातोंपर विचार करनेसे हो 
उस अनन्त शक्तिशालीके पादपद्ामें आप-से-आप छो माथा सुक 
जाता है। यह पहले बताया जा चुका है, कि कालल-नलमें 
स्लो और पुरुष-बोज सम्मिलित होने बाद शक्रकोटको पूछ 
टूट जातो है और कालल-नलके सूक्ष्म रोओंको लहरके सहारे 
वह जरायुमें जा पचता है। इस मिलनके बाद छो .यह 
सम्मिलित बोज एक अदृश्य और अभावनोय शक्तिके बलसे 
सपूच्म-से-सूच्मतर अंशमें विभाजित होता रहता है। इस 
विभाजनको हो सेङ्गभेण्टेशन कहते हैं। इस विभाजनके _ 
` द्वारा हो विभिन्न अङ्ग और शरोरके सूच्म-सच्म अंश समूहोंको 
: ग्रष्टि होतो है और समय पाकर उसका एक रूप तैयार हो 
जाता है। 

जरायुमें जानेकै बाद हो यह सम्मिलित बोज जरायुको | 
सझैसिक-भिल्लोमें चिपक जाता है। इसी वजहसे उस समय | 
जरायुमें बहुत हो कोमल नवोन आवरक फिल्लियाँ तैयार होतो 

इन्हीं भिल्लियोंके सहारे प्रोषण ग्रा्तकर' और खाद्य | 

संग्रहकर जोव क्रमशः बढ़ता रहता है। इसके बाद क्रससे | 
उसके चारों ओर एक थेलो-जैसा आवरण तयार हो जाता हे 
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इस आवरणमें एक तरहका जलोय पदार्थ रहता है और इसी 


जलोय पदार्थके बोचमें सनूण रहा करता है। स्नूणको नाभोछे 


` डोरोकी तरह नाभि-रञ्ज, निकलकर जराशुके भीतरके फूल या 


झं सेण्टा ( कमल ) में चला जाता है। यह कमल भी जरायुको 
आवरक-झिङ्लोसे मिला रहता है। यह कमल जरायुख रक्तके 
साथ बच्चेके लिये पोषण खाद्य ग्रहणकर नालि-रज्ज या नालको 


“राइस, भ्रूणको देहमें फेला देता है और स्व णके शरौरखे' 


अश रक्त इसो नालको राहसे कमलमें और कमलसे माताको 
देहमें चला जाता है और माताके शरीरको राहसे निकल 
जाता है। इसी वजहमसे सन्तानका पोषण करनेके लिये 
गर्भवती माताको पुष्टिकर खाद्यको जरूरत पड्तो है। इस 
देशमें अपूर्ण सन्तान जन्म, शिश-खत्य और प्रसूति-रुत्यको 
संख्या बहुत है। इसका कारण है, अपूर्ण पुरुष-वौय, अपूर्ण 
स््ो-डिस्ब तथा गर्भवतोके लिये पुष्टिकर भोजनका अभाव ) 
जो हो, इस देशको शिश खत्यु-संख्या वास्तवमें हुदय-विदारक 
है। स्न स्तर णावरक थैलोके पानो ( 14००८ 2०7; ) में 


र हो पेशाब करता है। साधारणत: स्न्‌ णको जरायुसें पाखानए 


नहों होता; क्योंकि भ्रण खादाका सार रक्त हो माताके 
कमलसे संग्रह करता है। बाइरो खाद्य ग्रहणकर उसका पोषण 
नहीं होता, इसीलिये उसे पाखाना नहीं होता । 


गर्भके धर सामने ` 
 गरभेकें विभिन्न सासोंमें श्रणके आकारका 
तस्य॒ । _-प्रथम मासके अन्तमें-्णका आकार एक 


.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


mo अं 


NSIS ७३ 0० nese 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गर्भ-घारण ओर प्रसव IEC 


ATIVAN PIP 


कवूतरके आण्डेके बराबर रहता है। दूसरे महोनेमें-सुर्गी के 
अण्डे या छोटे इंसके अण्डेकी तरह । तीसरे महोनेके अन्तमं 
राजहंसके अण्डेको भाँति और साधारण अन्ग-प्रलङ्ग आदि भी 
हो जाते हैं। चतुर्थ मासमें-यह ५ इच्च लम्बा हो जाता है । 
पाँचवें सहोनेमे-८ इच्च लस्बा। चेहरा बहुत कुछ वच्चोको 
तरह, आँखोंके चिन्ह हो जाते हैं। इस समय हदुपिण्डको 
क्रिया मालूम होने लगतो है। इस समय यदि बच्चा पैदा हो 
जाये तो तुरन्त मत्यु हो जाती है या कई घण्टे हो जीवित रहः 
सकता है। छठे' सासमें --स्नण १२ इच्च लस्बा होता है और 
वजनमें तीन पावके लगभग रहता है। माथेमें केश भी आ 
जातै हैं, भों और पलकोंका निर्माण मी छो जाता है। पुरुष 
होनेपर दोनों अण्ड बाहर निकलनेका उपक्रम होता है; इस 
समय जन्म होनेपर बच्चा १५-२० दिनॉंतक जोवित रह सकता 
डै। कोई-कोई ज्यादा दिन भौ जो जाता है। सातवे 
महोनेमें-लख्बाई १४॥ इच्च, वजन प्रायः सवा सेर। इस 


समय जन्म डोनेपर बहुत यल्ल किया जाये तो बच्चे जो सकते 
हैं। आठवें महोनेमें-लस्‍्बाई प्रायः १६ इच्च, वजन पौने दो | 


सेर। माथेके केश घने, पुरुष होनेपर बायाँ अण्डकोष निकल 
आता है, अंगुलियोंमें नख हो जाते हैं। इस महोनेमें पेद 


हुआ बच्चा यदि खूब यल्ल किया जाये तो जो सकता है। नवे 
. महोनेके अन्तमे-लस्बाई प्रायः १८ इच्च, वजन पौने तोन सेरे. 


लगभग। दसवे' महोनेमें या ४० सप्ताइमें-लस्बाई पायः 


२० इच्च, वजन ३॥ सेर; नख, च, अस्थि इत्यादि पूण, आँखे” 
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भरपूर खुलों। इस समय पूर्ण अवयवका होनेके कारण बच्चेके 
लोवित रइनेकी हो विशेष सम्भावना रइतो है। 
गर्भ सञ्चारके बादसे मातृ-देहमें परिवतन 
भगीष्ठ--तोसरे महोनेके बादसे भगोछोंका आयतन और 
नमनीयता बढ़ जातो है। रक्तको अधिकता होतो है 
और रत्तस्त्रावो ग्रन्यियोंकी भो क्रिया बढ़ जातो है। प्रसव 
कालके कुछ समय पहलेसे चो इस परिवर्तनको माला बढ़ 
जाती है और इनके दारा छो प्रसवमें सहायता प्राप्त 
.  हहोतो है। 
योनि |--रक्तकोी अधिकता, नसनोयता और ग्रस्बियोंसे 
'्रावको अधिकता पेदा हो जातो है। प्रसवके समय हो 
ये परिवर्तन अधिक होकर प्रसवमें मदद पहं चाते हैं । 
' जरायु-सुख ।--इसका कडापन धीरे-धीरे घटता जाता है 
| और वह कोमल तथा नमनोय होता है । रक्तकी अधिकता 
' मी हो जातो है। जरायु-सुखको दिके साथ-हो-साथ 
वच बढ़ता जाता है। पहले तोन महोनोंमें जरायु-सुख 
अपेच्ताछत नोचे, इसके बाद अपेक्षाक्षत ऊपर और प्रसवके 
१० दिन पइलेसे हो अपेचाक्कत नोचे उतर आता है। 
` . साधारण अवस्थाले तो जरायु-सुखकी बाइसे एक सुका 
 ज्ुसा देना भौ कठिन होता है, पर गर्भे रइ जाने बाद, 
राइ क्रमशः कोमल होतो जातो है और गर्सके अन्तिम 
कई सहोनोंमें क्रमशः छोटा-बड़ा हो-होकर प्रसव होनेमें 
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सहायता करता है। जिन स्त्रियोंके एक बार भौ प्रसव 
नहीं हुआ रहता है, उनका जरायु-मुखका छेद गोल, 
बहुत छोटा रहता है, पर जिन्हें सन्तान हो चुकी होतो है, 
उनका जरायु-सुख बड़ा, छिद्र चिपटा और किसो-किसोका 
टूटा-फूटा होनेके चिन्ह सब दिखाई देते हैं। 


गर्भके लक्षण 


चरतुका न होना।--सबसे पहला लक्षण है; पर इस | 
लक्षणपर विशेष भरोसा नहीं किया जा सकता; जरायु 
और डिस्बकोषकी बइत-सो बोमारियोमें तथा रक्ताव्यता” 
और अबु द वगैरह रोगोंमें भो ऐसा हो जाता है। 

मिचलो और वमन ।--गर्भके प्रथम दो-तीन महोनोमें 
यह लक्षण दिखाई देता है। जरायुमे स्त णका रहना, 
जरायुका परिपोषण और परिवत्तेनके कारण जरायु और | 
वस्ति-गह्वरमें रता-सञ्चय अधिक हो जाया करता है। 
इसो वजइसे जरायुमें और वस्ति-गह्वरमँ अधिक रता आता { 
है। इन कारणोंसे जरायुको जो प्रतिक्रिया ( Ref | 
४८८०० ) होतो है, उसोसे वमन और मिचलो पैदा हो 
जाती है। यह मिचलो और वमन विशेषकर सवेरे हो | 
होता है; सभी गर्भवतियाँको होता भो नहीं है। किसो 

` » किसोको दो-तोन मचहोनोंतक लगातार इुआ करता ' 
और कितनी हो गर्भवतियोंको समूचे गर्भ-कालमें होता र 
रहता है। यह भी कोई निर्भर योग्य नहों है। 
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उद्र, जरायु और डिस्बकोषका अबु द, अन्लावंतेन-प्रदाह, 
अबु द॒ प्रश्रतिके कारण भो इस तरहको मिचलो और वसन 
हुआ करता छै । 


दृत्यिण्ड और श्वासयन्त |--अंपना शरोर और नु 
इन दोनोंके लिये, खूनका दौरान और रक्षका शोधन 
करनेके कारण हत्पिण्डको अपनो क्रिया अधिक करनी 
पड़तो है। इसोलिये उसमें सामान्य परिवर्तन हो जाय 
करता है; परन्तु यह कोई उल्लेख योग्य लक्षण नहीं 
है। अन्यान्य जरायु रोगमें भौ ऐसे परिवर्तन हो 
. सकते हैं। 
मानसिक परिवत्त न ।--कोमल खभाववालो गर्भवतो 
होनेपर वह कुछ चिड़चिड़ो और बदमिज्ञाज हो जातो है, 
उसे क्रोध आ जाया करता है। 
सूत्र |--पैशाबमें अण्डलालको अधिकता हो जातो है। 
\ पेशाबका परिमाण भो पहलेको अपेक्षा बढ़ जाता है; पर 
। आपेक्षिक गुरु घट जाता है। 
` ` रत्ता | --रक्तका परिमाण और रक्तके सफेद कण बढ़ 
| ज्ञतेहें। 
त्वचा । __चेइरेके रङ्में परिवर्तन हो जाता है। स्तनको 
 जुण्डो क्रमशः अधिक कालो होतो है, स्तन और तलपेठका 
चसड़ा फटा-फटा दिखाई देता है। भगोष्ठ काले हो जाते 
हैं ओर नाभो ऊपर चढ़ आतो है । 
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जरायु ।-—गभंवतो होनेके बाद जरायु क्रमश! बढ़ा करता 
है। यद्यपि यह खाभाविक रूपसे हो होता है, पर यह 
कोई निश्चित लक्षण नहीं है; क्योंकि प्रटाइ, अबुद 
इत्यादिके कारण भो जरायुका आकार बढ़ सकता है। 

योनि ।--योनि और भगोष्ठके रष्कमें गाढ़ापन और ख्रावकी 
अधिकता दिखाई देतो है। 


सलप्रेट ।--क्रमशः बढ़ जाता है। साधारणतः चतुर्थ माससे 
'हो यह लक्षण दिखाई पड़ने लगता है। पहले बताया 
जा चुका है, कि यह निभेर योग्य लक्षण नहीं है। तल” 
पेटका रङ्ग क्रमशः गहरा होता जाता है। तलपेटपर 
फटे-फटे दागसे होते हैं। तलपेटको दोनों पाश्व को 
अपैक्षाक्तत ढोलो पेशोमें दो हाथ रखकर एक हाथसे दबाव 
डालनेपर, दूसरे हाथमें एक अपेक्षाकृत कड़ो चोक 
अनुभूति होतो है। यह सन्तान भौ हो सकतो है 
और ट्यूमर भौ हो सकता है। 

स्तन ।--स्तनका आकार क्रमशः बडा होता जाता है, 
शिराएँ दिखाई देने लगतो हैं, स्तनको घुण्डोके चारों ओर 
काला दाग, दबानेसे स्तनसे दूधको तरह पतला पदार्थ 
निकलना। यह एक विशेष निर्भर योग्य लक्षण है। | : 

क्षण ।--पाँचवें महोनेके बादसे जरायु या तलपेटमें | 


सन्तानका दिलना-डोलना अनुभव होता है। यह विशेष / 


निर्भर योग्य लक्षण है; पर सभो गर्भिणियोंमें यह लक्षण | 
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स्पष्ट नहों रहता। गर्भके अन्तिम कई सष्ठोनोंमें धात्री 
या. चिकित्सक यदि खयं यह स्त्र ण-सञ्चालन ग्भिणोके 
उद्रपर हाथ रखकर अनुभव कर सके या देख सकें 
( कभो-कभो ध्यानसे देखनेपर स्त्र णका यह सञ्चालन दिखाई 


दे जाता है), तो गभं रहनेका निश्चित मत दिया जा. 


सकता है। पाँचवें मोनेसे स्त्र णके छत्पिण्डकी आवाक 
सुन पड़ने लगतो है। यदि चिकित्सक गभिणोके तलपेटपर 

घेस्कोप रखकर परोक्षा करे और यह शब्द सुन पड़े, तो 
कच सकता हैं, कि गर्भ निश्चित रूपसे रह गया है। 
एक घेड़ोपर पतला तकिया रखकर उसपर स्ट थेस्कोप 
लगाकर सुननेसे जिस तरहको आवाज़ आतो है, तलपेटपर 
सै थेस्कोष लगाकर सुननेपर भी वेसो हो आवाज़ जाती 
है। उस समय स्त्र णके हृत्पिण्डको गतिको आवाज़ प्रति 


मिनट १३० से १५० तक सुनी जा सकतो है। यदि 


इस स्त्रणका घुक-घुक शब्द प्रति मिनट १२५ से १२५ वार 
हो, तो पुत्र होगा और यदि १४५ या उससे अधिक हो, 
तो कन्धा होगो। एसो आशा को जातो है। 


बेल्टमेण्ट.।-—गर्भवतो होनेके १४ वें सप्ताइसे २२ वें 


सप्ताइतक यह लक्षण प्रास होता है। गर्भिणोको बिछा- 
वनपर तकियेके सहारे ठेस लगाकर बैठाने बाद योनिमें 
दो अंगुलियाँ प्र शकर, एकाएक ऊपरकी ओर ठेल देने 
बाद जरायुके भोतर पानोमें तेरता इुआ भ्रण एकाएक 

ऊपरको ओर चढ़ जाता है और फिर क्षणभर बाद छौ 
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नोचे उतरकर अंगुलोमें दबाव डालता है। यह चिन्ह 
एक खास निर्भर योग्य लक्षण है। 


गर्भके अन्तिम कई महोनोंमें जरायुपर दबाव पड़नेके 
कारण बार-बार पेशाबका वेग होता है। जरायुके दबावके 
कारण सूत्राशयमें अधिक पेशाब सञ्चित नहीं हो सकता, - 
इसी कारणसे ऐसा होता है। 


गर्भका स्थितिकाल ।---अन्तिम ऋतु-ख्रावके बाद २७५. 
दिनसे २८२ दिनोंके भोतर प्रसव हो सकता है; परन्तु 
इसका कोई बँधा निश्चित नियम नहीं है। व्यक्तिगत 
विशेषता, नित्य नैमित्तिक जोवन व्यतीत करनेका तारतम्य, 
जदतु-खावका तारतस्य इत्यादिके अनुसार इस प्रसवके 
दिनोंमें भो घटा-बढ़ो इअ करतो है। प्रसव-दिन 
निर्दारण तालिका देखिये । 


गर्भावस्थामें पालनोय कितने हौ नियम ।-यह 
मालम होते हो कि गर्भं रह गया है, खासकर ५ वें 
महोनेके बाद खामो-सहवास एकदम सना है। इस, _ 
बातपर विशेष नकर रखनो चाहिये, कि दस्त साफ़ आये | 
अर किसी तरहका चमे-रोग न हो जाये। गर्भवतोको 
अपने पोषणके लिये, सत्र ण-रूपो एक अधिक प्राणेके 
भरण-पोषणके लिये और प्रसवावस्थामें रहा-खाव आदिसे 
जो चय होता है, उससे कमजोरी न आने देनेके लिये 
सहजमें पचनेवाले और पुष्ट भोजन करने चाहिये । 
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बातपर नज़र रखनो चाहिये, कि कनियत न हो और 
पतले दस्त भो न आने लगे'। गर्भवतीको किसी तरह 
आलसी जोवन न बिताकर थोड़ी भेनतवाले उ्टहस्थोके 
कास-काज करते रहना चाहिये। सवेरे-शास ख्रमण 
करना चाहिये, नहीं तो प्रसवके समय बहुत तकलोफू 
भोगनी पड़तो है। जो गर्भके समय र्टइस्थीका कास- 
काज, जिनमें ज्यादा परिश्रम नहीं होता, विया कारतो हैं, 
उन्हे ग्रसवके समय बहुत थोड़ी तकलोफ. होतो है। 
चरवालोंको भो इस बातपर ध्यान रखना चाहिये,, कि वे 
'ऐसे कारय करे, जिससे गर्भवतोका सन हमेशा प्रसन्न रहे । 
गर्भवतोको अच्छो बात' कइना, सदु-चिन्ता, सदालाप, 
-सट्ग्रम्य-पाठ, अच्छो स्त्रियोंसे मिलना-जुलना आदि का 
करने चाहिये । डरावनो चोजे' या जोव-जन्तु गर्भा- 
वस्थामें देखना उचित नहं है। इभेश अच्छो चोजे' 
देखना हो कर्तव्य है। एसो जगहमें रहना उचित है, 
जहाँ रोशनो और इवा अच्छो मिलतो हो। प्रसवका 
. "काम खाभाविक तथा ठोक प्रकृतिके नियमानुसार हो 
हुआ करता है। सेकड़े दोसे अधिक अखाभाविक प्रसव 
नहीं होता। यह ध्यानमें रखकर प्रसवके भयसे भयभीत 
“न हो जाना चाहिये। पेशाबमें अण्डलाल न रहे तथा 
'इस बातपर भो नज़र रखनो चाहिये, कि निम्नाहमें शोध 
'न हो जाये। ये दोनों हो बहुत बुरे लक्षण हैं। गर्सके 
अन्तवाले कई महोनोंमें घोड़ा गाड़ौ या पालकौपर चढ़ना, 
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भारो चोज़ उठाना, पानी खींचना आदि उचित नहीं & है। > 
इससे गर्भपात हो जानेको सम्भावना रइती है। यदि 
गर्भवतोका सन प्रसन्न नहीं रहता, तो सन्तान भो बढ्‌- 
सिजाज़ होतो है, डुचिन्ता करनेपर सन्तानका खभाव 
बिगड़ जाता है, शरोर रोगी रहनेपर सन्तान 7>चल्पजोबो 
होतो है और जोवनभर रोगी बनी रहती उँ (. हमेशा 
सुन्दर चोजे' दर्शन करनेपर सन्तान सुन्दर शूनो नि रइतो 
है और भयावनो कदाकार चीजे' देखमेपर सन्तान भी 
कुरूप और विकलाङ्ग' होतो है तथा गर्भपात हो जानेकी 
आशङ्का बनो रइतो है। . शरोरसे खूब चिपका या सटा 
इभा वस्र अथवा खूब कसकर साडी न पहननो चाहिये । 
इससे पेटपर दबाव पड़नेके कारण सन्तानको बहुत हानि 
यह चतो है। ऊँचो जगइपर चढ़ना-उतरना, जो२-जोरसे 
चलना या एक हाथ जँचाकर जँचेपरको चौज़ उतारना 
आदि कार्य छोड़ देना चाहिये। ` 
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अब संचेपमें प्रसवके सख्बन्धमें बताया जायगा और अन्तमें 
प्रसवमें सहायता करनेवालो दवाएँ तथा कष्टकर प्रसवको 
नियन्त्र_उरनेवाली दवाएँ बतायो जायँगो। प्रसूति-परिचर्या 
चिकिद .. ब्यान! एक खास अङ्क है। अतएव, संक्षेपमें 
उसका बता देना तो बइत हो कठिन है; फिर भी यहाँ सुधी 
पाठकोंको इस विषयपर रुचि पैदा करने और सुफस्मिलमें 
रइनेवालो गसिंणौ माता तथा भगिनियोंके लाभको लिये, इस 
आशासे लिख दिया जाता है, कि कुछ-न-कुछ लाभ इससे 
अवश्य हो पहँचेगा। इस उपदेशको ठोक-ठोक जानते इए 
यदि कार्य किया जायगा, तो प्राकृतिक नियमसे खाभाविक 


प्रसव होनेको हो सम्भावना रहेगो। यदि देवात्‌ कहीं कुछ ` 


गड़बड़ी हो जाये, तो स्थानोय अभिज्ञ चिकिव्सकको सहायता 
लेनो चाहिये । 


स्वाभाविक प्रसव ।-- पहले हो कहा जा चुका है, 
कि किसी रमणोके गर्भवती छोनेपर स्नूण॒माताके उद्रमें 
जरायु नामक नमनोय तन्तुसय आधारमें क्रमशः बढ़ा करता है 
और गर्भवती होनेके २८० दिन बाद या साधारण गणनाके 
अनुसार ९ महीने १० दिनके बाद योनि-पथसे बाहर निकलता 
है। जरायुको नाड़ी भो कहते हैं। जितना हो स्न्‌ ण बढ़ता 


है, जरायु भो उतना हो बढ़ता जाता है। गर्भे स्ुणका : 
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रहता है। जरायुमें एक खच्छ पदको थेलोके बोचमें पानीको 
तरह पदाथके भोतर स्तरण तेरता हुआ रहता है। इस पदको 
थेलोको एमोनियक सैक ( Amoniac Sac ) और उसके 
भीतरके जलोय पदार्थको एमोनियक फलुइड ( Amoniac 
£५१ ) कहते हैं। प्रसवके समय जिसे पानो निकलना कहते 
हैं, वह सनू णके माथेके पासवाले पेकी येलो|फटकर हो निकला 
करता है। इस जलको उपयोगिता विचारकर देखनेपर 
मालूम होता है, कि एक तो यह जराथुके भीतरकी भ्रण देहके 
दवावकी समताको रचा करता है। प्रसवके समय यह समता- 
रक्षा बहुत हो आवश्यक होतो है। दूसरे इस जलोय-पदार्थमें 
चिकनापन रहनेके कारण यह प्रसवके ससय प्रसव-दारको 
चिकना और फिसलइन-भरा बना देता है। इस तरह प्रसव 
होनेमें बहुत कुछ सुविधा हो जातो है। 


ग्रसवके कुछ दिन पहले गर्भवतोका पेट भूल पड़ता है। 
इस भूल पड़नेका मतलब है, सामने और नोचेको चरके 
घेरेका बड़ा हो जाना। इसका कारण यह है, कि इस समय . 
एका गात्र अस्थिमय वस्ति-गन्नरसे आ लगता है और परो _ 
पेट बहुत कुछ खालो हो जाता है तथा नोचेको चोर बत 18 
कुछ अंश फल जाता है। इससे गर्भवतोको आराम मिलता 
है और वह बिना प्रयास श्वास-प्रश्वासको क्रिया सम्पादन कर | ड छ 
सकतो है। छी 
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इस समय जरायु-सुख लगातार फैलता जाता है और इसो 
कारणसे जरायु-सुखके बहि्दार ( योनि) को और अन्तद्दीर 
( जरायु-मुख ) की दूरो क्रमशः घटतो जातो है। | 


प्रसवके कुछ दिन पहलेसे हो धीमा-धीसा ददे इक्षा करता 
है। इसे नकलो या अप्रक्वत प्रसव-वैढ्बा .( False 
एin ) कहते हैं। इस नकलो दर्दके कारण जरायुकी हदि, 
आँतोमें दबाव और सामान्य बदइक्तमो-सो हो जातो है। 
यह बदहज़मो इलका जुलाब लेनेसे हो टूर हो जातो है और . 
साथ-हो-साथ दर्द भौ दूर हो जाता है। स्थायो और प्रसव- 
वेट्नाके साथ इसका यद्ध प्रभेद है, कि यह नकली प्रसवका 
ददे उदरके ऊपरो भागमें होता है, ददे अस्थायो और अनियमित 
होता है। असलो प्रंसवका दर्द प्रायः कमरके पोछेको ओर 
चतुर्थ कटि-कशेरुका अस्थिके खानपर होता है और दर्द भो 
नियमित भावसे और स्यायो होता है। : 


प्रथम अवस्था |---प्रक्तत प्रसव-वेट्नासे आरन्भकर जरायु- 
सुखके प्रसारण या फेलनेतक जो कुछ परिवर्तन होता है, 

* उसको प्रथम अवस्था कहते हैं। यह कई घण्डाँसे लेकर 
. कई दिनोंतक खायौ हो सकती है। इसो समय असलो 

- प्रसवका दर्द होना आरन होता है। गर्भवती बेचेनीसे 
८ )  टलतो रइतो है। साधारणतः आधे घण्टेका अन्तर देकर 
| ° इस तरइके ददंको लइर आतो है। कसरको हज्डोपर 
, दवाव पड़ रहा हैसा हो इस दर्दमें अनुभव होता है। 
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गर्भवतीको बार-बार पेशाबका वेग होता है। किसीको 
वसन और कम्प भो होता है। जरायु-सुख क्रमशः फैलकर 
योनि-परथकै साथ मिल जाता है, पानीको थेलो धक्का देकर 
बाहर निकलना चाइतो है और इसके बाद फटकार स््रणके - 
माथेके केश दिखाई देते हैं । 


इस समय योनि-सुख और योनि-पथके झैष्िक 
स्रावको बदि हो जातो है। यह खाव और येलो फटकर 
जो जलोय पदार्थ निकलता है, उससे प्रसव-हार इतना 
चिकना हो जाता है, कि शोष्र हो प्रसव हो जाता है। इस 
समय फूलका भी कुछ अंश जरायुसे अलग हो जाता .है। 
इसीलिये थोड़ा-सा रक्त भो इस स्त्रावके साथ दिखाई देता 
है। यह अच्छा लक्षण है। 

. सत्र ण-सस्तक अपेक्षाकृत कठिन अस्थिमय वस्तिगह्र 
( Bony Pelvis) में अड़ जानेके कारण और थेलोके 
भोतरके जलमें. जरायुको सिकोड़नेके प्राकृतिक नियमके 
अनुसार स्त्र णके ऊपर कुछ दबाव पड़ता है तथा केवल 
शत्र णके साथेपर जरायु-पेशोके संकोचनका दबाव न पड़नेके 
कारण, दबाव नोचेकी ओर अर्थात्‌ स्त्र णके माथेको ओर 
हो जाता है। ` इससे भो जरायुका मुह फैलता है और 

प्रसव-कायेमें सहायता मिलतो है। | कर | 


दितीय अवस्था या_निर्गमनावस्था |--जरायु-सखके 
सम्पूर्ण फैल जानेके बादसे स्र,ण सम्पूण निक जाने | 
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तकको अवस्थाको प्रसवको ठूसरो अवस्था कहते हैं। यह 


. अवस्था कई मिनटोॉंसे लेकर छः-सात चण्टेतक स्यायो 


रतो है.। 


इस समय लगातार तेज़ ददे हुआ करता है। यह ददं 
इस ढड़का होता है, मानो कुछ ठेलकर बाहर निकलना 
चाहता है ( Bearing down pain )। गर्मिणो खयं 
भो जोरसे साँसका दबाव डालकर उदरको पेशियोंको 


. सहायतासे पेटमें दबाव डालतो है या काँखा करतो है, 


कभो-कभो तो पासको किसो चोज़को पकड़कर जोरसे 


'काँखतो है, रोतो है या चिल्ला उठतो है। काँखने और 
जरायुको संकोच्चन क्रियाके दबावसे भ्र्‌ णका माथा धौरे- 


घोरे बाहर निकलता जाता है। इस दबावसे सलद्दार 
और योनिपथके बोचका स्थान जिसे सणिपुर या पेरिनियम 
(२९००९८प०। ) कहते हैं वह भी धक्का देकर बाहर 


निकल आता है। भर णके दबाबको वजहसे बार-बार 


पाखाना, पेशाब होता है। इसके बाद एक बार जोरसे 


दद्‌ होकर माथा बाहर निकल आता है और फिर देह 
बाहर निकलतो है। 


ढतीय अवस्था ।---श्र्‌ णके बाहर निकलनेके बादसे, फूल 


या कमल ( 1८९०४३) बाहर निकलनेतकको ढतोय 


अवस्था कहते हैं। इस समय प्रायः एक घसटेका समय 


लगता है। .. . ~ 


. CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. न 


RC De दि Ri a रै, 
र ; 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रसवका काय १३६६ 


Ps CEE RR 
= 


इस समय फिर जरायुका सङ्गोचन हुआ करता है । 

इस सङ्घोचनका उद्देश्य है, धमनियोंका सुख संकुचितकर 
ता-स्रावको रोकना और फलको बाहर निकाल देना । 

साधारणतः प्रसवके समय सँकडे ८६ प्रसवमें स्त्र णका ` 
साथा हो पहले निकलता है और मस्तक शिखर (vertex) | 
यहले जरायु सुखपर दिखाई देता है या वस्तिगह्दरसें ' 
ग्रवेश करता है। किसी-किसोको सुख, माँ, हात्र, प 
वस्ति इत्यादि अङ्गः हो प्रसवके पहले निकलता है। यह 
अशभ लक्षण है। अधिकांश स्थानोंमें हो इस समय :; 
बच्चेकौ सत्य हो जातो है, पर सीभाग्यवश ऐसा बहुत. 
कम होता है। ऐसे प्रसवके समय चिकित्सा करना बहुत | 
कठिन होता है, यहाँतक कि सुशिक्षित धात्रियाँ भो सजमें 
ऐसा प्रसव कार्य सम्पन्न नहीं कर सकतीं। इसलिये | | 
स्वाभाविक प्रसवके विषयमे हो यहाँ वर्णन किया गया है, 
यदि कोई जटिल अवस्था आ पहुँचे तो तुरन्त क्सो | 
निपुण धात्रोको सहायता लेनो चाहिये । ज 


प्रसव-की शल ।-_इस कार्यके लिये तोन विषय हर ; 
उल्लेख योग्य हैं। जैसे-प्रसव-पथ, भ ण, प्रसव-शत्ति। २ 
पहले बताया जा चुका है, कि वस्तिगद्दर आड़ा-आड़ो 
भावसे ( 7a7५५९7९]५ ) कुछ चौड़ा और सामने पोछे 
{ Anterio-posteriorly ) कुछ दबा इ है। अतएव 


- diameter) | 
आड़ा-आड़ो भवृक्मा व्यास nya Mo AS ASiecnok an cS 
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सामने पोछेके व्यास ( Anterio-posterior diameter ) छ 
कुछ बड़ा है और भो जान रखने योग्य एक विषय यह है कि 
वस्तिगह्वरका कोना-कोनो व्यास ( oblique diameter ) 
` सबसे बडा है। इसलिये, साधारण बुद्धिले मो यह बात 
समझमे चा जा सकतो है, कि चौड़ी राइशे हो कोई चौज़ 
बहर निकलना सहज है। प्राक्कतिक नियसके अनुसार होताः 
भो ऐसा हो है। ः 
स्न णके साथेका व्यास मापनेपर देखा जाता है, कि उसके 
सामने पोछेका व्यास जितना बड़ा है, चौड़ाई अर्थात्‌ आड़ा- 
आड़ोका व्यास उतना नहीं है। इधर गर्सिणीके वस्तिगद्वरका 
कोना-कोनो व्यास भो सामने पौछेकी ओरसे अधिक प्रशस्त 
'है। इससे यह सहजमें हो समभमें आ सकता है, कि सन्‌ णके. ` 
माथेका रोघ व्यास अर्थात्‌ सामनेसे पोछेका व्यास यदि वस्ति- 
गहरमें कोना-कोनो व्यासके साथ संयोजित हो, खासकर यदि 
बन णका साथा पोछेको ओर वस्तिगहरके सामनेकी ओर रहे, 
तभो यह राइ सुगम हो सकती है। इईशरके अनुग्रह और 
प्रकृततिके नियमके अनुसार ऐसा ही होता झै । 
... 9. साथा वस्ति-गह्रमें ठोकसे बैठकर एक बार 
घूमने बाद माथा पोछेकी ओर गर्सणोके सामनेकी ओर और 
मुंह गभिंणोके पोछेको ओर आ जाता है। इस अवस्थामें हो 
क्रमशः मस्तक बाहर निकलता झै । : डः 
14 छ ` इस समस्याके समाधानके बाद अर भो एक समस्या रह 
| जातो है। अधिकांश स्थानो हो मणके साथेकी परिधि: 
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( Circumference ) वस्ति-गच्नरको परिधिसे कुछ छोटो 
रइतो है, इस समस्याके समाधानके लिये स्र णका साथा और 
सभिंणोके वस्ति-गह्नरके ऊपरो सागमें परिवर्तन हो जाता 
है। स्न णका साथा जरायुके बझिसु'खो दबावसे वस्ति-गहरके 
स्थानके अनुसार हो ढोला रहता है। इसे ढालना (1/001. 
५178 ) कहते हैं। इसके. बाद प्रसवके उपरान्त धीरे-धीरे . 
साथा अपने पूवके आकारमें चा जाता है। गर्भिणोके बस्तिः | 
गह्वरको सामनेवाले भागको अस्थि ( 05 7८९४) सन्धिकें 
दरार होकर वस्ति-गह्दरको परिधि बढ़ जातो है। | 
इसके बाद जरायुके सङ्घोचनकौ वजहसे स्रूणका साथ | 
क्रमशः बाहर निकल आता है। यहाँ फिर एक नवीन समस्या 
उत्पन्न हो जातो है। स्न णके माथेका दीर्घ-व्यास वस्तिगह्रके 
दोधे-व्यासके अनुयायो बाहर निकलनेपर भी स्र णका कन्धा 
आकर सम्पूण निकल आनेमें वाधा प्रदान करता है; क्योंकि. 
कन्धे का व्यास माथेके व्याससे उल्टो ओर रहता है और माधेक 
हहत्तर व्याससे कहीं अधिक बड़ा होता है। इसोलिये भ्र णको | 
देह इस समय घूमकर कन्धेका इत्तर व्यास वस्ति-गहरके | 
इत्तर व्यासमें लग जाता है। भ्र्‌ णको देह भूमनेपर उसका | 
मुँह गभंवतोके दाहिने या बायें उरुको ओर रहता है भौर _ F 
साथेके पोछेका भाग दूसरे उरुको तरफ रहता है। इस ससय | 
सत्र णके कन्ध का इत्तर व्यास मस्तकके व्यास तथा वस्ति 


ऊपंरको ओरका अंश बाहर निकलता कै, : 
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अंश निकलता है। कन्धा बाहर निकल जानेपर बड़े सहजमें _ 
ससूचा अंश बाहर निकल आता है। 

प्रसवे समयकौ सावधानता ।--पहले तो 

' प्रसवका ददं आर होनेके आनुमानिक कालके कुछ पहलेशे 
हो इस बातपर खयाल रखना चाहिये, कि यर्भवतोक्या कोठा 
साफ रहे। इलका जुलाब ( Coal tar preparation ) 

( preferabl9 ) और फल, दूध, सोठा इत्यादि खिलाकर 
साफ़ कर देना चांहिये। गर्भिणोको नित्य कुछ गर्स पानीसे 

| ज्ञान करना चाहिये, इससे त्वचा साफ़ रइतो है। गर्सिणोको 
हमेशा साहस देते रहना चाहिये। . घरमे जो कमरा सबसे 
अच्छा. हो, उसे हो प्रसवके लिये ठीक करना चाहिये। यह 

` कॅमरा हवादार, शद्व और रोशनोसे भरा होना चाहिये। 
सामाजिक रोतिके अनुसार यदि अलग कमरा रखनेका नियम 

हो, तो वह भो उत्तम और हवा, रोशनोसे भरा. होना 

` चाहिये। इस देशमें प्रसव-ग्टइ या सौरो घर सबसे गन्दा चुना 
जाता है। शिश-सत्य, गर्भियो-खत्यका यह सी एक अन्धतंम 
कारण है। संसारके भविष्य वंशधरोंके लिये इस तरह ताच्छिल्य . 
भाव क्यों इस देशमें प्रचलित हो गया है, इसका कोई कारण 
नहं सालूम होता। प्रसव-ग्यहमें बहुत चौचा-वसु न र्‌इनौ 
चाहिये। प्रसवके समय बहुत मनुव्यांका रहना या भाँककर 

) खासकर उस स्थानपर पुरुषका जाना किसी अवस्थामें 
नहीं है; क्योंकि उससे गर्थवतीमें संकोच पैदा हो 
प्रसव-स्टह प्रशस्त, खुलासा होना आवश्यक है। 
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इस घरमें अलग-अलग भावसे साफ कपड़े, साफ तोलिया, दो- 
तीन गमले पानो, जायतून या तिलका तेल, साबुन, साफू 
बिछावन, आयल क्वाथः एक शोधित कैंची, शोधित सता भो 
रख देना चाहिये। थोड़ा गर्म दूध रइ-रइकर गर्भिणोको 
पिलाते रहना चाहिये। जो धात्री गभिणोके प्रसव-द्दारको 
परोक्षा करें, वे गर्म पानो या साबुनसे हाथ साफ किये बिना, 
योनि-सार्गमें कभी हाथ न डालें। घात्रोके हाथका नख भो 
कटा होना चाहिये। यदि हाथमें किसी तरइका चसे-रोग 
रहे, तो उस धात्रोसे काम न लेना चाहिये। ददं यदि भरपूर 
- लेज़ न हो, तो थोड़ा-थोड़ा गर्म दूध या चाय पिलानो चाहिये! | 
उपयुत्ञ होमियोपैथिक औषध सेवन करानेपर नियमित _ 
स्वाभाविक प्रसव-क्रियामें सहायता मिलती है। माथा निकल. 
जानेकै समय मणिपुर या पेरिनियस फट जा सकता है। 
इसलिये उस स्थानको बाइरसे इंस तरह दबा रखना चाहिये, 
कि वह फट न जाये। माथा प्रसव हो जानेपर एक तौलिया | 
. या साफ़ कपड़ा भिंजाकर आँख साफ़ कर देनो चाहिये। यदि _ 
किसी बंचेके गलेमें नाल लिपटा हो, तो उपयुक्त धात्री या 
चिकिव्सककी सहायतासे गलेसे नालका घेरा निकाल देना | 
चाहिये, नहीं तो प्रसवमें निरर्थक विलस्ब होता है और गलेमें _ 
फाँस लगकर सन्तानकी रृत्युभोहोजातीड। 
साताके गर्भ और घथ्वोका ताप अलग-अलग रहता है हर | 
इसलिये, बचेको जन्म ग्रहण. करनेके बाद हो सर्दी लग ला 
सकती है। इस विषयमे भो बहत 'छुछ सावधान रहना _ 
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चाझिये। इसो समयसे बच्चेको बोध-शक्ति काम करना आरब्ध 
` कर हेतो है, इसोलिये, प्रसव होनेके बाद छी बच्चा रोने लगता 
है। श्वास-प्रश्यासका कार्य भी आर हो जाता है। सारथेमें 
रता-शून्धता न पेदा हो जाय, इसपर भी खयाल रखना चाहिये; 
ˆ साताके गर्भमें बचेको सर नोचेकी ओर रखनेका अभ्यास रहता 
है, इसलिये बचेका माथा जरा ढालवें खानको ओर रखकर 
शय्यामें करवट सुलाना चाहिये। दाहिनी करवट सुलानेपर 
उसके खूनके दौरानमें सहायता मिलती है। 
- यदि बच्चा न रोये या उसकी आवाज़ न मिले, तो उसको 
कमरको जोरसे ( पर ऐसा नहीं, कि तकलीफ़ हो ) थपथपाना . 


३७ ७७ ७७७७ ७/७०७ ७७७७७ se 


£ चाहिये या आँख-सुइपर ठण्डे पानीका छींटा देना चाहिये । 


इससे बचेको ज्ञान-शक्ति क्रिया करने लगती है। जोभपर 
योड़ा-सा गोलमिचेका चणे रखने या गरीरपर धीमे-पीसे 
चिकोटी काटमेको प्रथा भी प्रचलित है। यदि इतनेपर भी 
बच्चा झोशमें न आये, तो. तुरन्त पासके किसी चिकित्सककी- 
सहायता लेना उचित है। 
इसो समय शिशका श्वास-प्रश्यास आर्च होता हैँ 
बचेका खास-ग्रश्‍वास आरम्भ होनेपर भो कुछ देरतक राह 
. देखनो पड़तो है। बच्चेकी नाल ( साळ-गर्भके कमलके साथ 
मिलो रइतो है) को परौचा कर, नालकी नाड़ीको: गति बन्द 
होनेपर नाभीसे कम-से-कम १॥ इच्चकी दूरोपर और फिर 
तोन इच्च हटकर दो गाँठे' देनी चाहियें। जिस सूतसे 
गांठ दो जाये,-उसे खोलते पानीमें अच्छी तरह खीला लेना 
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चाहिये। इसके बाद बाहरको ओर अर्थात्‌ माताको ओरके | 
वन्धनको पकड़कर इन दोनों गांठोंके बोचमें काटना चाहिये। : 
इनके लिये एक नयो छुरो या कैंचो पहलेसे हो खौलते पानौमँ ` 
खौला रखनो चाहिये। इमारे देशमें कहौंसे एक छुरो लाकर 
नाल काटो जातो है। इस मारात्मक कार्यके कारण भी : 
बइतसो गर्भिणो और नवजात शिशओंको टिटेनस या धनुष्टङ्कार | 
रोग हो जाया करता है। इसी घनुष्टङ्कारको हो पूतना लगना ' 
या सूत लगना कहते हैं और अपने अपराधको भूतके सर 
डालकर मनको सन्तोष दिया जाता है। नाल काटने बाद 
नालको फिर घुमाकर बाँधना अच्छा है। जैसा फुटबालका 
इलाडर बाँधा जाता है, उसो तरह ; इसके बाद प्रसवके समय 
गर्भिणोका मणिपुर अर्थात्‌ सलद्दार और “योनिद्ारके बोचके | 
स्थानमें जखम हुआ है या फट तो नहीं गया है, इसको परोक्ता | 
-करना उचित है। जखम होने या फट जानेपर उपयुक्ता | 
चिकित्सकको सचायतासे इसको सिलाई कर देना उचित है। 
इसके बाद नवजात शिशको ओर ध्यान देना चाहिये। | 
बचेको कुछ गम पानोमें नइलाकर कोमल बिछावनपर सुला | 
देना चाहिये। अंगुलो लगाकर थोड़ा शहद चटा देना 
अच्छा है। नाभो जबतक सूख न जाये, तबतक परिव्कोर 
कपड़ेको पड्े बांधकर उदरके सांथ बाँध रखना अच्छा है। 
योव न पैदा हो, इस बातपर ध्यान रखना चाहिये। सदा; 


Se 


प्रसूताका स्तनका दूध कुछ निकाल देने बाद बचे को पि [: 
चाहिये। 3 GR 
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साताका पिलाया स्तनका दूध हो बच्चेका सर्वश्रेष्ठ खाद्य 
है; परन्तु स्तन पिलानेवालो माता यदि बोसार हो जाये, तो 
सन्तानको भौ बौमारौ हो जातो है। आळ स्तनका दूध न 
मिलनेपर या दूहा दूध या बाइरका दूध हेवन करनेपर भी 
सन्तान सदाके लिये रोगिनो तथा खल्यजोबो हो जातो है। 
` इसोलिये माताके स्तनमें यधैष्ट दूध ईश््रको ओरसे दिया 
ः जाता है। अतएव, इस बातपर भो खयाल रखना चाहिये, कि 

वह दूध विशद्द रहे और माताको किसो प्रकारको बोसारी न 

“हो। बचेका यछत ठोक न रइनेकी वजइसे यदि माताका 
दूध सहन न हो, तो सुदक्ष होमियोपेधिक चिकित्सकको 
सहायतासे चिकित्सा कर उसको निरोग करना होगा और इस 
समय चिकित्सकके आदेशानुसार कोई एक बिलायतो दूधकः 
सेवन कराना होगा। 
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प्रसवके समयके तीन आवश्यक कत्तव्य 


१। संक्रमणं ( 5८०४5 )-प्रसवके समय इसपर नत्र. 
रखनो डोगो, कि जोवाएका संक्रमण न हो जाये। इस 
समय कितने हो भोतरो यन्त्र खुलो अवस्थामें रहते हैं, 
इसलिये जोवाणके संक्रमणका भय हमेशा हो बना 
रहता है। प्रसवके कुछ पहलेसे हो साफू-सुथरा रइना 
चाहिये। धात्रीको भो इसो तरह खूब साफ़ रहना. 

उचित है। बिना गमं पानो और साबुनसे हाथ धोके 
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उतना हो अच्छा है। 


२। रत्त-त्राव ( Hemorrhage )~वइत ज्यादा रत्ता- 
स्राव न हो, इसपर भी लक्ष्य रखना चाहिये। यदि 


6 
किसी अनिवार्य कारणवश बहुत ज्यादा रह-खाव हो, 


न ्रसताको बलकारक और रक्तवद्दक पथ्य, सम्पर्ण 
वखास इत्यादिको सहायतासे तुरत ताकत लानेका 
प्रबन्ध करना चाहिये। 


२। मणिघुर या योनि तथा मलद्दारक्षे सध्यवत्ती 
स्थानका फटना ( Laceration of the Perineum — 


धात्रोको असावधानता, योनिद्दारका छोटापन या भर णको 


२ काटकर प्रसव i—( Cesarean Section 1 


१ वस्ति-गद्वर प्रथतिका बइत छोटा रहना; . 


वस्तिगहरको आलतिसें गडबडी, स्र णके शरीर और 
साथेका बहुत बड़ा होना इत्यादि कारणोंसे किसी- 


स्त्रोका पेट काटकर प्रसव कराना एता 
सुशिच्चित बाहर निकाल लेना पड़ता है। यह बहुत. 
नो हो कर सकतो है। ऊपर लिखे... 
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कारणोंसे उद्र काटकर सन्तान आदि निकाल लेनेकी 
जरूरत आ पड़े, तो ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये, कि 
फिर दुबारा गर्भ न रह जाये। र 

यन््क्ञो सहायतासै प्रसव ( ०८९७ ९1६५९८५ ) — 
यदि सन्तान जराद्ुमें मर जाये, प्रसवकी उपयुक्ता व्यवस्था 
सहायतासे प्रसव कराना पड़ता. है । यह भो सुशिक्तित 
धात्री द्वारा हो होता छै । 


काटकर या मारकर सन्तानका प्रसव |--यदि 
सन्तानका माथा बहुत बड़ा हो या योनिद्दार अथवा 
वस्ति-गहर छोटा हो, प्रसूति यदि दुर्बल हो, तो 
सुशिक्षित धात्रो यदि उचित समै तो प्रसूति और 
शिश दोनोंको हो जान न चलो जाये तथा प्रसूतिकी 
` जोवन-रक्षाके लिये, शिशुको देह काटकर या माधा 
तोड़कर प्रसव करा सकतो है। _ 
संचेपमें . “प्रसव” अध्यायका वणेन यहाँ समाप्त होता. है। 
स्थानाभावके कारण इस एुस्तकमें.समस्त धात्रो विद्याका वर्णन 
नहों किया जा सकतां। पाठकोंको साधारण जानकारीके ` 
लिये यहाँ संचेपमें हो उपयुक्त वणन दिया गया है। विशेष 
जानकारो प्राप्त करनेके लिये धात्री विद्या सम्बन्धी पुस्तक ` 
आढ्नौ चाहिये । 


——— So 
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i. 
. गभमें कन्या या पुत्र उत्पन्न होनेका कारण 

` गर्मका न, ण॒ बालक या बालिकामें किस तरह परिणत हो 

जस्ता है, यह रहस्य अबतक अन्धे रेमें हो छिपा है। सहषि 

||. सुखूत कहते हैं, कि पुरुषका शुक्र ज्यादा ऐइनेसे नारोके 

गर्भाशयमें घुत्र और औरतका इसब. ज्यादा रहनेसे कन्या 

६. पैदा इंजे है। इसी तरइ-शक्र चर आत्तव बराबर हो तो 

नपु'सक सन्तप्न पैदा होतो है ।_ऋतुक़ालमें जोड़े दिनोंमें खो 

उरुषका संसर्ग होनेसे पुत्न और फुट दिनोंमें संसग होनेसे लड़की 

(_ पैदा होतो है। इसका ताँच्यये यह है, नि इनः जोड़े दिनोंमें 

ॐ - औरवोंको आत्तेव कमे रहता है और फुट दिनोंमें ज्यादा रहता 

| _ है; इससे जोड़े दिनोंमें लड़का और फुट दिनोंमें लड़को पैदा 

` होतो है। अतएव लड़का -्राइनेवाले मनुष्योंको ऋतुकालमें 

_ पवित्र भावसे स्त्रोका संसर्गे करना चाहिये ; परन्तु आजकलके 

बइतसे जोवतत्वके जानकार, बेंगचो, मधुमक्वीका झण्डा, 

` शूभ या रेशमका कोड़ा वगैरह कई निकृष्ट प्राणियोंको 

. अच्छी तरह गुष्टिकर भोजन खिलाकर उस चेणोको स्त्रो-जाति 

चौर उन्हे हो अपुष्टिकर भोजन खिलाकर या उपवास कराकर 

उनसे-एुसुच-जातिक बेग, मड़मक्लौ या सँवरा पैदा कर 

, घुके हैं । [ Besides the works of Geddes Evolution 
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of Sex (P. 163) Thompson and of Rol, 


consult Young's Evolution of Sex ( pp. 1-46) ५ र 
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& Havelock Elliss "Man & Women 7. 2 ] क्या 
उत्कट स्के लिये भी यहो नियम है, कि पौष्टिक भोजनके 
तारतस्यके अनुसार हो नरः ण जरायुमें बाल या बाला» बन 
जाता है! क्या स्तरणके पोषणके उपयुक्त भरपूर व्यवस्था कर 


देनेसे गभिणोज्ो कन्या पैदा करतो है चौर अभावमें हो पुन | 


होता है ? † कु 
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® ‘In actual practice it has been found possible, in 


the case of certain RPsanisms, to produce either male- 
ness or femaleness by simply varying their nutrition— 
femaleness being an accompaniment of abundant food. 
maleness of the reverse, ‘—Ascent of man, cheap 
९4६० ( 99. 114115 देखिये ) by छ, DRUMMOND. 

† ओर एक जापानी विशेषज्ञके मत्सेःजएईरती रमणी अपने संनके 
बलसे अपने गभेके णको पुन्या कन्यामें परिणत कर सकती है, जेसे-- 
गर्भ-घारणके दो मडीनेके बीचमें कञ्चम्से-कस एक पत्ततक “हमें क्रा होगा, 
हमें लड़का होगा” यङ बात नींद न आनेतक बराबर सोचतो रहे, तो बट 
गर्भिणी, यथा समय अवशय ही इन्रको जन्म देगी । इस तरहको प्रक्रियासे 
जापानको २००० झोँ,तोँस प्रायः साढ़े उन्नीस सौ. १९५० के लड़के ही वेदा 


छू 


~ 
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४. ... असवके समय नीचे लिखी बुराइयोंसे | 
ˆ`. बचना चाहिये 


। र १" अशिक्षिता दाईसे बारम्बार 'प्रसद-द्वटरकी परीक्षा कराना, उचित 
नहीं दै. इससे दाईके शय्ोधट इप्थोकि जीवाणु संक्रमण कर कितनी ही 
प्राणघातक बीमारियाँ टो जाती- क! २। प्रसवके समय या बाद मेले 
. पड़े पहनना बचा-जचा दोनों विपत्तिमें डालता है। इससे जीवाणुकाः ॥ 
- फकसण होकर पक या दोनोंको प्राणनाशक बीमारी हो सकती है ओर 
प्राण भी जा सकता है। ३। : प्रसवकालमें योन-द्वारन तेल आदि लगाना 
'डचित नहीं है ४। प्रसव गृहे दरवाजे बन्दुकर कोयला यां लकड़ी जलाकर 
बच्चे को संकना उचित नहीं है, इससे साँस रुककर रुत्यु या दुरारोग्य रोग हो 
सकते हैं। ५। साधारणतः प्रसव-गुह, प्रसूता, बच्चा आर लागी करे ८ 
सामान अशुद्ध माने जाते हैं; पर यह भूल है । इन्दे अशुद्ध न समझकर 
सफाईपर ध्यान रखना चाहिये। ६। साधारणतः इस देशकी स्त्रियाँ 
` सन्तान-प्रसवके १०-१२ दिन बाद ही काम-काज करने लगती हैं, यह जच्चा- | 
| रा दोनोंके लिये हानिकर है । पोषणमें बाधा पड़ती दै; क के 
_ २ सहीने विश्रामं करना चाहियें। ७। _ फेके जानेकै याते प्रसूताको 
स्या म नहीं द्या जाता । यह गहरा अन्याय है। 
घर 2 र अच्छा बिद्यावन प्रधूतासे लिये देना उचित है | 
हर याँ न सूखेगो-इस डरसे प्रसूताको #रपूर पानी नही | 
7 जाता-यह अन्याय ओर भूल दै--खब ज्यादा पानी पिललानेसे 
हानि नहीं पहुँचती ; बल्कि पेशा भरपूर होकर शरीरके सब यूषितनडा्क | 


निकल जाते हैं और प्रसता सहजमें हो स्वस्थ हो जातीहै।. -- नि 


= 


~ 
च 


es 
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प्रसवकी किस अवस्थामें डाक्टर बुळाना चाहिये 


हमारे देशमै साधारणतः घाय द्वारा ही प्रसच-क्ाय कराया जाता हेत 
कहीं-कहीं जानकार गृह्िणियां भी सहायता किया करती हैं। अकसर 
डाक्टर नहीं बुलाया जाता, बुलाया भो जाता है, तो देरसे, जब डाक्टरके 
हाथमे परताप करनेके सिवा और कुछ नहीं रह जाता। इसलिये, विस 
अवस्था डाक्टर बुलाना चाहिये। इसका संक्षिप्त आभास नीचे 
दिया जाता है। 

१। गर्भावस्थामें ।--अपेक्षाकृत टेढ़ा-मेढ़ा प्रसव-पथ। हाथ-पर 
फूले, उपदंश, प्रमेह आदि रोग ; गर्भवतीकी अ स्वाभाविक खबता, रक्तःखाव 
बहुत वमन प्रश्रति लक्षणोंमें । 

२। प्रसवके समय ।--रक्तखाब हो; प्रसव-पथ या ( मलद्वारका 
मध्यवत्ती स्थान ) पेरिनियम फट जाये; यदि प्रसव-पथसे एक हाथ या एक 
देर बाहर निकले ; दर्द यदि रुक जाता है; बच्चेके गलेमें यदि नाल लिपट 
जायें; यदि प्रसवके ददेसे जच्चा ल्त हो पडे; पानो निकलनेके एक 
घण्टा बादृतक यदि प्रसव न हो; यदि प्रसव-पथमें ऋण ठीक भावसे न 
आये ; प्रसव कार्यमै अस्वाभाविक विलम्ब हो ; प्रसूतिको बार-बार मूंच्छो 
या अकड्न हो । : 

३। प्रसवक बाद । सन्तान होने बाद यदि एक घण्टेके भीतर 
फल न निकल पड़े ; यदि प्रबल ज्वर; कम्प ; हुरगन्ध-स्राव ; पर फूले 
स्तन फले ; बहुत ज्यादा रक्त-ल्राव या कोई दूसरी बीमारी हो ज्ञाये। 


४ । . तुरन्तका जनमा बच्चा ।--श्वास-प्रश्वास बन्द, नीलापन, `. 


र आँखोंका प्रदाइ ; मल-द्वार ; मूत्रद्वार ; सुख या किसी दूसरे अङ्गकी कोई 


बीमारी कह दे, तो तुरन्त पासके छयोग्य चिकित्सककी सहायता लेनी _ 


७ [| 
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१। गर्भावस्थाके उपसर्ग 


ग्भावस्थामें गर्लिणोको बहुत सावधानतासे रखना चाहिये ! 
गर्स छोनेसे लेकर प्रसवके समयतक साधारणतः कितने हो 
तरहके रोग पैदा होते हैं, इस कारणसे गर्भिणेको बहुत 
तकालोफ़ होतो है। नोचे प्रधान-प्रधान उपसगे और उन्हे दूर 
करनेके उपाय लिखे जाते हैं। 


मूच्छ ।--बैहोशो होते छौ सुँइपर ठण्डे पानोका ' 
छींटा देना और सस्कस या स्पिरिट कैम्फर सुंघाना उचित है । 
वेहोशो दूर डोनेपर नोचे लिखो दवाएं देनो चाहिये । 
रस-रक्त आदि निकलनेकी वजइसे वेहोशे होनेपरु- 
चायना ६-३० ; डरकर बेहोश होनेपर--ओपियम ६; शोक, 
दुःख वगैरहसे बेहोश होनेपए-इग्नेशिया ६; ृत्पिण्डकोः 
क्रिया चोण होनेके कारण बेहोश होनेपर--डिजिटेलिस ६; 
स्रायविक दुर्बलताकी वजइसे बेहोश होनेपर एसिड-फास ६; 
सोये रहने बाद बेहोश होनेपर--लाइको ६; शय्यासे उठने 
बाद बेहोश होनेपर-एकोन ३5 ; रक्त-सत्रावको वजइसे बेहोशो 
_होनेपर-चायना ३; चोटको वजइसे बेहोश होनेपर-आनिका 
२; हिस्टोरियाको वजइसे बेहोशोमें-सस्कस २2। 


सरसें द्द्‌ ।--रता-सञ्चयको वजहसे सरमें ददं | 
होनेपर-णकोन, बेल, ओपि; पित्तके साथ खूनको च्यादतौसे _ 
ददे होनेपर-सके-सोल, पोडो; वातसे सरमें ददं झोनेपर 
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: ल _ बजीशकी वजहसे सर-ददे होनिपर नब, पढ्स, इपि, 
सलफर ; सर्दीको वजहसे सरस द्द्‌ इोनेपर-- ऐकोन, डाल्का, 
रने, वैलेरियाना ; सविरास सर-ददेमें-चायना, दिनाइन । 
खुनकौ ज्यादतोकी वजहसे सरमें चक्कर और आँखोंके सासन 
काले-काले दाग पड़ना लक्षणमें--ऐकोनाइंट ३। टपकको 
तरह सर-दर्द और आँखें तथा सुं'इ लाल अर कानमे मों 
-ञ्रांवादाके लक्षणमें-बेलेडोना ६। माथेमें चिलक उठनेको 
-तरइ दर्दमें-नक्स-वोमिका २० । जरूरत होनेपर “सर-ददे”की 
अचकित्साये दवाएँ चुनकर देनो चाहिये । 


पीठ और कसरमें द्द ।--ब्रायो २, रस-टक्स ६ 
और सिपिया ३०, इसकी प्रधान दवाएं हैं। तलपेटमें प्रसवे 
“दर्दकी तरह दर्द हो, तो सिकेलि ३। बहुत मेहनत करनेको 
-वजहसे दर्दमें--आरनिका ३। पोठके दर्दमें--कैल्के-काब और 
कारिटिकम ६। दर्द दाहिनो या बायीं तरफ होता हो, तो-- 
खमोसिला ६, पल्स ३, फास्फो २, ऐकोन ३४। कमरमें फलेनेल 
ऱ्या कोई गमे कपड़ा बाँध रखना उचित है। 


पेट ऐ'ठना |--गर््षमं बच्चा बढ़ता रहता है, इस 
-वजहसे शिराएँ और धमनियाँ, खायु वगैरह भो बढ़ा करते हैं 
_ और इसो वजहसे “पेटमें खाँचा सारता है।” पेटमें खून इकट्ठा 
डुझा मालूम छोनेके साथ बोखारके लक्षणमें-ऐकोन ; पेटमें 
 चबानेकौ तरह ददे इोनेपर गर्भवतो पोछेको ओर झुक जातो 
/ हबल 2; पेटमें खोंचा मारना ( खानेके बाद बढ़ जाये ) 


७ हे ७  00-0का Kanya Maha Vidyalaya Colect, 


Digitized by बढ 1 01:98 बसी 017१ and eGangotri १४१७ 


PP POPOV CV SRS VY LE 


और सिचलो, वायु निकलना और कलियत रहनेपर-नक्स-वो 
३४; खोंचा मारना या सुई. वेधनेकी तरह ददं और उसके 
साथ सिचलो या खाई हुई चोज़ के करना लक्षणमें-पलस ६; 
कभी-कभी विरे-एलबको भो जरूरत पड़ती है। 

दाँतसें द्द |---बोखारके साथ दाँतमें दर्द रइनेपर, 
ऐकोनाइट २। खायविक उत्तेजना या अजोणं-दोषको 
वजइसे दाँतमें दर्द होनेपर--नक्स-वोस, कैल्केरिया-फ्लोरेटा ६, 
मर्क ६, वैमोमिला १२, ऐण्टिस-क्र.ड ६ या क्रियोजोट १२, 
लक्षणके अनुसार प्रयोग किये जा सकते हैं। स्पाइजिलिया 
और स्ट फिसाइग्रियाकी भी वोच-बोचमें जरूरत पड़तो है। ' 
“द्न्त-शूल” देखिये । 


शोथ |--गर्भवालो अवस्यामें खनके दौरानमें 
रुकावटके कारण पेर, उरु और योनिमें सूजन हुआ करतो है। 
आर्सेनिक ३०, चायना ६, कन्य ३, सलफर २०, ब्रायोनिया ३, 
डिजि ३5, एपिस २ या फेरम २०, लक्षणके अनुसार देना 
चाहिये। “शोथ” देखिये। 


झिस्टोरिया ।---वायु-प्रधान धातुवालो गभिणो 
अरतोंको हमेशा यह बोमारो हुआ करतो है। हिस्टौरियाको 
वजइंसे अकड़न बहुत ज्यादा होनेपर, गर्भपात भो हो जा 
सकता है। इस अकड़नके पहले ऐसा मालम होता है, मानों 
गलेमें कोई चौज़ अटको इई है। फूट-फूटकर रोना, हथा झो | 
निगलनेको कोशिश करना, दृढ़ सुड्टेसे कसकर अपना गला _ 
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. पकड़ रखना, चेहरा मलिन, होश रहनेपर भो बोल न सकना 
वगैरह लक्षण पहले दिखाई देते हैं; इसके बाद डकार आजा 
या खच्छ्‌ पेशाब होना और अन्तमें बार-बार चिल्लाना, आँख 
बहाना, यह काम होकर रोग हट जाता है। इउने, सस्कस, 
नक्स-वो, प्लौटिना और वेलेरियाना इसकी प्रधान दवाएँ हैं। 
«ड्स्ट्रोरिया” देखिये । 


रूगो ।--माधेमें ददं, आलस्य, सरमें चक्कर, मानसिक 
गड़बड़ी, बेचेन नोंद, कलेजा चड़कना, मिचलो, के, चेहरा 
लाल हो जाना वगैरह इस रोगके पूर्व लक्षण हैं। एगरिकस, 
बेल, काष्टि, साइकूयटा, कूपग्रम, हायोस वगैरह इस रोगको 
प्रधान दवाएं हैं। “अपस्मार या छृगो” देखिये । 


संन्यास रोग ।--सरमें तेज्ञ दर्द, वमनोदेग और 
सूच्छोके साथ रोगिनोका जमोनमें गिर जाना, नाकसे गइरो, 
आवाक, चेहरा लाल और आंखें स्थिर हो जाना वगैरह 
उपसग इस बोमारोमें मौजूद रहते हैं। एकोन, बेल, काङुपर 
' लस, लैकेसिस, नक्ह-वोम या ओपि वगैरह इस रोगको बढ़िया 
दवाएं दैं। “संन्यास” देखिये । 


मानसिक अवस्याको गड़बड़ो ।-गर्भिणेको 
कभी-कभी क्रोध, जरा-सो बातें रो पड़ना, भावी प्रसवको 
तकलोफसे व्याकुल रहना वगैरह उपसगे दिखाई देते हैं-- 
) _ सिमिंसिफूगा ३ और पर्सेटिला ३, इस अवस्थाको बढ़िया 
/ . दवाएँ हैं। चिड्चिडा सिजाक्षके लिये केमोमिला ६ देना - 
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चादिये। अगर प्रसवको तकलोफका बहुत डर हो, तो . 


एकोनाइट ३ देना चाहिये । 


वमन या वसनेच्छा । - गर्भावस्थामें के, मिचलो 
और सुँहमें पानो भर आना-थे तोनों उपसगे अकसर सवेरे 
हो बढ़ जाते हैं। थोड़े दिनोंतत रहकर आप-से-आप ये 
उपसग घट जाते हैं ; परन्तु सहजमें हो न घट जानेपर लक्षणके 
अनुसार नोचे लिखो दवाएं देनो चाहियें। 


सिम्फ़ोरिकापस-रेसिमीसा ३४, ३, २०० ।-_ 
इस रोगकी प्रधान दवा है, खासकर निग्नलिखित उपसग में-- 
गर्स रहनेपर बराबर के या मिचलो, परिपाक यन्त्रको गड़बड़ी, 
भोजनमें कभी रुचि, कभी अरुचि, सुंसें तोता पानी भर 
आना, सुंइका खाद मी तोता, कब्जियत, सब तरहके 
सोजनसें अरुचि, चित होकर सोनेमें आराम सालूभ 
होना । 
लगातार वमन, सिचलोके साथ पित्त या श्वेमाकौ कै होना 
अर अतिसार छोनेका डर, कलियत, डकार आना, सुं हमें 
पानो भर आना, हिचको, सवेरे भोजनके समय या भोजनके 
बाद वसनके लक्षणमें-नक्स-वोसिका ३०, क्रियोजोट ३, 
सिपिया ३०, एलेद्विस फेरिनोसा ०३ को भो कभो-कभो 
जरूरत होतो है। 


सुं इसे पानो गिरना ।--बइत खानेको वजइसे _ 
सुंइमें पानो भर आता है या खाये इए पदार्थको गख आतो _ 
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'है। पारा-मिलो चीजें या दवाएं खानेपर भी सु हमें लगातार 
थक भर आता है। सर्क-बाई ६ विचूण इसकी प्रधान द्वा 
है; परन्तु यदि रोगिनोने मर्करी-पारिसे बनो दवाएं ज्यादा 
खावी हों और इस वजइसे सु हमें पानो भर आता डो, वो 
सर्वी-बाईके बदले नाइड्रिक-एसिड २ २० देना चाहिये। 

कार्बी-वेज ६ या होपर ६ भो दिया जाता है । खट्टे डकार ; 

एकाएक डकार आकर कुछ तोता तरल पदार्थ गलेतक आ जाना, 

अरुचि, कलेजेमें जलन, कश्षियत, लगातार सुँ इमें पानो भर 

आना, साइलि। कंलेजेमें जलन; कल, लगातार सु हमे पानो 
भर आना, नक्स-वोमिका २०। पेट फूलना या पेट कस चाना 
और पाकस्थलोमें जलन और थोड़ी डकारके साथ हो सुं इमें 
पानी भर आना, कार्बो-वेज ३ चूणे-२०। लगातार खुट्टो 
डकारके साथ सुं हमें पानो भर आनेपर, कल्केरिया-कार्बे ३० । 
पुरानो बोसारोमें, लाइको १२--३०। विरेट्रम-ऐल्ब ३, ब्रायो २, 
एसिड-सल्फ २ को भो समय-ससयपर आवश्यकता होतो है। 


शिराओंका फूलना ।--गर्भावस्थामे जरायु बढ़ता 
डे और उसके दबावसे उरु और योनि तथा दूसरे-दूसरे अङ्गको 
शिराएँ कभो-कभो फूल उठतो हैं और गांठ ( 1०४) पड़ 
जातो है। डैमामेलिस २ सेवन, हैमामेलिस 0 ( अठयुने 
पानोके साथ ) पट्टेका बाइरो प्रयोग करना चाहिये । शिराओंसें 
दर्द होनेपर, पल्स २। कमजोरोके लक्षणमें, फार्मिका २८ । 


पुरानो बोमारोमें, प्लोरिक-एसिड ६। . शिराएँ फटकर 
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खून निवालनेपर हैसामेलिस 0 को गही ( 980 ) बनाकर खून 
जिस जगहसे निकलता हो, उसे कसकर बाँध देना चाहिये । 
फेरम-फास ३ और झस्बम ६ की भो बोच-बोचमें जरूरत 
यड़तो है। पलूख २, शिरा फूलनेको बौमारौको रोक देता है। 
प्रतिषेधधा है। रोग 'बढ़ जानेपर रोगिनोको खाटसे न 
उठना चाहिये। पेरकी शिराएँ झलनेपर स्थितिस्थापक _ 
सोज्ञा ( ९lastic-st0०८Ki०४ ) पहनना और ठेस या अकड़न 
देकर सोना फायदेमन्द है । “शिराके रोग” देखिये । 


ऐ'ठन ।--गर्भ जब ४-५ महोनेका छो जाता है, तब 
रोगिनोके उरू, पेर, पोठ और कमरमें ऐ ठन या अकड़न-जेसा 
दर्द हो जाता है। जरूरत पड़नेपर नोचे लिखो दवाएँ ६ 
शक्तिको व्यवहार करनो चाहियें। पेरां और उरुमें ऐ'ठन 
होनेपर कैमोमिला ; अकड़नके साथ सर-दर्द होनेपर और 
अग्निमान्द्य या मिचलो रहनेपर, नक्स-वोसिका, ब्रायोनिया या 
सिपिया ; पतले दस्त आनेपर आइरिस या वेरेद्रम-ऐलब । 
कसर और पेटमें ऐ'ठन होनेपर-कोलोसिन्य, कूयप्रम, नक्स- 
वोमिका ; उसके साथ पेट फूलनेपर-लाइकोपोडियस । 


कामला । - गर्मावखामै जरायु बढ़कर, पित्त वहन 
` करनेवालो नाड़ोपर दबाव पड़नेकी वजहसे हमेशा “कामला” 
हो जाया करता है। केमो ६, सक-सोल ६, चेलिडोनियस ३5 
इसकी बढ़िया दवाएं हैं। दिनकें समय बायीं करवट दबाकर 
सोनेसे फायदा होता है। 
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आप-हो-आप पेशाब निकल जाना | 
कैनाबिस-सेट १३, केन्यरिस २, साइना २) बेल ३। गम चोजें, 
नमक और खघ चीजें खाना मना है। ठण्डौ चौजें और दूध 
आदि सुपष्य हैं। “अनजानमें पेशाब” देखिये । 


" शोडा पेशाब या पेशाब रुकना । ---गर्भमें बच्चा 
जितना डी बढ़े गा, पेशाबके यन्त्रोंपर उतना हो अधिक दबाब 
पडेगा । इसोसे पेशाब कम होता है या बन्द हो जाता है। 
कच्चा द्ध अर पानी बराबर-बराबर मिलाकर सवेरे-शाम थोडा- 
थोडा पोनेसे पेशाब सहजसँ हो हो जा सकता डक । पेशाब 
रुक जानेपर-कैम्फर 0, कैन्थरिस ६, बेल २ ओर गम पानौसे 
नहाना फायदेसन्द दै । “सूबरोध और सूत्रनाश” देखिये । 

कज्लियत ।--नाड़ौ वगैरह्पर लड़केका दबाव पड़नेसे 
कनियत होतो है। पका पपोता खूब फायदा करता हैः 
कालिन्सोनिया ३३ प्रधान दवा है । : 6 

दूसरी दवाएँ :-7नक्म-्वोसिका २०, ब्रायोनिया ६, सलफर 

३०, ओपियस २०, झस्बम ६, ऐत्यूमिना ६, पोडो ६। 
“क्जियत” देखिये। ` 

अतिसार ।- -सकुप रियस-सोल ६, चायना ६, एसिड 
फास ६, कसो ६, फास ६, सलफर २० और पोडोफाइलस ६। 
“अतिसार” देखिये। ` ; 

कलेलेमें जलन ।--पर्सेटिला ६ या केष्िकम 
६ तकलोफ़ देनेवालो इस बोमारोको प्रधान दवाएँ हैं। 
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अब्ह-रोगकी वजहसे कलेजेमें जलन चोनेपर, कैल्केरिया- 
कार्य ६, आसं ३; कार्बो-वेज २३-६, नक्य-वो ३, पलूस 
६, फास ३, नाइड्रिक-एसिड ६, आदि दवाएं समय-ससयपर 
आवश्यक हो जातो हैं। “अजोणे-रोग” और “अर्ज्न-रोग” 
देखिये । * 

अनिद्रा ।---काफिया ६ प्रधान दवा है। रातके 
पहले पहर नींद. आये, पर रातके अन्तमें नहों, सलफर ३० । 
नौंद न आनेके साथ बोखार रहे, ऐकोनाइट ३। पेरमें अकड़न 
या दर्दक साथ नींद न आवो हो, कैमोमिला ६ या विरे- 
ट्रस ६ । सोनेके पहले, कुछ गर्म पानोमें थोड़ा नमक 
मिलाकर उससे बढ्न पॉछने बाद तीलिंयासे पॉछ डाला 
जाये तो अच्छी नींद आतो दै । “अनिद्रा” देखिये। 

रुचि-विकार ।--जलो सिद्टे, खड्या, नमक वगैरह 
खानेको इच्छा होनेपर, काबौ-वेज ६, काकुप्रलस ६; साडङूत्रटा 
२०। खड्या खानेका मन चलनेपर, कल्क रिया-काब ६ या 
नाइङ्रिक-एसिड २। 


सलार बहना ।--गर्भावस्थामें किसो-किसोको बहुत 
ज्यादा गाढ़ो लार बइतो है। यह प्रायः गर्भको पहलो 
अवस्थामें हो होता है। बत बार दो-एक 'सात्रा सकुग्र रियस 
देनेसे हो लार बइना बन्द हो जाता है। न हो, तो आसे 
पलस, नेइम, विरेङ्कस प्रति दवाएँ आवश्यकतानुसार दो जा 
सकतो हैं । 
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लार बनेकै साथ खानेको चोजोंपर रुचि न रहना हद 
सिचली- पल्‌स ३० ; गइरौ सुस्तो ; सल्लान सुख-मरडल, सिचली 
दि ~ TY 
और खायो चड. चोज़का वसन, पुर फूलना प्रति लक्षणोंमें 
आस ६; जोभ, ओंठ आर सुंइमें घाव, पतला दबा 1 
चेहरा, बहुत ज्यादा लार बडना--नेद्रस ३०; लार रक्ष मिलो, 
जोभमें जलन, ऐसा मालूम हो कि घाव हो गया है, वाळ 
आर बवासोर--सलफर ३० । 


किक नी के पे VN 


गवास-कष्ट |--ज्यादा घूमने या खाँसी, अजोणे, 
स्नायविक दुर्बलता वगैरह कारणोंसे गर्भावस्थामें श्वास दाट 
होता है; ऐमोन, आस, इपि, मस्कस, फास, नव्स, ब्रायो 
. बगैरह इसकी प्रधान दवाएं. हैं। 


कलेजा घडकना ।-डेजिटेलिस ३ प्रधान 
दवा है; अजोणको वजहसे कलेजा धड़कता हो तो नक्स- 
वोसिका ६। ख्टोफेन्यस १०, मस्कस ३४, ऐकोन ३5, आस २, 
बेल ३, पलस ६, सलफर २० की भो कभो-कभो जरूरत पड़ 
जातो है। 


बवासोर |--किसो-किसो गर्भिणोकों बवासोरको 

बोसारो हो जाती है। नक्स-वोमिक ६ इसको बढ़िया दवा 

. है। बवासोरके साथ कल्षियत रहनेपर, .कालिन्सोनिया ३5। 
) ` कार्बो-वेज, पोडो, नाइड्रिक-एसिंड वगेरह दवाएं कभी-कभी 
आवश्यक हो जाती हैं। | रट 
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सी ।--कभो-कभो सखो खाँसोको वजहसे . 
तकलोफू होतो है। ऐकोनाइट २ और नक्स-वोमिका ६ इस 
बोसाशोकी ग्रधान दवाएं हैं। “खास-यन्त्रको बोमारो” देखिये । 


पेशाबको तकलोफ ।--स्मिरिट-कीम्फर इसको 
ग्रधान दवा हैं। एकोनाइट ३, वेलेडोना ६, एपिस ६, आसे. 
निक ६ या केन्यरिस ६ को भो कभो-कभो जरूरत पड़ सकतो 
है। “सूत्र-यन्त्नकी बोसारो” देखिये । 


मूब्रनलोका आच्ेप ।--सूत्रनलोमें अकड़न 
होनेको वजहसे गर्भिणोको बहुत तकलोफू हो जातो है; 
कभो-कभो दिन-रात लगातार पेशाब टपकता रहता है। 
कास्टिकम ६ या एसिड-फास २९ सेवन और एक ग्रेन 
क्लोराइड आव जिछ एक आउन्स पांनोके साथ मिलाकर उससे 
योनिको धो डालना चाहिये। स्माइजि और स्ट फिसाइग्रिया 
भो लाभदायक है। 


रज निकलना ।--गर्मावस्थासँ भो कभो-कभो ऋतु 
दिखाई देता है। काकुप्रलस ६ या फास्फोरस ६ बढ़िया 
दवाए हैं। 


द्द्‌ ।—-गर्भावस्थामें शरीरको किसो जगहमें अकड़न 
'होनेपर, वाइवनेंस-ओपि ३ या कोलोसिन्य ६।  हत्पिण्डमें 
टपकको तरह ददे होनेपर-आनिका ३, सिपिया ६, थजा ३० 
कोनायस ६। 
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के पेटमें कनकनो होना ।--जैमोमिला १२ यानन्ह- 
वोसिका ६ एक मात्रा देनेसे हो फायदा चीता डै। कल्क 
कावे ६ भो अच्छो दवा है। “डूल-वेद्ना” देखिये । 


बोखार । ---गर्भा वच्यामें पहले कई सच्चोने अगर 
थोडा-थोड़ा बोखार हो, तो कोई दवा देनेको जरूरत नहीं है। 
यदि बोखार किसी तरह अच्छा न होता हो, तो ऐकोनाइट ६। 


सरीड ।- पैर या पैरके तलवेमें एकाएक खीँचन या 
सरोड़को तरह द्द होनेपर, कूपरप्रम ६ और जेलसिसियस ३ 
फ़ायदा करते हैं । 

वाह्य जननेन्द्रियमें खुजली ।-_बोरेव् २ और 
एेम्ब्राग्रिसिया ६, इसकी बढ़िया दवाएं हैं। पानोमें सोहागा 
चोलकर उससे दिनमै दो-तोन बार योनिको घो डालना 
चाहिये । । 

पेटका भाल पड़ना ।- जिनके पेटका चसड़ा 
शला रहता है, उन्हें गभै रहनेपर अकसंर पेट झूल पड़ता है 
और तकलोफ होतो है। कपडेखे पेट कसकर बाँध देनेसे चष 
यह तकलोफू जातो रइतो है।' 

प्रे बंडा हो जानेको वजहसे तकलोफ ।-- 

' पेट बढ़ जानेको वजइसे यदि पेटका चमड़ा चस्चराये और 

स्तनमें दई हो, तो थोड़ा नारियलका तेल पेट और स्तनपर 
मालिश करना चाहिये। इससे तकलोफ घट जातो है। यदि 
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तकलोफं न घटे, तो वेलेडोना ६ या नक्स-वोसिका ६ देना 
चाहिये । 


पेटमें लड़कैके हिलने-डोलनेसे कष्ट ।-- 
आओपियम ६ आर्निका २ । 


धातुको बीमारी ।--दूधकी तरह धातु निकलना, 
कल्के रिया ६, पोला या जलको तरह धातु निकलनेपर, सिपिया 
'१९। धातुको बोमारोसे एकदम कमजोर हो जानेपर, चायना 
६ या एसिड-फास ३४। यदि धातुकी बोमारोके साथ योनिके 
भीतर सुरसुरो हो और खूब सङ्गमको इच्छा हो, तो झटिना 
६। धव त-प्रट्र” देखिये। 


स्तनसें द्दे ।-—स्तन सजत, लाल, भारो, दद्‌-भरे हो 
जानेपर बेलेडोना २:।. स्तन फूला, भारो, पर लाल न छो, 
ऐसे लचणमें-त्रायोनिया ३। ठण्डे पानोकी पड्टो स्तनोंपर 


लगाना फायदेसन्द है; परन्तु आक्षेपवालो- तकलोफमें, गमे 
पानोको पट्टो देनो चाहिये । 


स्तनको घु'डीमें प्रदाइ या घाव ।-_चोट लग 
कर प्रदाह छोनेपर,'आनिका २ सेवन और आनिका 0 पानोके 
साथ मिलाकर स्तनोंपर प्रयोग करना चाहिये । घु'डौमँ घाव 
होनेपर या सड़ जानेपर, हाइड़ स्टिस २ सेवन और.हाइड स्टिस 
0 ( अठगुने पानोमें मिलाकर ) पट्टे लगानी चाहिये । 
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स्तन बड़े होनेकी वजहसे तकलोफ ।--शूल- 
घेट्नाको तरह तकलोफमें, कोनायम ३। प्रदाहको वजहसे 
तकलौफ होनेपर, बेलेडोना ३३ या ब्रायोनिया ३ । 


सानसिक कष्ट ।--गर्भिणो हमेशा विषन्न रतो हो, 
सिसिसिफरगा ६; शोकसे अधोर होनेपर, इग्नेिया ६; 
डरनेपर ऐकोनाइट ३; क्रोधो ख़भाव होनेपर, कैमोसिला १२। 


नकलो प्रसवका दद्‌ं।--गर्मावस्थाके अन्तमं 
बराबर प्रसवके दर्दकी तरह मालूम इआ करता है ( अग्रत 
सत्त” देखिये ); कैमोमिंला ६ इसकी बढ़िया दवा डं । 
पल्सेटिला २०, सिमिसिंफूगा ३ या कालोफाइलस ३ की कभी- 
कभी जरूरत पड़ सकतो है। 


गर्भावस्थामें रक्त-खाव |--( १) गर्मिणेके इसने 
रोने, खाँसने या गिर जानेपर, जरायुमें धक्का लगकर फूल 
(71३८९४३ ) जरायुसे अलग कुछ दूर जा गिरता है, इसोसे 
खून गिरता है। आर्निका ३ इसको बढ़िया दवा है। 

(२) ऊपर कहे इए कारणोंके अलावा अगर फूल 
जराथुके सुंहपर ढँकनेको तरह रहे और इसो वजइसे खून 
गिरता हो, तो रोग कड़ा समभकर, धात्रौ-विद्या जाननेवाले 
चिकित्सकको बुलाकर दिखाना चाहिये | यह रोग गर्भावस्थाके 
अन्तिम भाग या ठोक प्रसवंके समय होता है। इस समय 
स्त्राव हो इसका विशेष लक्षण है ( स्वाभाविक प्रसव- 


` बेदना श्वेमाकौ तरह एक पदार्थ-भर निकलता है, कभो 
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खून नहों निकलता--“प्रसबको अवस्थाएँ” देखिये ) । 
ट्रिल्लियस 0 इस रत्त-स्तरावको बन्द करनेको एक अच्छी दवा है। 
रक्तहीनता ।---मैलेरिया भोगना, क्रिमि या वक्रकोट 
रहना वगेरह कारणोंसे रक्त-खल्पता होनेपर, उन रोगोंका 
इलाज करना चाहिये । 
धातु-दीष ( D०६९अ५) ।--माता या पिताको 
कोई रोग रइनेपर, सन्तानको भी वहो रोग होता है। गर्भा- 
वस्थामें गरभवतोको नोचे लिखो दवाएँ मद्ोने-महौने एक बार 
सेवन करानेपर, भावौ-सन्तान अच्छो और बलिष्ठ हो 
सकतो है :-- 
केल्केरिया-कार्बं ३० |--पिता या माता गण्ड- 
माला ( 50:0:£019 ) चातुग्रस्त रहनेपर । 


बेसिलिनम २०० ।-—-बंशमें यच्झा और क्षय रोग 
होनेपर । 


सोरिनम ३० |--बाप-माँको बदबूदार चर्म-रोगादि 
होनेपर । 


सिलिका ३० |--पिता या माताको अखि-विक्षति 
रोग रहनेपर । 


बेराइटा-काब ३०, आयोडियम ३०, थजा ३०, मकूय रियस 
२०, कास्टिकम ३०, सिपिया २० या सलफर ३० लक्षणके 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


ne i] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai andseGangotri 


१४१० पारिवारिक चिकित्सा 


TS Sh ws 


Ca 


अनुसार प्रयोग करना पड़ता है। बाल-रोगमें “घातु-दोष या 
कोलिक रोग” देखिये । 


गर्भकालके कुछ उपसगोंकी दवाएं 


एसेटिक-एसिड ६, ३० ।--गर्भके समय खुञ्चै डकार 
और वमन; दिन-रात सुंइमें पानो भर आना और 
लार बहना । बहुत ज्यादा पेशाब होना। र 
एलिद्रिस-फेरिनोसा ३४, १२ ।--गभके समय तङ्क 
करनेवाली मिचलो ; मिचलो किसो तरह भो बन्द नहीं. 
होती, भोजन पचता नहीं, खाने-पोनेसे अनिच्छ, 
खाद्य पदार्थ देखते हो पेटमें गड़बड़ी पैदा हो जाना । 
सरमे चक्कर, सूच्छी और तन्द्रा । 
ऐनाकाडं ३० ।- उद्र खालो सालूस होना और सवेरेके 
समयको मिचलो । वमन हो जानेपर मिचलोका घटना, 
भोजनके पहले और बाद वमन | “भोजनके समय और 
वसन हो जानेपर घटना । 
ऐर्टिम-क्र,ड ।--वमन और अकड़न; जोभपर मोटो 
५ सफेद मेलको तहो ( कीलि-सूपर )। 
आर्सेनिक २० ।--सारे शरोरमें जलन, प्यास, बेचैनी 
' कमजोरो और बद्हक्तमो। २. 
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एसाराम-इंयु ३४, ६ ।--गर्भके पहले कई मनाम 
गर्भवती जो कुछ खातो है, वहो के कर डालतो है। 

बोविष्टा ३ ।-सवेरेके समयको मिचलो; केबल पानोको 
के होना। कुछ खानेपर घटना । 

केडमियस-सरुफ ६ ।--पाकाशयमें बेचेनो मालूस होना, 
वसन और मिचलो । 

=ऋ्ाक्युलस ६, ३० ।--सवेरै सोकर उठनेके समय वसन 
और मिचली, नाव या गाड़ोपर चढ़नेके समय या कोई 
चलतो इडे चोज़ देखनेसे छो सिचलो अर वमन। 

काफिया ६ ।--मिचल्ी, अनिद्रा और दर्द । 

कोलचिकम ६, ३० ।--भोजनके पदार्थों गन्ध सहन 
नहीं होतो, बैठते हो मिचलो और वमन और नाभि- 
स्थानमें दद्‌। पेशाबमें अण्डलाल, झाथ-पेर फेलाकर 
सो नहीं सकना; ऐसा करते हो वसन होने लगना, 
हाथ-पैर समेटकर सोनेपर घटना । 

कोनायस ३० ।- केवल सोये रहनेको अवस्थासँ मिचलो 
स्तनमँ अकड़न । | 

कानवेलेरिया ६ ।--तकियेसे सर उठाते हो सिचलो और 
वसन। | “- 

कूपप्रम-मेट ६, ३० 1--मिचलौ, वमन, हायपपैरमें ऐंडन। ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४३२ पारिवारिक चिकित्सा 


'जजीच्माज जा जी जीजी जी जीजीजी I 


ere IAI SINT 


साइक्लामेन ६ ।--वसन, मिचलो और सरमें चक्कर, ऐसा 
मालूस हो कि गिर जायगा। 

फ़ेरम-फास ।--वसन, रक्त-वमन। भोजनके समय एका- 
एक थोड़ा-सा वमन हो जाता है। इसो वजइशे जो 

. भरकर भोजन नहीं कर सकतो । 

दग्नेशिया ६, ३० ।--हिचकी, वसन, भोजनके बाद 
घटना, पेट फलना, विषन्रता । 

इपिकाक ६, ३० ।- पित्त वमन, लगातार मिचलो चौर 
वमन, इसके साथ छो अतिसार और उदर-शूल । 

आइरिस ६ ।--लगातार मोतोको तरह लसदार सेपझा-भरा 
थक निकलना । 

जेबीरेण्डौ ६ ।--दिनके समय लगातार गर्भवती थूका 

करतो है, इसो वजइसे रातमें भो सो नहीं सकतो। 

केलि-काबं ३० ।--मिचलो, पर कै नहीं होतो। चलना 
आरन्भ करते हो मिचलो बढ़ जातो है। 

लेकिक-एसिड ३० ।--सुंइमें' थूक भर आता है, 
'सिचलो, भोजनके बाद घटतो है; खुट्टो के । 

लिलि-टिग ३० ।--यदि स्त्रणको अवस्थितिमें गडबडी 
होनेको वजहसे वमन हो । 

नेट्रस-म्यर ३० |---सर्वेरेके समय मिचलो और वमन; 

सर-दद, रातमें चोर-डाकुओंके सपने । 
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नाइट्रिक-एसिड ३० ।--सिचलौ, गला और पाकाशयमें 
जलन, घूमने-फिरने या सवारोपर चढ़नेसे मिचलोकाः 
घटना । 


नक्स-वोसिक्ा ६, ३० |--सबेरे और भोजनके बाद ' 
सिचलो और वमन। एसा सोचती है, कि वमन हो 
जाये तो अच्छा हो। कलियत। बलकारक दवाः 
सेवनको अदस्य इच्छा । 


पेट्रोलियस ३० .-.।-गर्भवतोके पाकाशयको सब तरइकीः 
गड़बड़ोमें लाभदायक है । गाड़ीमे चढ़नेसे हो मिचलो» 
लगातार वसनोइ ग और सुं हमें थूक भर आना। 

पल्स ६, ३० ।—तलपेट और जरायुमें ऐंठन, सख्याके 
समय और रातमें वमन; पतले दस्त; एक-एक बार 
एक-एक तरहका पाखाना होना। वमनके बाद मिचलो 
अर वसन । ह 

सेबाडि &, २० ।--भोजन करनेको इच्छा नहों रहतो, 
पर कुछ खाना आरम्भ करते हो सजेमें खाने लगतो है । 


सिपिया ३० [---गर्भ-स््राव-प्रवणता ; सिचली ; जरायुका 


मुह कड़ा। ै 
स्टेफिसाइय्रिया ३० |--पेट भरा रहनेपर भी. अदस्य 
सूख, सुं हमें हमेशा पानो भर आता है | 
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सिम्फोरि-कापस ६ ।- भोजन देखनेपर हो; खादा 
पंदार्धकी गन्धसे यहाँतक कि खानेको बात सोचते हो 
चेचेनो मालूम होने लगना; सिचलो और वसन। 


प्रसवके समयकी उपयोगो दवाएं . 


एकीन ३०, २०० ।--गर्भिणे बेचेन, समभतो है, कि 
इस बार वह न जियेगो। लगातार कराइतो है, थोड़ी- 
थोड़ी देरपर तेज़ ददे पैदा चो जाता है। दद्के कारण 
साँस नहीं ले सकतो । समभतो है, कि वह ददं सहन 
न कर सकेगो। चेहरेपर भयके लक्षण दिखाई देने 
लगते हैं, योनि-द्दार और जरांयु-दार सूखा, कड़ा और 
. दद्‌-भरा। 


आनिका ३०, २०० |--श्वृण जरायुमें झाडा हो जानेके 
कारण कमरमें असह्य दरको एक असोघ दवा है। 
'गर्भिणी पल-पल भरपर जगह बदलतो है। प्रत्मेक 
'बारके ढदेके साथ-साथ हो चेहरा -लाल हो उठता है। 

` प्रसवके समय बहुत अधिक कष्ट, यन्त्रकी सहायतासे 
ग्रसव, बहुत अधिक रक्त-स्राव, प्रसवके ब्ादका स्त्राव 
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१३२५ 
घोडा होना प्रति कारणसे यदि ज्वर, कमरमें दद्‌, 
सुँइमें घाव प्रति रत्त-दोषके लक्षण दिखाई दे तो 


आर्निका मन्त्र-शक्तिको तरह काये करता है। 


आरस-मेट ।--इतना तेज़ दर्द कि गभिणो उसे सहन नहों 
कर सकतो, इसोलिये सत्यको उत्तम समभकर झूत्य- 
कामना करतो है,और आत्महत्या करना चाहतो है। 


बैलेडोना ३०, २०० |--दर्द एकाएक आता है, ऐसा 
सालम होता है, मानो उदरको सभो चोजे' बाहर 
निकल पडे'गी, दर्द बहुत थोड़ो देरतक ठहरता है और 
एकाएक गायब हो जाता है। जरायु-सुख लाल, गस, 
तर (सूखा--एकोन) पतला और कड़ा ( भारो और 
कड़ा-जैल्स) जरायु-मुखका आचेपिक सङ्घोचन। 
अधिक उमरवालो गर्भवतियोंके प्रसव कष्टको यह एक 
उत्कष्ट दवा है। कभौ-कभो शरोर गर्म, तेज़, सबल 
और मोटी नाड़ोका लक्षण भो दिखाई देता है।- 


कालोफाइलस ६6, ३० ।- जरायु-मुखका कड़ापन। 
जराथुके संकोचनको वर्जहसे रह-रहकर प्रसवका दर्द 
होता है, पर जराथु-सुखके कड़ापनकी बजइसे प्रसव 
देरसे होता है। ऐसे स्थानपर यह लाभ करता है। 

केमोमिला ६, ३० ।-- असह्य आक्षेपिक दर्द, तोड़नेको 

`` त्तर दद्‌, यह दर्द कमरसें आरन्भ होकर पेरको ओर 
फैल जाता है। प्रत्येक बार दर्दके साथ बहुत सफेद - 
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पेशाब होता है। ददसे गर्भवती रोतो है, जरायु-दार 
अकड़ा । 
क्वोरोफास ३०, २०० ।--ससस्त उद्रमें ददं, परन्तु 
पोठमें ददे अधिक। गसिणी कहतो दै^\ कि उसको 
कमर टूट जायगो । जरायु-सुख कड़ा, इसलिये ददेका 
जोर नहीं घटता । ७ 


सिसिसिफ्यगा ।- प्रसवके कुछ देर पहलेसे हो नकलो 
प्रसवका दर्द आरम्भ हो जाता है। जणायु-मुखका 
आचेपिक संकोचन, ददं आड़ा-आड़ो भावसे घूसता- 
फिरता है,. प्रसवकी प्रथम अवस्यामें ख़ायविक शोत 
मालूम होना, प्रसवका ददं कुछ टेरतक होकर और 
प्रसव कार्य थोड़ा-सा अग्रसर कर एकदम यदि बन्द हो 
जाये तो यह बहुत लाभ करता है । 

काफिया ६, ३० ।--प्रसवका दर्द तो होता है, पर प्रसव 
कायं अग्रसर नहों होता; गर्भिणो प्रसव-वेदनासे बेचैन 
हो पड़ती है, पर प्रसव नहीं होता । 


जेलस ३०, २०० ।--नकलो प्रसवका दर्द, ऊपर या 
पोठको ओर फेल जाता है। जरायु-सुख कड़ा 
(पतला और खींचन भाव बैल), दर्द ऊपरकी 
ओर फल जाता है, इसीलिये ऐसा मालम होता है 
सानो भ्रूण भो नोचेको ओर न जाकर उपरको ओर 
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भरपूर दस्त नहीं होता। गर्भिणेको बोच-बोचमें 
जाड़ा मालूम होता है--यह खायविक शोत है। 
चेहरा और आँखें तमतमातो इइ मालम होतो हैं, 
गर्भिणो अज्ञान और तन्द्राभिसूत-जैसो पड़ो रहतो है। 
कम्प होता भो दिखाई देता.है । जिस गर्भेवतोमें ऊपर 
लिखे लक्षणोंके साथ यह मालम छो, कि गर्भवतीको 
पेशियोंपर खायुकौ कोई शक्ति नीं है, इसी वजहसे 
प्रसव कायमें व्याघात पड़ता है, ऐसे चषेत्रको जेलस एक 
अव्ये दवा है। 


केलि-काबं ३० ।---भ्रपर्याप्त प्रसव-वेदना, कमरस तेज़ ददं ` 
केवल कसर दबा देनेके लिये कइतो है। मोटो-ताजों 
और थुलथुलो रमणियोंके लिये अधिक उपयोगो है। : 


केलि-फास ६ ४, २०० ।-—दुरषलताको वजइसे प्रसवमें 
विलस्ब, अपर्याप्त प्रसव-वेदना। किसो-किसोका मत 
है, कि प्रसवके कई महोने पहलेसे रोज़ एक मात्रा 
कैलि-फास ६> सेवन करनेपर, गर्भिणो तथा स्तरण दोनों 
हो पुष्ट होते हैं और प्रसवमें तकलोफ नहीं होतो । 


स्ताइको ३०, २०० ।--प्रसवका दर्द ऊपरको ओर या 
दाहिनेसे बायीं ओर फैलता है। गर्भिणो लगातार 
चलतो रहना चाइतो है; कभो-कभो किसी चौज़पर 

' येर रखकर जोरसे काँखतो है। 
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सेग-फाम ६४, ३० ।---अआक्षेषिक प्रसव-वैदना, इसके 
... ` साथ हो दोनों पैरोंमें अकड़न । 
_ नक्स-सस्केटा ६, ३० |--अपर्याप्त और अप्रहत प्रसव- 

वेदना, आक्षेपिक और अनियमित वेदना । 

नक्स-वॉस ६, २०० ।--:प्रत्येक बारके दटके साथ-हो- 
साथ गर्भवतोका बेहोश हो जाना और अज्ञानावस्थामें 
हो पाखाना, पेशाब कर देना । कमरमें दर्द । 

परियम ३०, २०० ।- डरै प्रसव-वेदनाको दबा रखतो 
है। चेहरा तमतमाया दिखाई . देता है। आँखें 
चढ़ी, गर्भवती तन्द्राभिभूत हो पड़तो है। शब्था कडी 
मालम छोतो है। 

पं टिना ३० ।--जरायु-सुख और योनि-द्वारके दद्के कारण 
प्रसवका दद रुक जाता है। बायीं ओर चौ ददे बना 
रइताहै। | 


पल्स ३०. २०० ।—जरायुकी . जड़ताकी वजहसे या 
शत्र णको अखाभाविक स्थितिको वजइसे प्रसवमें विलस्ब 
होनेपर पलसके प्रयोगसे दद्‌ बढ़ जाता है और स्त्र णकी 
अस्राभाविक स्थितिको खाभाविक बना देता है। साथ 
हो प्रसव-काय भी शीघ्र हो जाता है। इसके प्रयोगसे 
अधिकांश स्थानोंमें यन्त्रके व्यवहारको आवश्यकता घट 


जातो है। इसोलिये इसे होमियोपैथिक “फार्सेप” 
. कहते हैं। 
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सिक्षेलि ६, ३० ।--गर्भिणे समभतो है, कि उद्रको 
सभो चोजें बाहर निकल पड़े गो, पर प्रसव नहीं होता. 
बहुत दिन पहलेसे हो अनियमित वेदना आरन्भ छोतो 
है। जरायुको कमजोरोके कारण प्रसवमें विलस्ब ॥ | 


गर्भपात या गर्भ-खाव 
( Abortion ) 


गर्भे-सञ्चारके समयसे लेकर ६ मच्चोनेतक गर्भका बालक: 
. निकल जानेका नाम, “गर्भ-स्राव” या “पेट गिरना” है। इस 
अवस्थामें सन्तान तो जोवित रइतो हौ नहीं# अच्छो तरह 
यदि उपचार न किया जाये, तो जिसका गर्भ गिरता है, उस ' 
प्रसूताको भी बुरो दशा हो जातो है और उसको जान जानेका 
भय रहता है। गर्भपातका पहला लक्षण :--कमर और 
तलपेटमें दर्द, ऐसा मालूम होना, सानो लड़का पेटके नोचे 
खसका आता है; खून या झेझा निकलता है। गर्भको 
इालतमें कसकर कपड़े पहनना, ज्यादा मेहनत करना, गाड़ी 
पालको, नाव, रेलगाड़ो वगैरहपर चढ़ना ( खासकर गर्भके 


I i hl eo 

® सात महीनेके बाद ओर नौ महीनेके पहले सन्तान पंदा होनेपर 
उप्त “अकाल प्रसव” कहते हैँ। ऐसी अकाल-प्रसत सन्तान “अठवाँसा” 
जीवित रह सकती है । 
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पहले चार महोने ), दौड़ःधप करना; गिर जाना, भारौ “चोक्ष . 
उठाना, जोरसे उबटन पोसना, मैदा पोसना या रोटो बेलना 
न्उछ्लकर चलना ( अंशुलोपर भार देकर खड़े होना ) तस्बोर 
था ससहरो टांगना, चेचकका बोखार, पतले दस्त वगैरह होना, 
स्वामो-सहवास, तेज़ दवाओंका सेवन, योनिमें ददं, ज्यादा. 
-डर, चिन्ता, शोक आदि कारणोंसे ग्भे-सत्राव होता है। 
“अतण्व गर्भावस्थामें इन विषयोंमें खूब सावधान रहना चाहिये । 
जिसे एक बार गर्भपात हो जाता है, उसे दूसरो बार भो 
होनेको सम्भावना रहतो है। इसलिये गर्भ रहते हो खूब 
व्ावधान रहना चाहिये। 


पात रोकनेंकी चिकित्सा 


सेबाइना ३४।--गर्भावस्थाके पहले तीन मष्ठोनॉमे 


गर्भेसत्रावको आशंका रहनेपर ( अर्थात्‌ दर्द होना या खून 
(दिखाई देते हो )। 


सिक्षेलि ३ ।- -गर्भावखाके चौथे या उसके बादवाले 


महोनोंमें गर्भपात होनेका डर रहे ( अर्थात्‌ दर्द हो और खून 
“दिखाई दे )। 


आनिका ३ ।--गिर पड़ना; भारी चीजें उठाना ; 


न्सार खाना ; चोट वगैरह वजहोंसे अगर गर्भ गिरनेको 
सम्भावना हो । 
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केमोसिला ' ६ ।- क्रोध वगैरह मानसिक उत्तेजनाको 
- बजहसे गर्भ गिरनेकी सम्धावना छो। 


_ बाइईंवनम-ओणि ३४ ।---खोंचां मारने या शूल- 
वेदनाको तरह ददे! 


गर्भ-लाव होनिक्षे बाट्का इलाज ।--इन ऊपर 
लिखी बातोंमें सावधान रइनेपर भो अगर गर्भपात हो जाये, तो 
एसा उपाय करना चाहिये, कि गर्भेसे स्त्रण या फल अच्छो 
तरह निकल जाये। अच्छो धात्रोको बुलाकर इसका प्रबन्ध 
करना चाहिये, नहीं तो सूतिका वगैरह रोग पैदा होकर 
प्रसताक प्राण जानेका डर रहता है। फल गिरनेमें देर होनेपर 
यलूसेटिला ३० या सिकेलि ३०--२०० देना चाहिये। कई 
हफ्लोंतक खून निकलनेको वजहसे प्रसूता बहुत कमजोर हो 
जाये, तो चायना ६-२०० देना चाहिये। 


बार-बार गभपात निवारण करनेको 
चिकित्सा । जिस समय पहले गर्भपात हुआ है, उसके 
कम-से-कस एक सहना पहलेसे हो फो सप्ताह, लक्षणके 
अनुसार नोचे लिखो दवाएं सेवन करानो चाहियें। जरायुकी 
गंड़बड़ोको वजइसे गर्भपात होनेपर--एपिस ६, सैबाइना ६ या 
सिकेलि ६। फलके ( 1८९४० ) दोषको वजहसे होनेपर, 
` फास्फोरस ६। स्त्र णके दोषसे या माताके उपदंशको बजइसे 
गर्भपात होनेपर, . कू रियस-कोर ६। पिता या माताको 

यच्झा रोग रनेपर, बेसिलिनम ३० ( महोनेमें एक सावा ) । 
८१ 
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` ~ आनुसङ्किकि चिकित्सा” ।--गर्म-कालके समय 
कसरमें खिंचावकों तरह ददे. और जरायुमें दबावके साथ अगर 
झेसा या खून निकलना शरू हो जाये, तो इस अवस्थामें उस : 
समय प्रसताके माथेके नोचे तकिया न देकर, चित्त स॒ला देना 
चाहिये और खून बन्द करनेके लिये उसके पटपर और योनिमें 
बरफके टुकड़े या ठण्डे पानीको जलपद्टे बराबर देनी चाहिये । 
खयाल रखना चाहिये, कि प्रसताके शरोर और मनपर किसो 
तरइको तकलोफ न पहँचे। जिस घरमें वह सोये, वह 
ठण्डा और साफ़ रहना चाहिये और वहाँ आदमियोंको मोड 
न छो; बहुत देरतक चित्त सोनेको वजहसे तकलौफ 
होनेपर, एक बड़ौ तकियाका अड़कन लगाकर प्रसताको बेठाया 
जा सकता है। भूख लगनेपर, इलका पथ्य देना चाहिये । 


२। प्रसवकी अवस्थाके उपसगे 


प्रसवकाल ।--पइले हो कहा जा चुका है, कि गर्भ 
रइनेके दिनसे लेकर लगभग २८० दिनोंके भोतर ( अर्थात्‌ 
दसवें महोने ) सन्तान पैदा होतो है। नी महेनेतक 
गर्भिणोका तलपेट बढ़ता है; इसके बाद ( अर्थात्‌ प्रसव 
इोनेके नो-दस दिन पहले), तलपेट भूलना शरू होता है, 
कमर पतलो होतो है, बहुत बार पेशाब होता है और कंकालके 
नोचे दर्द पैदा होता है। ऐसा लक्षण दिखाई देते ची सौरी- 
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' ` घरका प्रबन्ध करना चाहिये। प्रसवका दिन निर्दारण करनेके 
.. लिये “प्रसवका दिन-निणेयको सूचो” देखना चाहिये। 


र सूतिकागार ।--धरमें जो अच्छा कमरा हो ( अर्थात्‌ 
जो कमरा बड़ा साफू-सुथरा और बदबूसे होन हो, जिसमें इवा 
खूब आती-जातो हो और सर्दी न घुस सके या घुआँ न इकट्ठा 
रहे, ऐसे कमरेमें ) उसे सौरो घर बनाना चाहिये। सौते घरके 
दोषसे माँ और सन्तानक प्राण जानेको तैयारी हो जाती हठ । 
बरसात या शोतके समयको सर्दीसे बचानेके लिये आवश्यकताके 
अनुसार, सौरो घरमें एक कोनेमें कोयला या थोड़ी आग जला 
रखनो चाहिये; पर ख्याल रखना चाहिये, कि शुचां न 
इकट्ठा हो । । 


प्रसवका द्द ।—जरायुके भीतर बच्चेके बढ़ते 
रहनेपर पूरो गर्भावस्थामें, समयपर प्रसवका दर्द उठता है। 
जरायुको पेशियोंका सिकुड़ना हौ प्रसव क्रियाका उपाय है। 
इसोसे जोता हुआ बच्चा जिस तरह सहजमें हो बाहर निकलता 
है, मरा हुआ भो उसो तरह निकलता है। बाहर निकलमनेके 
लिये गर्भके वालकको न तो कोई चेष्टा करनी पड़तो है, न 
जोर हो लगाना पड़ता है-गर्भको किसी छिपो इई शक्षिके 
दारा हो यह प्रसवका काम हो जाता है। जङ्लसे भशे कोई 
पतलो पगडण्डोसे आनेके लिये; राइको अवस्था समभकर, 
इमलोग जिस तरह बचकर चलते हैं, उसो तरह प्रसवके समय 
वौ छिपो हुई शक्ति माताके गर्भमें मरे या जौवित बच्चेको 
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आगे बढ़ातो है । प्रसवको राइ; जो जगह जैसो बनो है, 
माताके गर्भमें उसो छिपो हुई. शक्तिको सहायतासे बच्चा उसी 
तरह वहाँ रहता है, नहँ तो प्रसवका काम' एक तरहसे 
असम्भव हो जाता। प्रसवको राइको खास जगहोंमें, जहाँ कहीं 
बच्चेका कन्धा रुकता है, उस समय गर्भको उसो रहस्यमयो 
शक्तिके हाथोंसे उसके करवट लेनेकी क्रिया ( 7०६।०॥ ) 
सम्पन्न होतो है और बच्चा सहजमें हो जानेवालो राइसे आगे 
- बढ़ता रहता है, इस छिपो इई अदृश्य सहाशत्तिको कौशल 
क्रियाको सोचकर स्तम्भित हो जाना पड़ता है। 
जरायुका आकार बदलना, बाइरो जननेन्द्रियका तर रहना, 
उन पेशियांको शिथिलता और मानसिक चिन्ता--ये सभो प्रसव 
वेदनाके कुछ पहलेके लक्षण हैं। इसके बाद जब बार-बार 
* पाखाना पेशाब त्यागनेको इच्छा, बदन कुछ ददं करना और के 
आना, बढ्न काँपना, पानो निकलना ( अर्थात्‌ योनिसे फेनकी 
तरह झे झा निकलना ) और कमरको ओरसे ददे शुरू होकर 
पेटको ओर आकर ठहर जाना प्रसव वेदनाका लक्षण है। बहुत 
बार प्रसव वेदना निर्णय करना कठिन हो जाता है। इसीसे 
- “प्रकत? और “अप्रक्तत” प्रसव-वेदनाका मेद नोचे लिखा जाता है। 


प्रकत लक्षण ;-- अप्रकत लक्षण :-- 

( १ ) पौठ कमरमें (कभी- (१) सिफ पेटमें हो दर्द 
कमो उरुतक ) दर्द. मालम | ( खोंचा मारना या कन्‌-कन्‌ ' 
होना। करना ) एकत्र रहना। 
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(२). दद्‌. होनेका कोई 
नहीं है, जेसे--कभो दस: 
मिनटके अन्तरसे तो कभी 
पाँच सिनटके अन्तरसे दद. 
होता है; कभी ददं -बराबर 
होता रहता है । 

(३) वेदनामें जरायुका 
सुइ बिलकुल नहीं खुलता 
ओर पानो नचो निकलता । 


(२) हर बार. दर्द. 
नियमित रुपसे. ( जैसे इरः 
पन्द्रह, बोस, तोस मिनटके . 
बाद पर्यायक्रमसे) आता है 
और छोड़ जाता है । 


( २) इर बार दर्दके साथ 
जरायुका सुंह थोड़ा खुल 
जाता है और पानो निकलने 
लगता है । 


प्रसवका ददे जितना हो जल्दो-जल्दो होगा, प्रसवका समय 
भो उतना हो पास आया समझना चाहिये और दाईको बुलाना 
चाहिये । ु 


चिकित्सा ।--कालोफाइलम १5-३ अप्रक्तत वेदनाकी 
बढ़िया दवा है। अजोर्णसे पैदा इण दर्दमें पलस ३-२०। 
डर या कष्टसे जो सइजमें हो उत्तेजित हो जाते हैं, उनके . 
लिये ऐकिया-रेसि ३ अच्छी दवा है। तेजन, परन्तु चणखायी 
ददभें बेल ३ देना चाहिये। दूसरौ-दूसरो दवाओंके लिये 
प्रसवके समयके उपसग” देखिये । 


प्रसवकौ तोन अवस्थाएंँ । अगर दई पैदा होनेके 
छ: घण्टेके भोतर लड़का पैदा हो जाये और लड़केका सर 
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आगे निकले तो उसे “स्वाभाविक प्रसव”# कहना चाहिये । 


-खाभाविक प्रसवको तोन अवस्थाएँ ( ५३४९७ ) हैं। जैसे :-- 


प्रहलो अवस्था ।--प्रसंवका दर्द शरू होते हो 


'जरायुका सुं ह फैलने लगता है और पानो" निकलनेके ससय- 


तक (अर्थात्‌ दर्द शरू होनेसे लेकर पानो निकलने या चैलो 
फटनेतक ) । 


टूसरो अवस्था ।--जरायुका सुँह खुलनेपर, दरार 


. होकर पानो निकलनेके समयसे लेकर बच्चा निकलनेको 


अवस्थांतक । इस अवस्थामें जरायुका सुंह और बाहरो 
जननैन्द्रियमें कोई फर्क नहीं रहता । एक सुरङ्गको तरह हो 
जाता है। 


तोसरो अवस्था ।---सन्तान पैदा हो जानेसे लेकर 
जरायुका फूल बाइर निकलनेतक । 


~ 


४3८ कक क । 


& साधारणतः प्रसव-काये स्वाभाविक नियमसे ही होता है परन्तु 
आजकल “सभ्यता” की अधिकताकी वजहसे "अस्वाभाविक प्रसव” (जेसे -- 
बच्चेका हाथ-पेर वगेरह बाहर निकलना, पाँच-सात दिनोंतक लगातार 
प्रसवकी तकलीफ भोगना ) भी कम नहीं होता । ऐसो जगह धात्री-विद्याके 
पारदर्शी होमियोपेथसे इलाज कराना चाहिये। 

† स्वाभाविक प्रसव-वेदनामें-श्लेष्माकी तरह कोई चीज़ बाहर 
निकलती है। कभो.एकद्म रक्त-्ाव नहीं होता। 
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प्रहलो अवस्था ।--प्रसवको पहली अवस्थामें प्रसूता 
जिस तरह रहना या जो कास करना चाहे, उसमें अड़चन या 
रुकावट डालनेको जरूरत नहीं है। इस अवस्थामें उसे सौरो 
घरमें ले जाने या ज्यादा काँखनेको कइनेको जरूरत नहीं 
यड़तो। बोच-बोचमें गं दूध या गर्म पानी पिलाना चाहिये । 
इससे कमजोरी हो सकतो है। ठण्डौ चोज़ खिलाना या 
पिलाना मना है; एसो चोजें खिलानेसे ददं बन्द हो जा 
सकता है। पहलो अवस्थामें कोई दवा देना उचित नहीं है, 
परन्तु यदि ऐसा सालूम हो, कि बचेका साथा आगे न निकल 
कर कोई दूसरा अङ निकल रहा है, तो पलसेटिला ३० दो- 
तोन सात्रा खिलानो पड़ेगो--इस दवाके गुणसे बच्चे का मस्तक 
भूमकर नोचे चला आ सकता है। .“प्रसंव-कालके उपसग” 
आदि देखिये। 


टूसरो अवस्था ।--इस समय बहुत सतवोतासे काम 
करना चाहिये। “पानो निकलना” शरू होनेपर प्रसताको 
सौरौ घरमें ले जाना चाहिये और पहले हो को तरह बोच- 
बौचमें गरस दूध पिलाना चाहिये। यदि दई रह-रहकर बन्द 
हो जाये, तो गलेमें अंगुलौ या पर देकर अथवा नाकमें सौंक 


० जहर 
CC-0.PaninkKanyd Mahe Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Cherihai and eGangotri 


१३४८ पारिवारिक चिकित्सा - ' £: 


००० 


दे या कटा हुआ केश खिलाकर या कोई सांधारण कौशलसे के 
करानेसे दर्द सहजमें हो पेदा हो जाता है।. इस समय 
प्रसूताको एक हो जगहमें स्थिर होकर रहना चाहिये ; ज्यादा 
छटपटानेसे ददे जोरसे पैदा नहीं हो सकता । ` प्रसवके समय 
जच्चाको बायीं करवट सोकर दोनों हाथ माथेको ओर फेला 
रखना चाहिये और दोनों घुटने छातीको ओर उठाकर पेर 
फैला देना चाहिये, जिससे दोनों पेरोंके बोचमें एक गोल 
तकिया दिया जा सके; इस तरह रइनेसे हो प्रसव हो जाता 
है। प्रसवके पहले कम-से-कस एक बार पाखाना और पेशाब 
करा देना चाहिये । रता-स्त्राव होनेपर “गर्भावस्थामें रत्ता-स्त्राव” 
देखिये । 


बच्चे का सर जननेन्द्रियक्षे भोतर आ जानेपर . 
दाईको प्रसव-दारको रचा करनो चाहिये ; नहीं 
तो बच्चका कखरा निकलने समय गुझछ्ा-देश 


फटकार प्रसव-दार और मल-दार एक हो जा 
सकता है। 
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बच्चेका सर बाहर निकलते हो उसके चेहरेपरकोी लार, 
सेझ आदि साफ़ कर देना चाहिये, नहीं तो सेसा वगैरह 
सुँहके गड़हे और नाकके छेदमें घुसकर साँस बन्द हो जा 
` सकतो है चौर बचेका सर बाहर निकलनेपर अगर यह 
सालूस हो, कि उसको नाल मालाकी तरह उसके गलेको बाँच्न 
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. हुई है, तो नाड़ोमें अंगुलो डालकर उसे इस तरह ढोला कर 

देना चाहिये, कि उसके बोचसे बच्चेका कन्धा सइजमें हो 

बाहर निकल जा सके। बचेका: माथा निकलते हो जोरसे 

उसका शरोर बाइरको ओर न खींच लेना चाहिये। इससे 

माँ और बच्चे दोनोंके प्राण जानेको सम्भावना है। प्रकृतिपर - 
निर्भर करनेसे बाकी शरोर भो आप-से-आप हो बाहर निकल 

जाता है । 


बचेका बाहर निकल आनेपर उसे प्रसूताके खब पास 
धोरे-घोरे रखना चाहिये। दूर रखनेसे नाभीको नाड़ी ट्टकर 
रत्त-स्त्राव हो सकता है। इससे प्रसूता और बच्चा, दोनोंको. 
हो मौत हो सकतो है। 


नाल काटना ।—बच्चे पैदा होनेके बाद हो रोया 
करते हैं, उसो समयसे उनको श्वास-क्रिया आरन्भ हो जातो है, 
यह समभ लेना चाहिये। खाभाविंक प्रसवमें बचा जमोनपर 
आते हो जोरसे रो उठता है। यह रोना बढ़िया लक्षण है। 
जबतक बच्चा न रोये, तबतक नाल न काटनो चाहिये। धात्रो 
अथवा जो नाडी काटे, उसके हाथका नख बढ़ा न रहे या 
हाथमे किसी तरहका घाव न रहे। लम्बे लखके भोतर कितने 
हो तरहका विष रहता है और घावमें जो सब रोग-बौज रहते 
हैं, उससे प्रसूताको बोखार आदि बोसारियां हो सकतो हैं ।| 
इसलिये नख कटवाकर प्रसव कराना चाहिये। ( नाड़ोके . 
जिस ओर बचेको नाभी लगी हो, उसी ओर) बच्चेकी नालके ` 
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ऊपर तोन अंगुल नाल--रखकर नमे रेशमसे* खूब कसकर 
दो गांठे' दे देनो चाहिये' ओर उसके ऊपरको ओर एक अंगुल 
नाल छोड़कर और भो दो गांठे' देनो चाहिये'। इस तरह 
बच्चा और प्रसूताकी ओर नाडी बाँध देनेपर दोनों बन्धनोंके 
बोचको नाड़ो धारदार केंचो या कुरौसे काटनों इोगो।* 
बन्धन खूब कड़ा न होनेपर बहुत रत्ता निकलनेसे बच्चे को भो 
जान चलो जा सकतो है। सावधान, लड़केके हिलने-डोलनेकी 
वजइसे काटनेके समय उसके हाथमें छुरो लगकर कट न जाये। 
यदि पेटा होनेपर बच्चेका मुंह नौला हों जाये, 
तो पहले जल्दोसे नाल काटकर थोड़ा-सा खून 


निकाल देने बाद नाड़ी बाँधनो चाहिये । 


उ 


& खूब पतला या बहुत मोटा हो—'खूब पतला” होनेपर, नाड़ी 
कट जा सकती है ओर “खूब मोटा” रइनेपर, अच्छी तरह गांठ नहीं पढ़ 
सकती 


† भोधरी चीज़से नाल काउनेपर बच्चेको उस जगह दर्द होनेकी 
आशंका दै; अतएव भोथरी चीजोंसे नाल कारना, किसी तरह उचित नहीं 
है। नाल काटनेके बाद बच्चेकी बाकी नाल सादे कपड़े से ढँककर छातीकी 
ओर डाल, फ्लानेलसे पेट कसकर बाँध रखना चाहिये । पाँच-सात दिनोमें 
नाड़ी सूखकर आप हो झर जाती है। नाल अच्छी तरह न कटनेको वजहसे 
€ बच्चेकी घातु-विक्कतिकी वजहसे ) नाभी पककर तड़का हो सकता है। इस 


अवस्थाको नक्स-वोमिका ३० बढ़िया दुवा है। “ब रोगाध्यायमे” 
“नाल रोग या तड़का” देखिये । : । mes 
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` नाल कट जानेपर बच्चेको नालके ऊप्रर तेलको पञ्चे 
बैठाकर बाँध देनो चाहिये। इसके बाद अंगुलोके आगे शहद 
लगाकर बच्चेके सुं इके भोतरका झ्ेझ़ा साफ़ कर देना चाहिये। 
अन्तमें थोड़े गसे पानोसे उसे नइलाकर साफ़ नमं कपडेसे 
उसे ढँक देना चाहिये। नहाने बाद हो उसे गमं कपड़ा न 
ओढ़ा देनेसे सदी खाँसी हो जानेको सम्भावना है। माळ 
गर्मेमें हवासे बन्द जगहमें रहनेको वजइसे सरण इभेशा गमं 
रहता है, इसलिये जन्म होनेके बाद भी उसे उसो तरह गम 
अवस्थामें रखना कत्तव्य है और जोरसे बदन पॉछ देने या 
घसनेसे बचेका मुलायम चमडा छिल जा सकता है। सरदो 
या खूब ठण्डौ इवा बहनेपर नहाना बन्दकर शुद्ध सरसोंका तेल 
गर्सकर, बच्चेके माथे और समूचे शरीरमें मालिशकर खूब पतले 
कपड़ेसे बढ्न धीरे-धीरे पोंछ डालना अच्छा है ।# 
बच्चा पैदा होनेपर न रोये या सुर्देको तरह पड़ा रहे, तो 
“शतवत्‌ सूसिष्ट शिश” देखिये । 
तोसरो अवस्था ।—जबतक फूल न गिर जाये, तब- 
तक प्रसूताकी अवस्था निरापद्‌ न समभनो चाहिये। स्वाभा- 
विक प्रसवमें आध घण्टेसँ फूल आप-से-आप हो गिर जाता है। 


® गर्म पानीमें नहलानेसे बच्चेको “अंको: न्युमोनिया” रोग हो सकता 
है, इसीते बच्चोंकी चिकित्सामें सिद्धहस्त डाक्टर फियर (नाला कारनेके 
सीन दिनोंतक ) गर्म जलके बदले कुछ गर्म शुद्ध जैतूनका तेल ( P०7९ 
olive or Sweet ०) ) व्यवहार करनेकी सलाह देते हूं ( Vide 


Fishers's Diseases of Ohildren PP. 84--85 ) 
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खींचा-तानोसे आफृत झा जानेको सम्भावना है। .. “फूलका न 
गिरना” देखिये। ` . :. -- NR 

फूल गिरनेके बाद प्रसताके कपड़े और बिछावन साफूकर 
उसको जननेन्द्रियके सुंइमें एक पाँच अंगुल लस्बे कपडेको 
कई तहो कर डाल देना चाहिये और बोच-बोचमें यह कपड़ा 
बद्ल देना चाहिये । 


तोन हाथ लस्बा और आधा ,हाथ चौड़ा एक कपड़ा 
प्रसताके पेटपर पद्टेको भांति दस दिनोंतक बाँध रखना अच्छा 
है; परन्तु प्रसवके बाद हो यदि दो घण्टेतक दोनों हाथोंसे 
प्रसूताका जरायु तलपेट पेरसे दबा रखा जाये, तो फिर पेट 
बाँधनेवाले बेण्डेजको जरूरत नहीं पड़तो। 

प्रसवके बाद तोन घण्टेतक प्रसूताको चित्त सुलाये रखना 
चाडिये-कपड़ा उतारना या पाखाना, पेशाब सोये-सोये हो 
कराना चाहिये । हिलने-डोलनेसे बहुत ज्यादा खून निकल 
जानेका डर रहता है। तौन घण्टेतक स्थिर भावसे रहनेपर 
आप-हो-आप नोंद आकर प्रसूताको बहुत कुछ आराम सिल 
सकता है। प्रसवके आठ-दस घण्टा बाद प्रसूताको यदि कुछ 
आराम मालूम हो, तो बचेको दूध पौने देना चाहिये। दूध 
खींचने 'देनेसे स्तनमं जल्दो-जल्दो दूध आता है और जरायु 
सिकुड़कर रक्त बहना बन्द हो सकता है। 


| यदि प्रसवके बाद कोई ज्यादा उपसगे न दिखाई दे, तो 
आनिका ३४ चार घण्टेका अन्तर देकर तोन दिनोंतक- 
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प्रसूताको- सेवन - कराना अच्छा डै। :-आनिका सेवन करानेसे 
सीरोका बोखार वगैरह प्रसवके बइतसे रोग नहीं हो सकते हैं। 

प्रसवकं वाद ज्यादा खून जानेपर “प्रसवके बादके उपसर्ग 
देखना चाहिये । 


सोरी घरमें प्रसूताको सुश्ूषा 


नोचे लिखे नियमोंपर ज्यादा ध्यान देना चाहिये :-- 


(१) एक मदीना ( कम-से-कम एक सप्ताह ) प्रसूताको 
सौरो घरमें हो रहना चाहिये। पहले चार-पाँच दिन स्थिर 
भावसे सोयो रहे, पाखाना पेशावके लिये भी उठने न देना 
चाहिये। हिलने-डोलनेसे खून ज्यादा आकर स्रत्य॒ तक हो 
सकतो है। 


(२) ग्रस्तो कभो बायीं और कभी दाहिनो करवट सो 
' सकतो है, क्योंकि लगातार एक करवट सोनेसे तकलोफ होती 
है। सोरो घरमे प्रसूताके सोनेके लिये दो साफ बिछावन 
रखना जरूरी है; क्योंकि बहुत देरतक एक बिछावनपर सोनेसे 
( खासकर गर्मीके दिनोंमें ) बिछावन गरम हो जाता है। 
(३) इस बातका प्रबन्ध रखना चाहिये ; कि प्रसूता और 
बचेको ठण्डौ इवा न लगने पाये। दोपइरमें दरवाजे खिड- 
'कियाँ खोलकर सौरी घरमें इवा जाने-आनेका प्रबन्ध रखना 
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चाहियें ; परन्तु इस बातका खयाल रखना चाहिये, कि हवाका 
भोंक प्रसूता या लड़केंको न लगने पाये । 

(४) सवेरे यां जाड़ेके दिनोंमें ठण्डौ इवा बहतो है। 
इसलिये उस समय सौरो घरमें अच्छो तरह आग रखनो 
चाहिये। दूसरे वक्क थोड़ो आग रखनेसे भो काम चल सकता 
है, जिसमें प्रसूता और बचेको कोई तकलोफ़ न हो। ज्यादा 
घुआँ होनेसे बच्चे को आँखें नष्ट हों जाती हैं । 

अच्छे-अच्छे चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थ आगमें डालकर 
सौरो घरको खुशबूदार रखना अच्छा है-कसरा ज्यादा गे, 
ठण्डा या घुआँ भरा न हो । 

शोतला, इनूफ्लुए्ञा वगैरह लरछुत रोगियोंके पाससे 
आकर कोई सौरो घरमें न जाये । 

(५) इस बातपर ध्यान रखना चाहिये, कि बच्चा नाकसे 
साँस ले। बच्चा बहुत बार सुंइ फाड़कर सोता है और सुं हसे | 
साँस लेता है। एसो अवस्थामें सुं इ बन्द कर देनेपर नाकसे 
यह कास अनायास हो हो जाता है। उस समय इस बातपर 
भ्यान न रखनेके कारण इमलोग बडो अवस्यामें भी बालक- 
बालिकाओंको सु इसे साँस लेते देखते हैं। इससे कितने हो 
तरहके रोगके बोज सुं इको राइसे शरोरमें घुस जानेको आशङ्का 
रहतो है। ( vide Dr. Mc. Conkey's Lectures on 
How and When is Tuberculosis Contracted ). | 
अतएव, बचपनसे हो इसको रोक देना जरूरी है। कोई-कोई 
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“चिकित्सक कहते हैं, कि. सुहसे साँस -लेनेको क्रिया होनेपर 
किसो-किसो बचेका ,सुं इ: टेढ़ा हो जाता है।. कानसे कस 
सुनता है और उसका बोलना कठिन हो जाता है। यदि 
तालुको शिराएँ बढ़नेके कारण बच्चा इस तरह साँस लेता हो. 
तो नश्तर लगवाकर इसे रोक देना चाहिये । 

( ६ ) प्रसताके पेटको सेंकने और कपड़ा आगमें सेंककर 
योनिको जड़में रखनेसे और बच्चेको नामीको सेंक* देनेसे 
दद कम हो जाता है। इस समयके कोई-कोई चिकित्सक 
इस तरह सेंकनेका विरोध करते हैं । 

जिस प्रसताके सौरो घरमें आग न रक्सी जाये, जो सेक 
तापको न सहे या गमे चोजें न खायें-उसे और उसके बच्चेके 
लिये गसं कपड़े और ओढ़ना रखना जरूरो है; परन्तु बहुत 
ज्यादा खाना-पोना या ज्यादा घो खिलाना मना है। 

ग्रसवके पहले दो-तोन दिन दूध और वालो, इसके बाद दो 
दिन चूड़ा घोमें तलकर उसमें गोल सिर्चकी बुकनो और खूब 
थोड़ा घो और पाँचवें दिन दूध भात देना जरूरी है। दाल या 
कोई गुरुपाक चोज़ या तरकारो पहले सप्ताहमें न देनी 
चाहिये । 

(७) प्रसवके समयसे कम-सेकमस नो महोनेतक 
स्वामी-सहवास मना है। इस नियमपर ध्यान न देनेको 


& दोयेको ज्योतिमें अंगुठा गमकर बच्चेकी नाभोको सेंकनेसे नामी 
जल्दी सूख जाती है। सेंकनेके समय नाभोपर ज्यादा दबाव न पड़ जाये 
ओर जोरसे घसा न जाये। 
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_, -बजइसे आज इस देशको प्रसता और बच्चाका शरोर खराब हो 
- गया है और शायद बच्चोंको यक्ततको बोमारो और अकाल 
-खत्य्‌ भौ चो रहो .है। 


प्रसवके समयके उपसगे 


प्रसवके दो महोने पहलेसे “एक्टिया-रेसि” २ रोज़ दो 
बार सेवन करनेसे अकसर बिना किसो तकलोफके प्रसवको | 
क्रिया सम्पन्न होतो हैं, परन्तु अगर यह भय छो, कि प्रसवमें 
कष्ट होगा, तो “ऐक्हिया-रेसिमोसए” के बदले “आनिका ३ या 
कैल्क-फलोर ६5 विचूण” दो महौनेतक दिनमें दो बारके 
. 'हिसाबसे सेवन कराना चाहिये। इसके अलावा प्रसवे 
` आखिरो कई सहोनोंमें जिन गर्भवतियोंको कज्षियतको वजहसे 
-तकलोफ हुआ करतो हो, उनके लिये “कालिन्सोनिया ३” सेवन 
“करना अच्छा है। वोलि-फास १२४ के सेवनसे सुखपूवंक 
प्रसव हो जाता है। 


अगर लड़का होनेका दर्द आरन्भ होकर पाँच-छ: घण्टेके 
ओतर हो लड़का हो जाये, .तो किसो दवाको देनेको जरूरत 
नहीं है; परन्तु इससे ज्यादा देर होनेपर इलाज कराना | 
चाड्ये।. लक्षणके अनुसार नोचे लिखो दवाएं देनेसे थोड़े छो . 
वह्लाके भोतर बिना किसो तकलोफके लड़का हो सकता है :-- 
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` ज्ञराथुका मुह सिकुड़ां रहनेको' वजहसे प्रसवमे तकलोफ़ 
चोनेपर, जेलसिमियंम' ३४। अनियसित हलका या भोठा दर्द 
हो और पहले प्रानोको तरइ खाव होनेके बाद भीं अगर दर्द 
नहीं बढ़े और जो मिचलाता हो, तो पल्सेटिला.२०। ऊपर 
लिखे उपसर्गोके बाद उरुमें ऐ'ठन हो ( खासकर उस औरतको 
अगर पहले तीन-चार सन्ताने' छो चुकी हों तो ), सिकेलि-कोर- 
२०। सरमें दद, वेचेनो, आँखें और मुह लाल, बहुत ज्यादा 
वेचेनो, बकना-झकना, हाथ-पैर पटकना लक्षणमैं--बैलेडोना 
२०। ` बइत ज्यादा असह्य दर्द रहनेपर-केमोमिला ६, 
काफिया ६ या जेलसिमियम ६। बहुत ज्यादा प्रसवे दटके 
बाद एकाएक दर्द बन्द होकर आँखें और सुं इ लाल हो जाये, 
जल्दो-जल्दो साँस चलने लगे, घरघर शब्द छो, वेहोशो या 
सूच्छी पैदा हो जाये, तो ओपियस ६--३० । बहुत खोँचनको 
वजइसे गर्भवती व्याकुल होकर चिल्लाकर रोतो हो, तो-- 
हायोसायमस ६. और प्रसवके समय जरायुका सुँह फैला 
रइनेपर बहुत गम कँलेण्डलाके धावनमें ( कैलेण्डला 0 दो 
ड्राम और गं पानो डेढ़ पाव) नये स्मच्नको निचोड़कर 
जननेन्द्रियके बाहर लगाना चाहिये। प्रसवके बाद भी यह 
प्रयोग किया जाये तो फायदा होता है। बहुत देरतक दर्द 
इोनेके कारण प्रसूता कमजोर हो पड़े और जरायु-सुख कड़ा 
हो--कालोफाइलस ३5। हौ | 

अगर यह खयाल हो, कि गर्भके लडक्रेका सर पहले बाहर 
न निकलेगा, तो पल्सेटिला ३०। जरायुका सुं इ कड़ा रहनेपर 
२ 
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और न फेललनेपर, वेलेडोना २०। बहुत कष्टकर प्रसवके ददसें, 
आर्निका ३। . कष्टकर प्रसवका दर्द, हमेशा सिचलौ बनी 
रहना और प्रत्येक बारकी प्रसव-बेदनाके साथ नाभोके चारों 
ओर काटनेको तरह तेज़ दर्द रहनेपर और यह दर्द जरायुतक 
फैल जानेपर,# इपिकाक ३5 देना चाहिये। प्रसवके समय 
या बाद बेहोशो और उसके साथ हो सब शरोर बरफको तरह 
ठण्डा और नाड़ो क्षोण रहनेपर, कैम्फर 0 । 


फूल न गिरना ।--बच्चा पैदा हो जानेके थोड़ी हो 
देर बाद जरायुसे फूल निकल पड़ता है, पर प्रसवके बाद अगर 
एक घण्ट में फूल बाहर न निकल पड़े, तो पल्सेटिला २० या 


& धान्नो-विद्या-विशारद्‌ स्वर्गीय डाक्टर यदुनाथ सुखोपाध्यायने 
अपनी “धात्नो-शिक्षा” नामक पुल्तक ( पाँचवाँ संस्करण पृष्ठ ८५-६ ) में 
लिखा है, कि इपिकाककी बुकनी ( ०७२. 1९८३८ ) दो ग्रेनको मात्रामें 
खिलानेसे (१) अगर जरायुका सुं ह कडा रहता है, तोः नमे हो जाता 
ई; खुला न हो, तो खुल जाता है; (२) दुदका जोर न हो, तो जोर हो 
जाता है, पर तकलीफ़ घटती है; (३) सहजमें ही प्रसव हो जाता है. 
फूल निकल पड़ता है ओर ज्यादा रक्त-खाव नहीं होता । (४) प्रसवकी 
सभी अवस्थाओंमें ओर गार्भवतीके एकदम कमजोर या काहिल हो जानेपर 
भी यह दुवा खिलाई जा सकतो है। दुवा खानेके दो घंगटेके भोतर अगर 


प्रसव न हो, तो दूसरी मात्रा देनो चाहिये। तीसरी मात्राको कभो-कंभी | 


हो जरूरत पढ़ती है। कलकत्ता मेडिकल कालेजके भूतपूर्व अध्यापक और 


सत्री तथा बाल-रोगकी चिकित्साम सिद्धहरुत डाक्टर टी० आई० चालेस भी | 


इापकाकके बहुत पन्नपाता थे। 
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सिकेलि ३० पन्द्रह मिनटका अन्तर देकर खिलाना चाहिये। 
दवा देनेके बाद आधे घण्टेमें अगर कोई फायदा न हो, तो 
एक हाथसे जराशुको दबाकर दूसरे डाथसे फलको घोरे-धोरे 
खींच सेमा पड़ेगा। जोरसे खींचनेपर : फूल ट्टकर उसका 
कुछ अंश भोतर रह जा सकता है, इससे खून इतना ज्यादा 
निकलता है, कि प्रखताके प्राण जानेका डर रहता है । 


ee 


~ 


३ । प्रसवके वादके उपसग 


फूल गिर जानेके बाद यद्यपि कोई उपसर्ग नहीं रहता, 
तब भो प्रसूताको आनिका २३ रोज़ चार बार तीन दिनोंतक 
सेवन कराना चाहिये। आनिका खिलानेसे सौरो घरकी कडी 
बोमारियोंसे छुटकारा मिल सकता-इै । ह 
- प्रसवके बाद इमेशा जो उपसगे दिखाई देते हैं, आगे 
उनका वर्णन किया जाता है :-- 8 


. योनिका मुँह और गुद्धा-स्थानका फट जाना 
योनिका सुं ह प्रसवके समय प्रायः कुछ-न-कुछ फट जाता है।: 
यदि प्रसवके समय प्रसताके गुद्य-दारको रक्षा न की गई, तो: 
वह भो फट जाता है। कैलेण्डुला0 दस बून्ट्‌ एक छटाँक 
-पानोमें सिलाकर उसमें कपड़ा भिंगो, फटी इड जगहपर 
लगानेसे जल्दो-जल्टो आराम हो जाता है। न 
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( जरायुके सिकुड्नेके समग्र ) कई बार दद उठता है। इसे 
“प्रसवके बादका दर्द! कहते हैं। प्रसवके बाद जरायुमें खून 
वगैरह जो कुछ इकट्ठा रहता है, इस ददेकी वजहसे व बाहर 
निकल आता है। अगर ४८ घण्टोंके भीतर यह दर्द बन्द न 
हो जाये, तो आर्निका ३ देना चाहिये। जिन औरतोंका 
तेज़ खभाव हो, उन्हे कैमोमिला ६ देना चाहिये। आनिकासे 
आरास न छो, तो जेलसिभियम ३३ या काफिया ६ या सिकेलि 
३० देना चाहिये। बोच-बोचमें पल्स २० या नक्स-वोसिका ६ 
या क्यूप्रम २० को भो जरूरत पड़ सकतो है। 


प्रसवके बादका खाव ( परिखव ) 
( Lochia ) 
खून गिरनेके बाद बोस दिनोंतक जरायुसे थोड़ा-थोड़ा खुन 
निकला करता है। पहले दो दिन जो खुन निकलता है, वह 


गहरा लाल, वादको पोलो आभा लिये और अन्तमें पानोकी 
तरह या पतले पोवको तरह निकला करता है। इसके बाद 


प्रसवधो बाट्का द्द्‌ ।--फूल गिर जानेकै बाद 


बन्द हो जाता है। अगर आप-हो-आप इस तरह बन्द होता | 


चले, तो किसो दवाको जरूरत नहीं पड़ती ; परन्तु नोचे लिखे 


उपसगॉर्म दवा देनो चाहिये :--सत्राव बहुत दिनोंतक जारो | 
रहे, तो सिकेलि २। बचत दिनोंतक गहरा लाल रङ्गका खून | 
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निकलता रहे, तो सैबाइना ३४; एकाएक बन्द हो जाये, तो 
ऐकोनाइट ३5; बदबू भरा हो, तो क्रियोजोट ३ या कार्बो- 
वेजिटेबिलिस ६ सेवन कराना चाहिये और कैलेण्डुला 6 बोस- 
शुने पानोमें मिलाकर रोज़ तोन बार योनिको धो डालना 
चाहिये । 


रक्त-लाव 


+ ( Haemorrhage ) 


प्रसवके बाद ज्यादा खून निकलनेपर प्रसताक लिये जोवन 
संशय पैदा हो जाता है। प्रसवके समय खून कस निकले, इस 
बातपर इसेशा ध्यान रखना चाहिये। खूब ज्यादा खून या 
एकदम लाल खून सोतेकी तरह लगातार निकलता रहे, तो 
नोचे लिखे उपायोंसे उसे तुरन्त बन्द करना पड़ेगा । 

प्रसताको सुलाकर उसका सर नोचे और दोनों उरु 
ऊपरको ओर उठाने होंगे। इसके वाद उसी समय उसके 
पेटपर हाथ रख जरायु इस तरह सुझोमें पकड़ लेना होगा, | 
कि वह सिकुड़ सके और गर्म पानी ( १२० डिगरौ ) उसकी 
जननेन्द्रियमें डालना पड़ेगा। अगर सुविधा छो तो बरफके 
इकड़े प्रसूताके पेटपर और योनिमें रखना और वही उसे चसने 
देना अच्छा है। बरफमें खून बन्द करनेको ताकत है। र 
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स्रावको वजइसे एकदस काहिल हो जानेपर चायना ६ और 
स्रावको वजहसे माथेमें ददं रहनेपर फेरम ६ देना चाहिये। 


सूर्छा ।---प्रसवके समय या प्रसवके बाद कोई-कोई 
ग्रसूता बेहोश होकर अपना जोवन भो खो बैठतौ है। इसलिये 
बडी सावधानोसे इलाज करना चाहिये। अगर वेहोशोके साथ 
सब शरोर बरफको तरह ठण्डा पड़ जाये, तो रुबिनो कैम्फर 0, 
जरा डिलने-डोलनेसे छो बेहोश हो जाये या वेहोशोके साथ 
कपालमें ठण्डा पसीना हो, तो विरेट्रम-ऐलब ६, रत्त-ख्ावकी 
वजइसे सूच्छोमें, चायना ६ या कार्वी-वेज २०; यदि बार-बार 
बेहोश आ जाये या बेहोशो ज्यादा देरतक दरतो हो, तो 
स्ट्रमोनियम ३४, चोटको वजइसे बेहोशौमें, आर्निका 
२-२; भयको वजहसे बेहोशोमें, ऐकोनाइट ३5 या काफिया 
६ फायदा करता है। यदि दवा निगलनेकी ताकत न हो, तो | 
चुनो इई दवा सु'घा देनो चाहिये। पहले गर्म दूध, बालो 
वगैरह इलको चोजें, इसके बाद पुष्ट भोजन देना चाइिये। 


ना त ति 
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खींचन या आक्षेप . 
( Convulsions ) 
प्रसवके वाद या पहले (अथवा प्रसवके समय ) सब 
शरोरमें आधेप होना, बहुत खराब है। सरमें ज्यादा ददं; 
उत्वाण्ठा ; दृष्टि-शक्तिका कम पड़ जाना; सुँइसे बात न 
निकलना ; हाथ-परोंमें अकड़न, तन्द्राका भाव वगैरह उपसगे 
आज्षिप” के पूवं लक्षण हैं। इसके बाद आँखाको पुतलो घूमंने 
लगती है, सुं इ कभो इस कन्धे और कभी उस कन्धेको ओर 
रहता है; जोभ बाहर निकल आतो है, धनुष्टङ्लारको तरह सब 
शरोरमें अकड़न होने लगतो है और प्रसूता वेहोश हो जातो 
है। टो-चार मिनट बाद ज्ञान होता है। इसके बाद फिर 
खौंचन पैदा होकर प्रसूता बेहोश हो जातो है | इस तरह बार- 
वार आक्षेप ओर बेहोशो छोनेपर रृत्यतक हो जातो है। . 
यक्कतके ऊपरो भागमें छोटा-छोटा अनगिनतो रक्तस्राव या 
सस्तिव्कमें खूनको कमी ( 2॥४।३ ) या पेशाबमें अण्डलाल 
९ 210८९ ) जमा होनेको वजहसे हो शायद ऐसा आच्चेप 
होता है। 
हमेशा सर भारो, अङ्कप्रत्यङ्कका हिलंना, पेशाबको 
सात्राका घट जाना, बदनमें कुछ दद॑, पेर और मुँह फुले या 
आँखोंके आगे अन्घेरा वगैरह बुरे लक्षण दिखाई देने लेगें 
लो उसो समय ग्भिंणोको सुला देना चाहिये और कडी तथा 
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नमकोन चोजोंका भोजन बन्दकर दूध, पानो और फलोंका रस 
पिलाना चाहिये। इसके. बांद. आगे लिखो होसियोपैथिक 
दवाओमेंसे चुनकर दवा देनो चाहिये। 
आचेप होनेके पूर्व लक्षणमें हायोसायमस ३४; आधच्ेपके 
समय, वेलेडोना ६ या हाइड्रोसियानिक-एसिड ३ ; आक्षेप बन्द 
होनेके बाद ( खासकर दिमागमें किसी तरहको गड़बड़ौ 
रइनेपर ) ओपियम ३० देना चाहिये। किसो-किसी प्रसूताको 
` आच्षेप होनेके पहले बोखारके साथ तेज़ प्यास रइतो है। एसो 
अवस्थामें ऐकोनाइट २ देना चाहिये और अगर ( प्रसवके 
समय, पले या बाद ) खोंचनके साथ लसदार ठण्डा पसीना, 
नाड़ी पूर्ण और द्रुत और प्रलाप वगैरह लक्षण हों, तो विरेटरम: 
विरिड ३5 देना होगा। (“सूतिका ज्वरको” दवाएं. 
देखिये ) । 
गम दूध, बालों वगैरह इलको चोजें पथ्यके रूपमें देनो. 
चाहिये । 


पसोना बन्द हो जाना 


प्रसवके बाद एकाएक पसीना बन्द होनेपर, डल्कामारा & 
या कमोमिला ६ देना चाहिये। 


दी नी किआालममा 
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सुस्ती मालूम होना 
प्रसवके बाद बहुत कमजोरो और सुस्तो आ जाये, तो 
चायना ६ या फास्फोरिक-एसिड ६ देना चाहिये । 


गण 


४०” 


/ 
/ 


नींद न आना . ' 
कोई खास बोमारो नहीं है; लेकिन प्रसवके बाद अगर | 
रातमें नोंद न आये, तो काफिया ६ देना चाहिये । 


पेशाब बन्द 
प्रसवके बाद अकसर छः: घण्टाँतक पेशाब नहीं होता । 
अगर बारह घण्टोंतक पेशाब न हो, तो ऐकोनाइट २० पन्द्रह 
पन्द्रह मिनटपर देना चाहिये। अगर. चार बार एकोनाइट 
खिला चुकनेपर भो पेशाब न हो, तो बेलेडोना ३ आध-आध 
घण्टेका अन्तर देकर देना चाहिये। तोन बार बेलेडोना 
देनेपर भो पेशाब न हो, तो इक्किसेटम १४ देना चाहिये । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
— 


Digitized by Arya ER | En nda चिकित्सा Chennai and eGangotri 
१४६६ पारिवारिक चिकित्सा 


Cd 


कब्जियत 


प्रसवके बाद जरायु वगैरह यन्क्रोंको आराम लेनेको जरूरत 
रहतो है। इसीसे तोन-चार दिनोंतक प्रसूताको पाखाना 
नहीं होता। इस अवस्थामें दवा खिलानेसे नुकसान होता है, 
यर पाँच-छः दिनोंतक पाखाना न होनेको वजइसे अगर पेटमें 
दद हो, तो कालिन्सोनिया ३४ या विरेट्रम-एल्बम ६ देना 
चाहिये ॥ 


os 


उद्रामय-_पतले दस्त 


प्रसवे बाद पतले दस्ढ़ आनेपर, हायोसायमस या पलसे- 
टिला ६ देना चाहिये । 


अश ( बवासीर ) 


प्रसवके बाद कभी-कभी बवासीर हो जाता है। पल्सेटिला 
६ सेवन और हैमामेलिस 0 बोसगुने पानीके साथ मिलाकर 
चावर्नका मयोग करना चाहिये । 


क 
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सूतिका ज्वर 


( Puerperal Fever ) 


सूतिका ज्वर ( सौरोका बोखार--ग्रसूत) भी शोणित- 
रोगके भीतर हो है; परन्तु औरतोंको बोमारो रहनेको वजहसे 
इस स्थानपर लिखा जाता है। सूतिका ज्वर बहुत हो खराब 
और भयानक बोमारो है। इस रोगके पैदा होनेका कारण 
एक तरइके जीवाणु या ज़हर हैं। प्रसवके बाद कई कारणोंसे 
जरायुका दूषित हो जाना, प्रसवके बाद फूलका कुछ अंश 
जरायुमें रहकर उसका सड जाना, इस बोमारोके पूर्ववर्ती 
कारण हैं। प्रसवके तोन-चार दिन बाद हो सौरोका 
बोखार होता है। पहले थोड़ा बोखार होकर फिर 
वह बढ़ जाता है। उस समय जाड़ा, गर्मी या कँपकँपो 
पैदा हो जातो है। सरमें दर्द, नाड़ीमें वेग, पेटमें दई, 
बदनका ताप १०६° डिग्रोतक होता है। एकाएक प्रसवके 
बादवाला स्त्राव, पसीना और अकसर स्तनोंसे दूध निकलना 
बन्द हो जाता है औरसात-आठ दिनोंमें सत्य हो जातो 
है। जरायुसे पोवको तरह बदबूदार स्राव निकलना बहुत 
हो अशभ लक्षण है। यह बौमारो कभौ पुराना 


आकार धारण नहीं करतो ( “पुराना सूतिका रोग” - 
देखिये ) । 


4 
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चिकित्सा : 


` ऐकोनाइट ३४ ।--रोगकौ पहलो अवस्थासें (जब , 
बहुत बोखार ) शोत, वप्कँपौ, नाडी द्रुत और कठिन, गात्र 
शुष्क, पेट फूला और दद-भरा, बहुत प्यास और जरागुस दद 
हो। डाकर लड्नमने इस अवस्थामें विरेट्रम-विरिडि १ 
का प्रयोगकर बहुतोंको बचाया है। । । 

विरेट्रम-विरिंडि १ |--बहुत कँपकँपो ; खींचन 
या अकड़नको वजहसे रोगिनोको जान जानेको आशङ्का हो, 


` तो यह दवा चार-पाँच मिनटके अन्तरसे देनो चाहिये-( जबतक 


कँपकँपौ या खींचन कुछ कम न हो जाये); इसके बाद जेब 
खोंचन या कँपकँपौ कम हो जाये, तब पन्द्रह, बोस या तीस 
मिनटोंका अन्तर देकर यह दवा देनो चाहिये। 

बेलेडीना ३० ।-_उद्रभें बइत दरद, बेचेनो, स्तनमें 
दूधको कमो, सरमें टपकको तरह दर्द, आँखें और चेहरा 
लाल। 

नक्स-वोमिका ३० ।- जरायु ` विशेष . रूपसे 
' आक्रान्त होनेपर | 


कोलोसिन्य ६ ।- पेट ज्यादा फूलनेपर । 


केलि-सायोनेटस ३० ।--एकाएक चिलक मारने- 
को तरह दरको वजइसे रोगिनो रोती-रोती बेचेन हो जाये। 


) पिछलो रातमें रोगका बढ़ना । 
\ 


न A ` 
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सक्यू रियस-कोर. ६ ।--तलपेटमें काटनेकी तरह 
दर्द, इसी वजहसे रोगिनो पेटपर हाथ नहीं-रखने देतो । 
बहुत ज्यादा प्यास, खून या आम-मिले दस्त । 

लेकैसिस ६ ।_ पेटमें बइत दर्द ( नींदके बाद द्द्‌ 
बढ़ जाता है )। 

 रस-टक्‍्स ६ ।--जरायुमें प्रदाह ( खासकर निचले 

अङ्में अवसन्न करनेवाला ददं); बहुत देरतक ठइरनेवाला, 
बदबूदार स्राव और सान्निपातिक ज्वर-विकारके लक्षणें । 


केलि-फास ३४ चण ।- इस रोगकी एक बढ़िया 
दवा है। हालमें डाक्टर सेण्डसने यह दवा सेबन कराकर 
रक रोगिनोको जान बचायो है । 


पाइरोजेन ६, २०० ।--पौव झोनेको वजहसे 
खून खराब इोनेपर ( pyemic condition )। वेचेनो; 
बचत बढ्बूटार स्राव । 
बोखार जोरसे आकर यदि जोवनों-शक्तिको जल्दो-जल्दो 
नष्ट कर रहा हो, तो आसेनिक ३० ( लेकेसिस ६ या हायो- 
सायमस ६ के साथ कोई-कोई पर्यायक्रमसे देनेकी सलाह 
देते हैं )। 


टूसरो दवाए ।---ब्रायोनिया ६, पल्सेटिला ६, 
हैमामेलिस १, चायना ६, ऐपिस ६। पेटका दर्द तेज़ होनेपर 
खब गसे फ्लेनेल पेटपर रखना चाहिये। 
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सूतिका ज्वरके साथः “अन्ह्नावरंक-मिल्लो-प्रदाह” होनेपर 


बैपटी 0, डायोस ३5, कैसो २ और अन्न्रावरक-भिज्लो-प्रदाहको 
दवाएँ सेवन कराना चाहिये । | 


आलुसङ्ञिक चिकित्सा ।-डूषित कपड़े वगैरह 
दूर फेक देने चाहिये। खूब गर्म फलेनेल पेटपर रखनेसे 
पेटका दर्द अच्छा हो जाता है। दालचोनोका काढ़ा गर्म 
पानोमें मिलाकर गम अवस्थामें हो रोगिनोके बदनपर छिड़क 
देना चाहिय्रे। इससे होशमें आ जायगो। (“खोंचन या 
. आचेप” देखिये ) 


हि वत निभाना. 


( पुराना ) सूतिका रोग 
किसो एक सुप्रसिष्च चिकित्मा-ग्रयमें “सूतिका ज्वर” और 


(पुराना) “सूतिका रोग”-एक हो रोगके दो रूप बताकर - 


सोखनेवालोंको उपदेश दिया गया है; पर वास्तवमें ऐसो बात 
नहीं है--ये दोनों हो अलग-अलग बोमारियाँ हैं। सूतिका- 
ज्वर लरछुत ( एक तरइका विष या जोवाण ) है, खनमें घुस 
जानेपर यह बोमारो पैदा होतो है; पर “पुराना सूतिका- 
रोग” छूनेसे नहीं फलता या किसी तरइका दूषित विष ( या 
जोवाण ) इसमें पैदा नहीं होता, इसलिये यह सूतिका-च्चरको 
पुरानौ अवस्था या रूप नहीं है। प्रसवके बाद अगर ्रसूताका 
अच्छो तरह यत्र नहीं होता, तो खाख्य बिगड़कर शरोर 
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धोरे-धोरे रक्त-होन हो जाता है और पुराना बोखार, अतिसार, 
शोथ वगैरह उपसगे पैदा चो जाते हैं। इसीको प्रसताको 
बोसारो या पुराना सूतिका रोग कहते हैं। यह असलमें एक 
“बढ़तो दुइ तेज़ रक्त-खल्पता” रोग है। 

चिकित्मा ।--इस कडी बोमारीमें नेइम-सूपर ३०, 
आसंनिक ३०, चायना ६, फेरस-मेट ३०, ऐल्यूसिना ६, सिपिया 
३०, शै फाइटिस २०, पल्सेटिला २०, नक्य-वोसिका ३० देना 
चाहिये; परन्तु केलके-फ़ास ३ और फेरम-आर्स ३०, 
इस बौमारौको उत्कष्ट दवाएं हैं। सांगुर सछलोका शोरवा 
खाना और डाक-पच्चौका तेल लगाना खूब फायदा करता है। 

. इस पुस्तकमें “बढ्ती दुइ तेज़ रक्त-खल्पता” रोगको चिकिव्मा 
देखनो चाहिये। 


सूतिकावस्थाका उन्माद 


( Puerperal Insanity ) 


प्रसवकै बाद या पहले बलक्षय वगैरह कारणोसे किसी- 
किसी औरतको पागलपन हो जाता है। यह वायु-रोग दो 
तरइका होता है :--( १) उब्माद ( ००27/2 ) और दूसरा 
(२) विषाद-वायु ( melancholia )1 ट $ 

(१) उन्माद रोगमें-बुदिका खम, निरर्थक 
बकना, अपने आदसियोंको मारने, काटने दौड़ना वगैरह 
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“उन्माद रोग” के प्रधान, लक्षण पाय जात हैं। साधारण 
पागलपन या इसने-खंलनेकी भांववाले लक्षणमें हायोसायसस 
३। गहरे पागंलपन ( जेंसे-तैज़ प्रलाप, क्रोध, काटने दौड़ना, 
अकेलो या चुप रइनेकी इच्छा न होना, निलेव्ज भाव वगैरह 


लक्षणोंमें ) स्ट्रै मोनियस ३ ; उच्च भावपूर्ण प्रलाप (ठीक | 


मानो देवताको आचा है) या अकेलो और अन्ध रेमें रहनेको 
इच्छा या रह-रइकर रोगिनोको शारोरिक मानसिक क्रियाका 
-निस्तव्ध भाव (८०८०1८०५५) लक्षणमें केनाबिस-इणिडका & 
देना चाहिये । 


(२) विषाद-वायु रोंग--हमेशा दुःखित या 
जड़-भाव, हदयमें शून्यता अनुभव करना या आत्म-हत्याको 
इच्छा वगेरह “विषाद-वाथु रोग”के प्रधान लक्षण हैं। सिसिसि- 
पुप्रगा २ इसको बढ़िया दवा है। अगर आत्म-हत्या करनेको 
इच्छा ज्यादा होतो हो, तो आरम-मेट ६ देना चांहिये। 
प्लटिना ६, पलसेटिला ६ या एग्नस-केक्टस २ को कभो-कभों 
जरूरत पड़ सकतो है। “विषाद-वायु रोग” देखिये । 


आनुसङ्गिक चिकित्सा ।_ ऐसा प्रबन्ध करना 
चाहिये, कि वाणयु-ग्रस्ता 'औरतोंका सन किसो तरह जरा भो 
उत्तेजित न होने पाये। दूध वगैरह हलको पुष्ट चौजें खानेको 


देनो चाहिये। कोई-कोई सोना बे'गका शोरवा फायदेमन्द 
बताते हैं। 
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प्रसवके बाद किसो-किसो औरतका पैर फल जाता है और 
सफेद हो जाता है। तलपेटसे पैरतक दद्‌, बोखार, 
निकलना ( 1/०८३ ) और स्तनके दूधका कम हो जाना 
वगेरह इस तकलीफ टेनेवालो बोमारोके प्रधान उपसर्ग हैं। 
पल्सेटिला ६ या हैमाभेलिस ३४ इसकी उतृक्कष्ट दवाएं हैं। 
एपिस ६ या रसटक्स ६ को भौ कभो-कभो जरूरत पड़ सकती 
है। रूईसे पैर बाँधना और इलकी, पर पुष्ट चीजें खानेको 
' देनो चाहिये । 


os cms + 
~ 


' प्रसवके समय बार-बार अस्नःप्रयोगका 
| ` दुष्परिणाम 
( Repeated Artificial Delivery ) 


भर णके निकलनेको राह अगर स्त्र णके शरोरसे छोटो छो). 
सो नश्तरके सहारे बार-बार प्रसव कराना पड़ता है परन्तु . 


इससे प्रसूताका शरोर खराब हो जाता है। इस अवस्थामें 
फेरम-फास २००, कैलि-फास २०० और मैरनेशिया-फास २०० 
बोच-बौचमें, पर बहुत दिनोंतक खिलाते रहनेसे रोगिनोका 


१८२ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


~ 


Digitized by Arya Samaj 12% बसी ai 910'60090100171 
१४७३ पारिवारिक चिवि 


Soro ITS rrr 


स्वाथ्य खराब होंनेके कारण पैदा हुँदै तकलोफ़ दूर हो जातो 
ड और घोरे-धोरे वह एकदम अच्छो हो जातो है। 

यदि वष दुबारा गर्भवतो हो, तो प्रसवके 'तोन-चार मास 
पहलेसे उसे कैल्केरिया फ्लोरेटा १२४ विचुणे और कोल्के- 
फास &६> बोच-बोचमें खिलाना चाहिये। इससे बिना चोर- 
फाड़के सहजमें हो बचेका जन्म हो सकेगा । 


जारि 


वस्ति-गहरकी कौषिक मिल्लीका प्रदाह 
( Pelvic Cellulitis ) 
नश्तर लगवाने या चोट वगैरहसे यह प्रदाह पैदा हो .जाता 
है। तलपेटमें ददे, बोखार या जननेन्द्रियका फूल उठना, इस 
रोगके प्रधान लक्षण हैं। एपिस २ और रसटक्स ६ इस 


रोगको दवाएं हैं। बोखार तेज़ रहनेपर, विरेद्रम-विस्डि १४ 
देना होगा । 


oe 


वस्ति-गहरका पीव-भरा फोड़ा 
( Pelvic Abscess ) द 
पगर “वस्ति-गह्वरका कौषिक सिज्ञो प्रदाह” ऊपर कची | 


"के प्रयोगसे अच्छा न होकर, घीरे-घोरे फोड़ा हो जामे 
` पैदा होने लगे ) तो पकानेके लिये हिपर- 
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रह रेड विचूण ट्ना चाहिये. और -पोव निकलता रइनेपर 
सिलिका & यां ३० देना चाहिये। 2002 


(1 चित ; डे 3 


पेटका भूल पड़ना 


प्रसवके बाद किसो-किसीका पेट नोचेकी ओर कल पड़ता 
है। यह देखनेमें बुरा मालूम होता है, किन्तु वास्तवमें 
यह कोई बोमारो नहीं है। कैल्केरिया २० या सिलिका ३० ' 
महोनेमें एक बार देना चाहिये । 


सिरके केश उड़ जाना 
प्रसवकै बाद कमजोरी वगैरह कारणोंसे किसो-किसो 


औरतके केश झड़ जाते हैं। फास्फोरिक-एसिड ६, चायना 
६ या आसनिक ६, इसको दवाएँ हैं। बाल-रोग अध्यायमें 


. टाक पड़ना” देखिये। 


० 


स्तनका रोग, स्तनके दूधका रोग 
“प्रसवके बाद स्तनको बोमारीवाला” अनुच्छेद देखिये। _ 
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` प्रसवके बाद स्तनको बीमारी 


( Diseases of the breast following delivery ) 


स्तनके सम्बन्धमें प्रसूताको नोचे लिखो बातें याद रखनो 
चाहिये !:-- 


(१) तोन-चार महोनोंका गर्भ होते हो स्तन बढ़ने 
लगते हैं। इस समयसे हो स्तनके बोटेको ओर ध्यान रखना 
चाहिये। आजकलको सभ्यताको राके लिये इतना कसा 
कपड़ा न पहनना चाहिये, जिससे स्तनके बोटेपर दबाव पड़कर 
उसके बछ्नेमें रुकावट पेदा हो जाये। | 

(२) पहले हो कहा जा चुका है, कि प्रसवके आठ-दस 
घण्टे बाद लड्केको दूध पिलाना चाहिये। इससे नये पैदा 
इए बचेको सहजमें हो दस्त होता है और प्रसताको दूधका 
बोखार आदि नहीं होता । 


(३) इर बार लड़केको दूध पिलानेके पहले थोड़ा दूध 


दूइकर फेंक देना चाहिये । इसके बाद स्तनका बोटा लड़केके 


- सुँइसे देना चाहिये । 


(४) प्रसताके भोजनके दोषसे स्तनका दूध खराब हो 
जा सकता है। उस दूधको पोनेसे लड़केका पेट ऐ'ठता है 


और अजोण वगरह बोमारियाँ हो जातो हैं। इसलिये खाने- 


पोनेके विषयमें प्रसताको खूब सावधान रहना चाहिये । 


- ~CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रसचके बाद स्तनको बीमारी १४७७ 


IANA EISSN PIII SINNER, 
MUNN 


(५) स्तनके बोटेमें जखम होनेपर या माँके पेटमें 
वोमारो रहने या बोखार वगैरह होनेपर बच्चेको दूध न. 
पिलाना चाहिये । 


(६) कड़ी मेहनत करने बाद या क्रोध वगैरह मानसिक 
उत्तेजनाके समय या खासौ-सहवासके बाद हो स्तनका दूध 
खराब हो जाता है। ऐसो अवस्थामें बचेको दूध पिलानेपर 
उसी समय बचेको कोई तेज़ बोमारो ( यहाँतक कि मौत भो ) 
हो सकतो है। 


ढुरध-ज्वर ( 0178 {८४९7 ) प्रसवके कुछ बाद दूध 

पदा हो जानेकी वजहसे किसो-किसो प्रसूताकेः स्तनमें कांटा 
गड्नेको तरह दर्द होता है और एक-दो दिनोंमें दो स्तनका 
दूध जमकर बोखार आ जाता है, इसे हो दूधका बोखार कहते . 
इं। इसमें कोई दवा देनेको जरूरत नहीं पड़तो, सिर्फ 
बोखारको मौजूदगोमें लड़केको दूध न पिलाना चाहिये और 
स्तनोंमें सोन लगने पाये । 

परन्तु यह दूधका बोखार अगर तेज़ हो और बोस घण्टेसे 
ज्यादा देरतक रहे, तो ऐकोनाइट २३ देना होगा और बोखार 
छोड़ जानेपर भौ अगर स्तन नरम न हो जाये, तो ( स्तन कड़ा 
रहनेतक ) ब्रायोनिया ६ देना चाहिये। 


स्तन-प्रटाइ ( 5४६५) ।--प्रसवके बाद ( किसो 
भौ समय) स्तनका दाइ और उसके साथ हो बोखार हो 
सकता है। .उस समय प्रसूताके स्तनको घंडोमें या समूचे 
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स्तनमें ददे पेदा हो. जाता है और उसे बहुत तकलोफ होतो 
। " इसो बजइसे बच्चेको स्तन नहौं पिला सकतो और 
उसे बचुत हो कष्ट होता है। 


ससूचा स्तन लाल होकर उसमें जलन हो जानेपर, ब्रायो-, 
निया ३। किसो-किसोका कहना है कि बोमारोको पडलो 
अवस्थामें वेलेडोना और ब्रायोनियाका पर्यायक्रससे व्यवहार 
करना चाहिये। इससे ददं जल्दो-जल्दो घट सकता है और : 
बढ़ नहीं सकता। इसके साथ हो तेज़ बोखार रइनेपर ऐको- 
नाइट और ब्रायोनिया ( पर्यायक्रमसे ) देनेको सलाह देते हैं। 
जल्दो.न घटकर अगर स्तन फलता हो जाये या पोब पैदा हो 
जानेका डर रइनेपर, सकू प्ररियस-सोल ६। पोव होनेपर, 
दिपर-सलफर २-२०; फोड़ा जल्द आराम करनेके लिये 
फास्फोरस ६। स्तन खूब कड़ा हो जाये, फाइटोलैक्षा ३४ 
सेवन (और फाइटोलेक्का 0 तोस बृन्द आध आउन्स गर्म 


पानोमें मिलाकर स्तनके ऊपर पट्टे लगानो, चाहिये ) “स्तन 
कड़े होना” देखिये । 


स्तनको घु'डौमे जखम ( 5012 777125 ) -- 
स्तनको घु डोमें जखम होनेपर, प्रसूताको बहुत तकलोफ होतो 
है। साठ वृन्द कैलेण्डुला 0 एक छटांक: पानीमें मिलाकर 
स्तनको घो डालना और पझ्चे लगाना उचित है। यदि बोटेपर | 

` छोटो-छोटो फुन्सियाँ होकर, उनसे रस निकलता हो, तो | 
'फाइटिस ६ सेवन करना होगा। | 
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वनसमें ट्‌ ( Painful nipples) ।--जब बच्चा 
स्तनसे दूध खौंचे तभो उसमें दद हो, तो फेलानूड्रिनम ३. 
सेवन कराना चाहिये। कभो-कभो घुंडोके आगेसे प्रसताके 
कन्धे तक शूल-वेदनाको तंरह दर्द पैदा हो जाता है। ऐसे 
अवसरपर क्रोटन टिग्लियम ३ देना चाहिये। स्तन खालो 
मालूस होनेपर और बच्चेके स्तन पौनेके समय बहुत तकलोफू 
` होनेपर, बोरैक्स ६--३० । 
` दूध पिलाते समय सुस्तो मालम होना |--- 
बच्चेको दूध पिलाने बाद प्रसताको अगर कमजोरो मालूम हो, 
तो चायना ६ या एसिड-फास ३ देना चाहिये। | 
स्तनमें ज्यादा टूध होना ।--एकाएक स्तनोंमें 

. दूध ज्यादा बढ़ जाये, तो उसे घटानेके लिये, नेग्रम-सल्फ १२३ 
` विच्ण या पल्सेटिला ३ देना चाहिये। मसरको दाल पोसकर 
स्तनपर लेपको तरह लगानेसे दूध खूब सूख जाता है। 

. स्तनमें टूध न होना यां कम होंना |-- 
प्रसवके बोस घण्टेक भीतर स्तनोंमें दूध न हो, तो ऐग्नस- 
कक्टस ३5४ देना चाहिये। एकाएक दूध घट जाये या एकदम 
“बन्द हो जाये, तो ऐसाफिटिडा ३ देना चाहिये। करेंबू कल्मो 
साग खानेपर और रेंड्रोका पत्ता पानोमें सिफाकर उससे. स्तन 
घो डालनेपर, दूध खूब बढ़ जाता है। 

मानसिक उत्तेजनाको वजइसे कभो-कभी दूध सख जाता, | 

। क्रोधको वजहसे एकाएक दूध सूख जानेपर, कसोसिला 
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दै ; डर जानेपर ऐकोनाइट ३; इषोको वजहसे, हायोसायमस 


२ और शोकको वजहसे कम हो जानेपर, इग्नेशिया ६ देना 


चाहिये। 


: स्तनसे आप-हो-आप टूध निकलना । - 


“ ¦ बोरैक्य ३ विचूणे, कैल्क-काब ३, चायना ६। रोज़ तोन-चार 
बार ठण्डे पानोसे स्तन धो डालना चाहिये । 


> 


स्तन कड़े होना ।--कमी-कभी दूध जमकर स्तन, 
कड़े हो जाते हैं और तकलोफ हो जातो है।” ब्रायोनिया ६ 
इसको उत्कष्ट दवा है। ( “स्तन-प्रदाइ” देखिये । ) 


स्तनमें फोड़ा होनेकौ तैयारी होनेपर ।-- 
फोड़ा झोनेको तैयारो होनेपर अर्थात्‌ स्तन कड़े और दर्द भरे 
होनेपर, ब्रायोनिया ३ घण्टे-घण्टेपर सेवन कराना चाहिये, 
इससे अकसर फोड़ा बेठ जाता है। यदि ३६ घण्टेमें कोई 
फायदा न छो, तो फाइटोलेक्षा २5 नित्य तोन घण्टेका अन्तर 
देकर सेवन कराना चाहिये और फाइटोलेक्षा 0 (  बून्द ३ | 
आएउन्स खूब गम पानोमें मिलाकर ) स्तनके ऊपर बीच-बीचमें | 
छिड़क देना चाहिये। चूल्हेको जलो सिदे स्तनपर लेप 
देनेसे फायदा होता है। फाइटोलैकासे फायदा न हो, तो 
( अर्थात्‌ पौव पैदा हो जानेपर ) हिपर ६-१० सेवन भौर | 
तोसोकों गर्म पोलटोस लगानी चाहिये। शोथ य | 
झेनेपर, सिलिका ३-२० सेवन कराना चाहिये _ 
हिये । 
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शिशु-पालन |---जन्म लेनेके समयसे लेकर दाँत 
निकलनेके समयतक बच्चेको जो अवस्था रहतो है, उसे 
“जैशवावस्था” कहते हैं। शिशुको नाल काटने और नइलानेके 
कुछ बाद हो बच्चेको थोड़ा गर्म दूध ( बराबर हिस्स पानोके 
साथ कुछ गरमकर ) पिला देना चाहिये । इसके बाद बच्चेको 
पाखाना पेशाब हो जाने बाद और प्रसूताके कुछ स्वस्थ 
होनेपर, बच्चेको उसको माँका स्तन पौने देना चाहिये। यदि 
बारह घण्टेके भोतर बच्चेको पाखाना, पेशाब न हो, तो नक्स- 
वोसिका ३० देना चाहिये। ( “नाल काट्ना और प्रसवके बाद ' 
स्तनको बोमारो” अध्याय देखना चाहिये ) । ,डा० फियर कहते 
हैं, कि जन्म लेनेसे इक्कोस दिनोंतक बचेको कभो चित्त 
सुलाकर न रखनो चाहिये । वे तुरन्तके जनमे लड़केको 
. पहले दो-तोन सप्ताह अधिकांश समय बायीं करवटको अपेक्षा 
दाहिनो करवट सुलानेकी सलाह देते हैं, नहों तो उसे 
घनुष्टङ्कार आदि रोग पेदा हो सकते हैं। . सक 
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बच्चे को कोमल टेइको बढ़ानेकें. लिये नींदको : जरूरत है, . 


इसोलिये जन्म होने बाद कुछ ढिनोंतक बचचा.ज्यादा सोता है। 
इस अवस्थामें उसके बदनेको: कापड़ेसे - ढुँककार सुला रखना 
होगा। . शुद्द सरसोंका तेल मालिंशकर धूपमें सुला रखना 
अच्छा है# पर सावधान रहना चाहिये, कि उसे ठण्डौ इवाका 


: भोंका न लगने पाये। पहले-पहल कुछ गर्म पानोमें और 


इसके.बादं ( बच्चेके कुछ ताकृतवर हो जानेपर ) ठण्ड पानीमें 
उसे नइलानेका अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा करनेसे सदं 
खाँसो कम हो जानेको सम्भावना है। नहानेके समय पहले 
सरपर थोड़ा ठण्डा पानो देने बाद, शरोरको भिंजाना चाहिये । 


यहो इस देशको पुरानो प्रथा थो । डाक्टर फियरं भी इसका 
अनुमोदन करते हैं। [ 


जबतक बच्चा दूध पोता है, तबतक प्रसूताको रातमें जागना, 
देरे खाना, ज्यादा खुट्टा या तोता पदार्थ खाना या मनमे 
ज्यादा क्रोध, शोक आदिका लाना उचित नहीं है; क्योंकि 
। इससे बच्चे को कितनौ हो तरहको बौमारियाँ पैदा इ सकती 
हैं। बचेको कोई बोमारी होनेपर साँको खूब सावधान 


= 0004 
& १६१३ ईस्वीमें लण्डन नगरीमें कई देशाँके डाक्टरोंकी महासभा 


_ (८०ए०९४7०४७ ) हुईं। वहाँ एक . विख्यात चिकित्सकने कहा, कि रोज़ 


को कुछ देरतक खाली बदन इला देनेसे, उसके मेख्द्डकी कमजोरी 


वरारह बहुतसे रोग अच्छे हो जाते हैं। | 4 
) पहले भारतको स्त्रियाँ बच्चेको तेल लगाकर 
आओ गाकर धूपमें छल्ला देती थीं, 
८ हुर्भागयका विषय है, कि यह उत्तम प्रथा घीरे-धीरे बन्द होती जा स | 
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रहना चाहिये, नहीं तो बच्चेको बोमारो भी बढ़ जायगो। 
इस अभागे देशमें जितने .बचे पैदा. होते हैं, उनमें एक चतुर्थांश 
एक बरस भी पूरा होते-न-होते कालके गालमें जा पंड़ते 
हैं। इस बातको भारतोंय रसणियोंको अच्छो तरह छुदयङ्गम 


करन वाद शिशु पालनका भार अपने ऊपर लेना चाहिये। , 


NIN SN ५/९५९/५१४१५३६- 


साताको बोसारो होनेपर या उसके स्तनोंमें यथेष्ट दूध न 
रइनेपर, घरकी किसी दूसरो औरत, अगर अच्छा दूध होता . 
हो, तो वह बचेको पिला सकतो है। उसके अभावमें गधो .या 
गायका दूध पिलाना चाहिये। गायका दूध खूब गाढ़ा हो तो 
उसके साथ बराबर भागमें पानो और थोड़ी दूधको चोनो 
( Sugar of milk ) मिलाकर, ग्मकर बचेको पिलाना 
चाहिये। ज्यादा दूध पिलाना या ज्यादा रातमें दूध पिलाना 
या सोयो हुई अवस्थामें अथवा नींदसे जगाकर दूध पिलाना 

' नुकसान करता है। लड़केके रोते हो इस देशको स्त्रियां उसे 
दूध पिलाकर शान्त करनेको कोशिश करतो हैं, परन्तु ऐसा 
करना उनको सूल है। जबतक लड़का शान्त न हो, तबतक, 
किसो तरह भो उसे दूध न पिलाना चाहिये। रोते समय दूध 
पिलानेसे उसे अजोण रोग छो जानेको सम्भावना रहतो है। 
सूख लगे बिना बचेको कभी कुछ खिलाना न चाहिये। 
साधारणतः बच्चोंका ऊपरो पेट नमं रहनेके कारण मालूम होता. 
है, कि उसे भूख लगो है। अगर स्तनका दूध पिलानेवालीको 
कोई बोमारो न हो, तो एक वर्षतक बचेको पिला सकतो है। | 
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बच्चा पाँच-सात महोनेके बाद बदनको ` कुछ ऊँचा उठा 
सकता है। आठ-दस महोनेमें उलटने लगता है ओर एक 


बरसको उमरमें चलना सोखता है। अगर पन्द्रह महोनेका | 


हो जानेपर भो बच्चा चल न सके, तो उचित भोजन और 
इलाजका बन्दोबस्त करना चाहिये। दो-तीन वर्षको उसर 
होनेतक वे उछलने, कूदने, चोजे' फाड़ने, फेंकने या किसो 
चोज़के ऊपर .चढ़ना सोख सकते हैं। तोन-चार वर्षको उसरमें 
उनको स्झृति-शत्तिका विकास हो सकता है। बच्चेके सब 
दांत निकल' आनेपर, पुराने चावलका खूब मुलायम भात 
खानेका उसे धीरे-धीरे अभ्यास कराना चाहिये। सावधान! 
जब बच्चा रोता हो, उस समय कोई चौज़ उसके सुं हमें न 
डालो जाये; क्योंकि नाकमें चढ़ जानेसे# बहुत तकलोफ, 
यहाँतक कि मौततक हो सकतो है। दो बरसकी उमर 
होनेपर भो यदि वह बोल.न सकता हो, तो इलाज कराना 
बहुत जरूरो है।' पाँच बरसके पहले लड़केको पढ़ने-लिखनेके ' 
® निगलनेके समय किसी वजहसे खाये हुए पदाथेका कोई अंश अन्न. 


नालीमें न जाकर अगर सांसको ना! 
Ln गलीमें चला जाये, तो उसे सरक जाना या 
† सुं साफ न रखनेपर खानेकी चीजोंके जो दाने स“हक 

जाते हैं, वे समय पाकर सड्ने लगते हैं और अम्लरस पदा करते थुक. 
अम्लरस हमेशा दांतमें लगनेसे दाँतोका क्षय होता है। | इसोलिये 'दाँतोंमें 
गा पड़ जाता है ओर दांतके भोतरके पलले छेदमे जाकर चह बहुत दूदं 
/ करता है। 0 इसोका नास "दाँतमें कीडै गना 710३ ८००४०” [ कीड़े 
) ._ लगे दाँत देखिये ] है, परन्तु वास्तवमें दाँतमें कीड़ा कभी नहीं होता । ; 
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लिये तङ्क करना बुरा है; साथ हो: सात बरसको उमर हुए 
बिना लड़के-लड़कियोंको विद्यालय भेजना बुरा है। 

बच्चेके हाथको अंगुलोके नखके नोचे सेल न जमे और 
'दाँतमें कोड़ा न लगने पाये, इस बातपर अभिभावकोंको ज्यादा 
ध्यान रखना चाहिये । 


बञ्चांको दवा पानोमें न मिलाकर अनुबटिका (४।०७८।९५) 
में डालकर देनो चाछिये। इससे खानेमें सुविधा होतो है। 


बच्चोंकी बीमारी और इलाज 


सद्योजात ( या भूमिष्ठ ) सुर्दे-जेसा बच्चा -_ 
बच्चा पैदा होते हो अगर मुर्देको तरह हो, तो तुरन्त उसके 
सुंइ-में-सुं लगाकर फुँक देनेसे या किसो दूसरो तरकोबसे 
उसके फेफडेमें इवा प्रवेश करा टेनेपर, वह जो सकता है। 
बहुत देरतक प्रसवका दर्द होने बाद या प्रसताको जरायुको 
'बोसारो रहनेपर, बच्चा सुर्द-जेसा पैदा होता है। रक्-सञ्चालन 
यन्त्रको क्रिया रुकनेसे साँसमें रुकावट पहं चतो है और लड़का 
रोता नहीं । ईस अवस्थामें नोचे लिखे उपाय करने चाहिये । 
 “बच्चेके गलेमें यदि नाल लिपटो इई हो, तो उसे तुरन्त 
अलग कर देना चाहिये। बच्चा पैदा होते हो अगर नाभोकों 
नाड़ो चलतो हो, तो उसे न काटकर, मुँह और गलेमें जो 
बलगम अटका हो, उसे फुत्तीसे साफ़ कर देना चाहिये 
परन्तु अगर नाड़ोमें समन्दन न हो, तो तुरन्त नाल बाँध देना 
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चाहिये। उसके बाद अंगुलीसे .बच्चेको नाक दबाकर उसके 
सुंइमे इस तरह फूँकना चाहिये, कि उसको छातोमें इवा घुस 
जाये और उसका पञ्चरा इस: तरह दवाना ` चाहिये; कि यह 
हवा फिर बाहर निकल जाये। फी मिनट इस तरह चौदह- 

` पन्द्रह बार इवा डालने और निकालनेपर दस मिनटमे बचेको 
साँस खेनेको क्रिया आरण हो सकतो है। अगर दस सिनटमें. 
कोई फायदा न हो, तो बच्चेके मुँह और -छातोपर एक बार 
गे पानीका और ठूसरौ बार ठण्डे पानोका छींटा बार-बार 
सारना चाहिये और सूखे इांथांसे उसके हाथ, पेर और 
` पौठको मलना चाहिये। ध्यान रहे, कि लड़केके सुं हपर इवा 
लगनेमें किसो तरइको रुकावट न पहुँचे। यह कास बड़ी 
सावधानो और सहिष्णुताके साथ करना होगा। इस उपायसे 
बइतसे सुदको तरह पैदा इए लड़के तोन घण्टे बाद भी साँस 
ले सके हैं ।# . 


दुध न टानना ।--अगर कमजोरोको वजहसे 
तुरन्तके जनभे बच्चेमें स्तनसे दूध खींचनेकी ताकृत न हो, तो 


® हुरन्तके पदा हुए मुदेकी तरह लड्केका माथा गर्न रहनेपर, उसके 
बद्माणडपर रास मंदा या नमकका से क देनेसे धीरे-धीरे २ 
लगती है--परीक्षा करनी चांहिये। र 29: क जसका ला है 
जोवनका कोई लक्षण न मालूम होनेपर ओपियम ३० या ऐण्टिमन्टार्ट 
| ९० जौभके अगले भागमें २-१ मात्रा लगा देना चाहिये ओर यदि अस्त्रका 
) ` प्रयोग हो नेको वजहसे पंदा हुआ मुद-जेंसा मालूम हो, तो' आानिका ३ या... 
._ ३० उसकी जीभके अगले हिस्सेमें २-३ सात्रा लगा देना चाहिये । है 


ie 00-0.29117 Kanya Maha;Vidyalaya Collection. 
2) 5 ९” सको CESS 


११७७ 2 70 
0010 I i 
CN, वो.) ८2 ५, 

hh ० 


Digitized by /५/9:69108] 'चालशेगा Chennal ang e@angoti १४६७ १०४१ 


we AAS INS AIST Pfr rrr rr nro rs CE IN 


स्तनका बहुत थोड़ा दूध एंक चच्मचमें निचोड़कर, उसे बच्चेको 
'पिलानेसे बच्चा आप-हो-आप 'दूध खींचने लगेगा। इसके 
' बाद भो अगर सुंइमें स्तन .देनेपरः बच्चा दूध न खींचे,-तो 
चायना ६ को एक .छोटो गोलो . उसके सुंइमें डाल देनो । 
चाहिये । 


बच्च का कामला । पैदा होनेके दो-एक दिन बाद 
कभो-कभो बच्चेका बदन और आँखोंका कोना पीला पड़ जाता 
है। कैमोमिला ६ इसको बढ़िया देवा है। यदि कैमोमिलासे 
फायदा न हो, तो सक्यरियस ६ देना चाहिये। मर्क्यरियससे 
भो लाभ न छो, तो चायना ३ देना होगा । कजियत रहनेपर 
क्स-वोसिका २० और पतले दस्त आनेपर, पोडोफाइलस ३ 
देना होगा। पुराने कामलाको चेलिडोनियम ६ अच्छी दवा 
है। बड़े बञ्चेको कामला इोनेपर, इलाजके लिये “पाण्ड” 
रोग देखिये । 
सौंनेका साँय-साँय करना ।-- तुरन्तके जनभे 
किसो-किसो बचेको छातीमें या शासको नलम ज्ञेम्रा इकझ 
. होकर उसका गला साँय-साय करता है। कभी-कभी सेस 
. निकलता भी है। पहले इपिकाक १ दो मात्रा देना चाहिये । 
इससे फायदा न छोनेपर मर्क-सोल ६ देना चाहिये ।' 
-बच्च को नाभीका रोग।--नाल काटनेके बाद 
- पाँच-छ; दिनोंमें हो नाभो सूख जाया करतो है। यदि वह न 
सखे और उससे रस या पौव निकलता हो, तो नाभोको गरम _ 
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'पानोसे चोकर केलेण्डुला 0 दस बून्द, एक छटांक सरसोंके तेलमें . 
"मिलाकर नाभोके ऊपर पञ्चे लगा देनो चाहिये और साइ- 
लिसिया ६ खिलाना चाहिये ( परन्तु पौव बद्बूदार होनेपर. 
साइलिसियाके बदले आसंनिक ६ देना चाहिये )। अगर 
प्रदाह ( अर्थात्‌ नाभो लाल हो, फल जाये और ददं) हो, तो 
'बेलेडोना ६ देना होगा। 

नाभो पककर पोव निकलने लगे, तो आधा :जायफल 
'पोसकर (या थोड़े पानोमें तीन-चार बून्द नक्स-सस्को टा २३ 
मिलाकर ) उसमें चोथड़ा भिंजा, नाभोके . ऊपर बाँध रखना 
और बच्चेको नक्स-वोसिका २० सेवन कराना अच्छा है। यदि 

-सात दिनोंमें भो पोव गिरना न बन्द हो, तो साइलिसिया 
& सेवन कराना चाहिये । 

नाल अच्छी तरह न बाँधनेको वजइसे भो या नालका 
बन्धन खुल जानेको वजहसे अगर खून बहता हो, तो हैसा- _ 
सेलिस 0 एक साफ़ कपड़ेमें डालकर उससे खून निकलनेको 
जगइ जरा दबाकर रखनेसे खून बहना बन्द हो जाता है। 
ऐसा झो रक्त-स््राव# बार-बार होनेपर, आनिक ६ सेवन 
कराना चाहिये । 

फलो नाभो |--घाव सूख जाने बाद मी अगर नासो 

ऊँची रह जाये; तो उसपर रूईकी मोटी गो ( 720 ) की 
_च ती बाकर रखना चोर एक कापडे घेरा देकर उश 


® केलेकी डण्टी या केलेके पत्तोंके डण्टल चूरकर आठ-दूख 
| बून्दू रस 
_ चामोपर ढाल देनेसे उसी वक्त खून बन्द हो जाता है। 


| 
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मेटकै सहारे बाँध देना चाहिये और नक्-वोमिका ६ सेवन 
कराना चाहिये 


नोल: रोग |---बच्चे के ओंठ और गाल सफेद और 
नाखून तथा ससूचे शरोरकी गर्मी कम होतो जाती है। 
ऋत्पिण्डके टेढ़ होने या उसको क्रियामें गड़बड़ोकी वजहसे 
खासकर यह बोमारो होतो है। 


डिजिटेलिस ३ इसको बढ़िया दवा है। ससूचा शरीर 
बरफको तरह ठण्डा हो जानेपर, आर्सेनिक & देना चाहिये । 
श्बास-कष्टक साथ पर फूले रहनेपर, फास्फोरस ३ सेवन कराना 
चाहिये। रसटक्स २, हाइड्रोसियानिक एसिड ३5, लैकेसिस 
६, फास्फोरस ६, सलफर २० को समय-ससयपर जरूरत 
' पड़तो है। अच्छो तरह शरीरको ढँककर बच्चोको दाहिनो 
करवट सुलाना पड़ता है और इस बातका बन्दोबस्त रखना 
पड़ता है, कि सौरो घरमें अच्छो तरह इवा जाये-आये चौर: 
शाँ न पेदा हो और आइारको कमीकी वजहसे बच्चा ज्यादा 
कमजोर न छो जाये। - 


टोका लगवाना | --“चेचक” रोगवाले अध्यायमें 
कहा जा चुका है, कि टोका लेना या वैक्सिनिनस ६5 चण 
(सिर्फ एक मात्रा) सेवन करना चेचक रोकमेका बढ़िया 
उपाथ है। बच्चा पैदा होनेके बाद छ: महोनेके भीतर गो- 
बौजका टीका लगवा देना इस देशका सरकारी. कायदा है। a 
जहाँ अच्छा गो-बोज न सिलनेकी वजहसे टोका न लग सके, 
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वहाँ एक इफ्ने तक वेक्सिनिनम ६२० एक मात्रा रोज़ सेवनः 

करना चाहिये। गो-बोजका टीका लेनेपर कभौ-कभो नुकसान 

भी होता है; परन्तु वेक्सिनिनसके सेवनसे नुकसान 'होनेकाः 

डर कमी नहीं रहता। चारों ओर चेचक रोग फेला रहनेपर 

चेरियोलिनम ६-२०० (जबतक चेचक रोग फेला रहे, 

तबतक ) इर सप्ताह बचेको एक बार खिला देना चाहिये | 
`  «वेचक” रोगके प्रतिषेधक और पाढ्‌ टौका देखिये। 


गो-बीजका टीका देनेके तोन दिन बाद साधारणतः टौकाः 
देनेवाली जगह प्रदाइयुक्क ( अर्थात्‌ लाल और फूलो ) हो जाती 
है और कई दिनोंमें हो गोटो सूख जातो है। यदिःउसके 
सूखनेमें देर हो, तो उसपर केलेण्डुला तेल ( Calendula oil). 
लगाना होगा। सावधान! बच्चा उस टोकावालो जगइको | 
खुजलाकर वष्टो अंगुलो आँखोंमें न लगा दे, इससे आँखें नष्ट 
हो .जा सकतो हैं। \ 

गो-बोजका टौका लगवानेकी वजइसे.यदि कोई चर्म- सुग 
पैदा हो जाये तो शरोर खराब होता है; ऐसा इोनेपर थजा | 
६२०० सेवन कराना चाहिये । | 


बच्चे को काँच बाहर निकलना । -“गुझ और 
सरलान्त निकलना ( या काँच निकलना )” देखिये। ऐलो २४. 
काँच निकलनेकी अव्यर्थ दवा है। काँच निकलनेके लिये, 
.- पोडोफाइलम १२ फायदा करता है; परन्तु बालास्थि विक्॒तिकें 
साथ बोमारो होनेपर, फास्फोरस ३2-६ फायदा “करता है! 
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पेशाब करनेके समय काँच निकल आये तो एसिड-स्थर द्‌ 
देना चाडिये। 


बच्चे को आँत बढ़ना ।—काँखने, ज्यादा हँसने या 
रोने, पेट एंठने वगेरह कारणोंसे नाभोपर ज्यादा दबाव पडनेके 
कारण यदि नाभोको आँत ( ८०:७;1८३] ४८८४४४ ) निकल 
आतो है, ऐसी अवस्थामें आनिका २ सेवन या सलफ्यरिकः 
एसिड ६ का सेवन और रूईको एक छोटी गध्ेसे नानीको 
इस तरह दबा रखना होगा कि आँत बाहर न निकल सके।. 
बच्चोंको आँत उतरने या आँत उतरनेके साथ आबसजल 
( hydroc९।९ ) रइनेपर कल्केंरिया-काबं ६ देना चाहिये। 
अन्च्र-तद्धि” रोगको दवाएं देखिये । 


बच्च को एकशिरा ।-_अण्डकोषके निचले चमड़ेके 
भोतर पानो इकट्टा होनेंकी वजइसे वह बढ़ जाये और 
चमकीला दिखाई दे, तो उसे एकशिरा या आबमजल कहते . 
हैं। कष्टकर प्रसवमें चोट लगनेको वजइसे या धातुदोषसे यह 
बोमारो पैदा . हो सकतो है। “अन्बर-व्दिके” साथ बइतसे 
बच्चोंको एकशिरा मौजद रहता है। आधातको वजहसे हो 
तो आनिका ३। जन्सगत रोगमें, ब्रायो २। आँत उतरनेके 
साथ एकशिरा हो, तो कल्क-काबं ६। जिस बचेको चम 
रोग हो और बच्चेका चमड़ा ढोला पड़ जाये, तो ग्रफाइटिस | 
३। शुटिका-मिले घातुवालेको, बेसिलिनम २०० या आस- 
आयोड ६ ; गण्डमाला धातुके लिये, कैल्कोरिया-काब ६ या 
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'कैल्ले-फलुयोर १२5 चर्ण; और सोरा ( 5079 ) धातुग्रस्त 1 
बच्चेके लिये, सलफर २०० देना चाहिये। एव्रोटेनम ६ 


डेलिबोरस ६, सब्ज्िया ६, हैमाभेलिस ३ को भो कभो-कभो ` 


जरुरत पड़ती है। ( बालरोग अध्यायमें “धातुदोष या कोलिक 
पोड़ा” और “एकशिरा” रोगको दवाएं देखिये ) 


तुरन्तक्षे जनमे बच्च को पाखाना, पेशाब न 
होना ।--तरन्तके पेदा हुए बचेको पाखाना पेशाबमें बहुत 
ज्यादा देर होनेपर, बेलेडोना ६ या ओपियम ६ देना चाहिये 
अर हाथ गर्सकर उसके पेटपर फेरना चाहिये और अगर मल- 
दवार या पेशाब निकलनेवाला छेद बन्द रहे, तो अच्छे डाकरको 
बुलाकर तुरन्त इसका उपाय कराना चाहिये । 

चेदा होने बाद किसो-किसी बचेको पाखाना होता है, पर 
. पेशाब नहीं छोता। छत्तीस घण्टोंमें पेशाब न हो तो पहले 
शेकोनाइट ३ देना होगा। ऐकोनाइटसे फायदा न होनेपर 
बेल ६ या कैम्यरिस ६ देना चाहिये। | 


सर बड़ा होना |--बच्चा जनमने बाद उसका माथा 
कुछ-न-कुछ बड़ा रहता हो है। ज्यादा दिनोंतक खूब बड़ा 
“रहनेपर, आनिका ३३--३ सेवन कराना चाहिये। “बच्चेके | 
मस्तिष्कमं जल-सञ्चय” देखिये । 


ब्रह्मतालुका न भरैना ।- पैदा होनेके बाद यदि . 
ब्रह्मतालुःजल्दो ( अर्थात्‌ ८ महोनेके भोतर ) न भर जाये, तो | 
सलफर २० सिर्फ एक. मात्रा सेघन कराना चाहिये। यदि 
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एक सप्ताइमें कोई फायदा न हो, तो केल्के-काबं ३० देना 
चाहिये। कैल्क-फास १२ चूर्णं और सिलिका ३० को भो 
कभो-कभो जरूरत पड़ती है। 


बट्नपर दाने निकलना ।--सौरौ घरको गरमी . 
बगैरह कारणोंसे बच्चेके बदनपर अमौरोको तरह नोक निकले 
` हुए दाने निकल आते हैं। ब्रायोनिया २-६ सेवन और 
( जरूरत होनेपर ) नहला देना चाहिये। 


बच्चे का स्तन फल उठना |--नये पैदा इए 
बच्चेका स्तन फूल उठे और कड़ा हो जाये, तो वेल २। पौव 
होनेपर, हिपर ६ और इसके बाद साइलिसिया ६ देना 
चाहिये। सावधान, यह समझकर कि बच्चेके स्तनमें दूध पैदा 
हो गया है, उसे दबाना या निचोड़ना न चाहिये। ऐसा 
करनेपर उसमें प्रदाह पेदा होकर पोव-भरा फोड़ा हो जा 
सकता है । 


. जन्म लेने बाद बच्चेके स्तनसे दूधको तरह एक पतला 

पराथ निकलता है। इसमें कोई दवा देनेको जरूरत नहों 
है, आप-हो-आप अच्छा हो जाता है; परन्तु अच्छा होंनेके 
लिये धाय या बच्चेकी माँ उसे दबाकर पोव-भरा फोड़ा पैदा कर 
देती हैं। उस समय प्रदाहित खान कुछ लाल हो जाये, तो . 
अनिका ३; परन्तु बहत लाल होनेपर, बेलेडोना २ और पोव 
पटा होनेपर, हिपर-सल्फर ६ देना चाहिये । ८, 
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- अण्डकोष फलना या ग्रन्धि-प्रदाइ ।--फटने, 
चोट लगने या सर्दी लगने या प्रभे वगैरह बोमारियोंको वजहसे 
अण्डकोषको गांठ फूल उठतो है या शरौरमें य्रन्यि-प्रटाइ हो 
जाता है। सरी लगनेको वजहसे गांठ फूलने और बोखार 

होनेपर, ऐकोनाइट २; चोट लगने या गिर जानेको वजइसे 
अण्डकोष फूलनेपर, आनिका ३5; कान या बगलको'गांठ 


फूलनेपर, मर्क-आयोड २२-३ विचणे। अण्डकोषको गुठलो , 


'फलनेपर, पल्सेटिला ३; कोखके प्रदाहमें, मक-वा ६> विचणं 
प्रमेह या उपदंशकी वजइसे गांठ निकलनेपर, कोनायम ३। 
सअज्विया २, बेडियागा ६5, थजा ६ वगैरहको भो कभी 
, कभो जरूरत पड़तो है। ( “मुष्कल्वक-प्रदाह” “अण्डकोष- 
अढाइ” "प्लेग", “कणंसूल-प्रदाइ” वगेरह देखना-चाहिये । ) 


अबुद ।--पैदा होने बाद किसो-किसो बच्चेके मा्थमे 


अबुद दिखाई देता है। शुद्ध सरसाँका तेल गर्मकर उसपर 


लगा देने और आर्निका ३ खिलानेसे फायदा होता है। इससे 


अगर कोई फायदा न हो, तो कैल्केरिया-कार्ब ६ कुछ दिनांतक 


खिलाना चाहिये । 


मसा ।--थजा १४--३० इसको बढ़िया द्वा हँं। 


डाक्टर टक्क चार-पाँच बून्द थूजा 0 एक ढेला चोनीके साथ 


) खिलाकर आदसोके शरोरका हो नहीं, बल्कि घोडा, कुत्ता 
` वगेरह पओंका भौ मसा अच्छा कर चुके हैं। : 
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मसा वगैरह अच्छा करना |--होनेवाले बच्चेके 
मसा, तिल वगैरह न होने पाये, इसके लिये माताको पहले 
-सलफर २०, इसके बाद थजा ३० और अन्तमें सक-सोल ३० 
सेवन करना होगा । इरएक दवा कम-से-कस एक महोना 
(( इफ में एक बार ) खानो चाहिये । 


तिल या जड़ल ।--पैदा होनेके बाद किसो-किसो 
बच्चे को शिराएँ कभो-कभो चमड़ेके किसी एक जगइपर इकड 
हो जाती हैं, वहाँ एक दाग पड़ता है ( कभो-कभो वह मसेकी 
तरह मालम होता है), इसोका नास तिल या जडुल है। 
थजा ३० का सेवन और थजा ० जडुलपर लगानेसे फायदा 
होता है। रेडियम ब्रोमाइड ३० ( हफ़ में सिफ एक बार ), 
कल्के -काबे ६, फास्फो ६ और लाइको १२ को भौ कभी-कभो 
जरूरत पड़तो है। “अबु द, मसा” देखिये । 


बच्चे शरोरपर चाव ।--बच्ञेको गन्दा रखनेकी 
. बजइसे या उसका चमड़ा खराब रइनेके कारण, बच्चे को बगलमें 
और कानके पोछे ग्रन्थि वगरहमें घाव छो जाते हैं। खाज 
या पोब-भरो फुन्सियाँ होनेपरK, सलफर ३०। चमड़ा अखस्थ 
रइनेके कारण घाव होनेपर, कैल्क-काब ६ ( खासकर मोटे 
और भेद-भरे लड़केके लिये ) ; घावसे हमेशा खून बहता रहे, 
'तो लाइको १२। घावसे लसदार गोंदको तरह रस निकलता 
'हो, तो ग्रैफाइटिस ६ ( खासकर कानके पोछेवाले घावमें ) 
ना चाहिये। जलनवाले जख़मके लिये कार्बो-वैज ३०। 
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बद्नभर लाल फुन्सियाँ होनेपर, कैमोमिला १२। : कुछ गमे 


डालकर उससे रोज़ सवेरे-शास जखम धो डालने बाद मैदा 
छिड़क देनेसे घावका रस शरीरको अच्छो जगइपर लगने नहीं 
पाता। “मुंइका घाव” देखिये । 


. खाल उधड़ जानां ।--किसी अङ्ककी खाल उधड़ 
जानेपर, मर्क-सोल ६ या आर्निका ३ सेवन और वहाँ आर्निकाः 
( पाँच बून्द्‌ ) दूधको मलाई या जैतूनका तिल ( ०।।४९ ०11) के ' 
साथ लगाना चाहिये। यदि खाल उधड़नेके साथ बच्चेको 
अन्-रोगं रहे, तो कैमोमिला १२; दूध पिलानेवालोको 
हिस्होरिया या चाय पोनेको आदत हो, तो इग्नेशिया ६४ 
घातुगत दोषसे खाल उधड़ो हो, तो सलफर ३०, कल्क -कार्व 

` ३०, लाइकोपोडियस ३०, ,सिपिया ३० या रसटक्य ६ वगैरहको 
भो जरूरत हो सकतो झै--साफू-सुथरा रखनेकी ओर ध्यान 
रखना चाहिये । 


चमीरो [--गर्मी लगनेको वजहसे या हमेशा कपडे- 
लत्ते पहने रहनेको वंजहसे घमीरो होनेपर, कैसोभिला १२ 
सर्दी लगकर घमौरो होनेपर, डाल्कांमारा ६ ; घमौरो रस-भरी 
रइनेपर रसटक्य ६; घमौरो बहुत खुजलाने या बैठ जानेपर 
बच्च को तकलोफ हो, तो सलफर ३० । कैल्के-कार्य २०, लाइको . 
क ro या सिपिया ३० को भी कभी-कभी जरूरत पड़ती है + 
घमीरोपर सफेद चन्दन लगाना चाहिये। ' १ 
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खुजलो ।--सलफर ३०-२०० इसकी बढ़िया दवाः 
है। बिछावनपर सोते हो सब बदनमें खुजलो होनेपर, इस्ने- 
शिया ६। बदनका कपड़ा उतारते हो बदन खुजलाने लगता 
हो, तो आस ६ या नक्य-वोसिका ६। सोनेके बाद शरीर गर्ने 
होते हो खुजलानेपर-पल्स ६ या मके ६। खुजलाने बाद 
जलन होनेपर-रसटव्स ६, एपिस ६, हिपर ३०। खुजलाते- 
खुजलाते खून निकल आनेपर- मर्क ६ या सलफर २। सोनेके. 
पहले मैदेसे बचेका बदन घस देनेपर रातमें खुजलो कमः 
होतो है। 


छाले उठना ।--बच्चा पैदा होनेके कई दिन बादः 
कभो-कभी बच्चेकी पोठ, कानके पोछे, गलेके पोछे, हाथ-पैर, 
बगल .वगेरइमें एक तरहके छाले दिखाई देते हैं। इसके 
भोतरका रस पहले पोला, फिर लाल होकर यह सूख जाता है 
या फट जाता है। कभो-कभी रसपर पपड़ो भो जम जातो 
है। रसटक्स २ इसकी प्रधान दवा है। रोग पुराना होनेपर, 
आसेनिक २; उपदंशसे पैदा इए छालोंमें, मक-कोर २) 
अगले अनुच्छेटमें “नारङ्गा” और “खसड़ा” देखिये । 
डे विसे ( Erysipelas) ।-सदी लगना वगैरह 
` कारणोंसे बच्चे के बदनके चमडेका कोई-कोई अंश पहले थोड़ा 
लाल होता है; पोछे सब शरोर लाल हो जाता है, बोखार 
होता है, प्रदाहवाली जगह सूख जाती है और जखम होकर 
रस निकलता है; यह एक कडी बीमारो है । 
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वेल ३5, एपिस ३, रसटक्स ६, इसकी बढ़िया दवा है। 
“व्रिसपे” देखिये । 


अकोता ( Eczema ) ।—वइुतसे बच्चाको यह बोसारो . 
हुआ करतो है। यह एक तरहको खुजलो हो है। देखनेमें 
खुजलोको तरह, सब बिखरो न रहकर कई फुन्सियाँ एक 
“हो. जगह रइतो हैं। उतना छुतिहर भो नहीं है। “सोरा” 
.( 9507 ) घातु-ग्रस्त बच्चोंको खासकर यह बोसारो इआ 
करतो है। इससे पोव निकलकर अगर कपड़ेमें लगकर सूख 

' ज्ञाये, तो वह कड़ा हो जाता है। जल-भरे छालोंमें मकूयरियस 
& और रस-होन ( अर्थात्‌ सूखे ) छालोंमें लाइको १२ फायदा . | 
- करता है। रस-वेन २ इसको बढ़िया दवा है। ( कभो-कभो 
. दो-एक दिन इस दवाके सेवनसे बोखारके साथ बोमारो बढ़ 
जा सकतो है | इस समय दवा बन्द्-कर देनेसे बोमारो आप-से- 
आप अच्छो हो जातो है )। जरूरत पड़नेपर रस-बेन २०० 
शक सात्रा खिला देना चाहिये । ऐल्यूभिना ६, ओलियैण्डर ६, 
क्रोटन ६, ऐण्टिस-क्र.ड ७ को भो बोच-बोचमें जरूरत होतो 
-है। बोमारो पुरानो पड़ जानेपर ग्रैफाइटिस २० देना चाहिये । 
क्रभो-कभो पेट्रोलियम ६, मर्व-कोर ६, इिप्र-सलफर ६, 
- आसेनिक ६ को जरूरत पड़ सकतो है। जायतूनका तैल . 
( ०1२८ ०1 ) लगाना चाहिये । 


बच्च के बदनका चमड़ा उधड़कर जखम होना 
६ Intertriए० )-बच्चेका चसडा खूब नम होता है। इस 
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लिये, सामान्य कारणोंसे भो चमड़ा छिलकर जखम हो जाता 
है। सैल जमना, जोरसे बदन घसना वगेरइ कारणांसे चमडा 
छिल जानेपर बच्ेके कानका पिछला भाग या गदनके पोछेका 
जोड़, बगल, सुट्टे वगेरइका चसड़ा फूल जाता है, लाल हो 
जाता है, जलन होतो है और उससे रस निकलता है। कैमो- 
मिला ६ इसको बढ़िया दवा है। तकलोफ़ देनेवाला जखम 
होनेपर और उससे खून निकलनेपर मकूग रियस-सोल ५ देना 
चाहिये। बार-बार बोमारोका इमला ोनेपर लाइकोपोडियम 
१२ देना उचित है। 


बच्चे के सु हमें घाव ।---बच्चेके सुंइमें छोटो-छोटो 
सफेद फुन्सियां होते अकसर देखा जाता है। पहले गालमें, 
फिर कपाल और कभो-कभो समूचे शरोरपर एसी फुन्सियाँ 
होतो हैं। कुछ दिन बाद हो इन फुन्सियोंका रङ्ग काला पड़ 
जाता है और ये फट जातो हैं। फट जाने बाद पोलो पपड़ी 
जस जातो है। वायोला-ट्राइकलर २ इसकी सबसे बढ़िया 
दवा है। वायोलासे फायदा न होनेपर, रसटक् ६ देना 
चाहिये। रसटक्स देनेपर कभो-कभो म्रदाइ बढ़ जाता है। 
ऐसो अवस्थामें रसटक्य बन्द कर देना चाहिये। सुंइके भोतर 
फुन्सियाँ या घाव होनेपर, बोरैक्स २ चणे सेवन कराना .चाहिये | 
और सुहागेका लावा ( सुहागा भूननेसे छो लावा बन जाता है) 
शइदमें मिलाकर घावमें लगा देना चाहिये। ओंठ और सु हमें 
फुन्सियाँ ; जोभका पिछला भाग लेपसे ढेंका; बोचका भाग 
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लाल रेखा-भरा; सुंदरं बदबू; बहुत वैचेनो; इरे रङ्गका 
पतला दस्त, लक्षणमें आर्सनिक ६। दाँत निकलनेके समयके 
सुंइके घावमें, सुइ और माथेपर पसीना; खाई इई चोजोंके 
कण सिला कड़ा पाखाना ; पेरके तलवे ठण्डे, इन लक्षणोंमें-- 
केल्केरिया-काबं २०। जोभ फलो और प्रदादित; दाँतको 
जड़में घाव और इसी वजइसे खून निकलना ; सुं इसे सड़ो 
बदबू। सुँहसे अधिक परिसाणमें लार चुना; आमाशयको 
भाँति ज्ञेझ्रा-सरा पतला दस्त लक्षणमें, मक-सोल ६। ससूचे 
चेहरेपर फुन्सियाँ और सड़ी बदबू, सुँहसे जखम पैदा करने- 
वालो लार चूना लक्षणमें, एसिड-नाइड्रिक ६ ( अगर बाप-माँके 
. खूनझें पाराका दोष रहनेको वजइसे एसो फुन्सियाँ निकलें, तो 
. यह ज्यादा फायदा करता है); सफेद लेप चढी जोभ ; चेइरेपर 
बड़ो-बड़ो फुन्सियाँ; सुंहसे खन मिलो लार चना; भींजे 
गोंदकी तरह खसदार दस्त; शुह्यददारके चारों ओर फुन्सियाँ 
पोवमें रुकावट लक्षणमें, सलफर ३०। कञ्जियत रहनेपर 
' लाइकोपोडियम २० । चेहरेका पसोना काला और ठण्डा होकर 
सड़ना आरभ हो जाये, तो सिकेलि २ विचरण सेवन करनेकी 
` डाक्टर हार्टमेंन सलाह देते हैं। अच्छा शहद अंगुलोमें लगाकर 
बच्चके सुं'इके भोतरवाले घावमें लगा देनेसे फायदा होता है। 


| बच का फोड़ा ।-_कभो-कभी बच्चोंके माथे. गले, 
कानके पोछे, बगलमें, बाइओंको सन्धिं, ुट्टे। वगैरह स्थानोमे 
फोड़ा इुआ करता है। यदि गोलगाल शशीरवाले सोट-ताजो 
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बच्चोंको फोड़ा हो, तो केल्केरिया-काबं २०। अकसर (खासकर 
गर्मी में) घाव हो जानेपर, कार्वो-वेज २०। .जखमके चारों 
ओर छोटो फुन्सियाँ दिखाई दे और उसको वजहसे बच्चा 
हमेशा रोता रहे, तो कैसोमिला ६। कानके पिछले भागमें 
लाल रङ्गका जखम और उस जखमसे लसदार गांठ-गांठ-सा 
पौव निकलनेपर, ग्रफाइटिस ६। बदबूदार जखमसे खून 
निकलनेपर और उसके साथ कश्चियत मौजूद रहनेपर लाइको- 
पोडियम ३०। पहले सरमें दो-एक फोड़ा होकर उसको रसो 
लगनेको वजइसे और-और हिस्सोंमें भो फोड़ा हो जानेपर, 
सलफर २०, हिपर-सलफर ३० या कैल्केरिया-कार्ब २० । कितने 
हो सोकोंपर आनिका ३ ज्यादा फायदा करता है। 


'बच्च का ओंछ-व्रण |--यह एक खास दूषितः 
फोड़ा है। ऑंठपर पहले एक छोटो फुन्सो होकर यह बड़ो 
और कड़ो हो जातो है और उसमें अड्भगरे-जेसो जलनके साथ 
ज्वर, बेचेनो, नोंद न आना वगैरह उपसर्गे होते हैं। यह 
फोड़ा अकसर नहीं पकता ( अर्थात्‌ पौव कभो हो पैदा होता 
है) और एक इफ के अन्तमें हो सड़ने लगता है और अच्छो 


% फोडेको अपेक्षा "दुष्ट-्ण” अधिक गहरा ओर बड़ा ( १ से रे इञ्च: 
तक ) होता है। इस रोगमें ओंठ, पीठ, गर्दन, जाँघ, माथा, सुखमणडल, 
कन्घे प्रम्ुति अङ्ग पहले प्रद्वाहित होते हैं; फिर धीरे-धीरे प्रदाहित स्थानमें 

जलन ओर कुछ काला रङ्ग दिखाई देता है। बादको इसका अग्र भाग 
, त्रिपटा होता है और उसके चारों ओर झुंह होकर पीव निकलने लगता है 
4 चम-रोगाध्यायमें “दुष्टघ्रण” देखिये ) । 
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तरह इलाज न होनेपर रोगो कमजोर होकर तुरन्त सर जाता 

'है। णन्यासिनम ३० इसको एक बढ़िया दवा है ( खासकर 
जलन ज्यादा रहनेपर ); एपिस २० ( डङ्क सारनेको तरह 
जलनके लक्षणमें ) ; परन्तु ज्यादा पोव निकलनेपर, हिर्पर- 
सलफर ६। 


आर्सेनिक, लेकेसिस, आनिका, सिलिका, कार्बो-वेज, 
बेलेडोना वगैरह दवाएँ कभो-कभो आवश्यक हो सकतो हैं 
( “दृष्ट-त्रण” को दवाणं.देखिये ) । 

इलको जलदो पचनेवालो चोरी खाना आवश्यक है। 
'कभो-कभी नश्ठर लगवानेको जरूरत पड़तो है। 


बिवाई फटनो ।--जाड़ेके दिनोंमें बच्चोंके हाथ-पेर, 
ऑठ वगेरह. शरोरका कोई-कोई अंश फट जाया करता है ! 
आस ३, हिपर ६, कलि-काब ३०, नेइम-स्य र १२८ चण-- 
२००, नाइटिक-एसिड ६, सलफर २० इसको प्रधान दवाएं हैं | 


. फटे अङ्गमें मलाई, मक्खन, घो, तिलका तेल या जैतूनका तेल 
` लगाना चाहिये। 


सरमें रूसो ।--सर साफ़ न रखना, घातुगत कारणोंसे 
सरके चमडेपर मैलो, पोलो या रङ्गोन मुर्दा-मांसको तरह 
फुन्सियाँ होतो हैं, इसे हो रुसी कहते हैं। सलफर ३० 
इप में दो बार सेवन करना चाहिये। रोज़ रातमें जेतूनका 
तल (079८ 011) सरमें लगाना और सवेरे पानोमें सोडा 
घोलकर सर घो डालना अच्छा है। बच्चेका सर बीच-बीचमें 
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. बेसनसे अच्छो तरह घसकर साफ पानोसे उसे घो डालना 
चाहिये। इससे बहुत फायदा होता है। ह 
टाक पड़ना या केश भड़ना ।--खासकर बचपन 
और बाल्यावस्थामें हो सरमें टाक पड़ जाता है। सोलह 
वषको उस्त्रके बाद यह बोमारो ऐसे हो कभी होतो दिखाई 
देतो है। यदि सरके केश भड़ते जाते हों, तो एसिंड-फलुयोर 
एक बढ़िया दवा है। ( डाक्टर इज कहते हैं, कि उपदंश 
वाले धातुर्में यह ज्यादा फायदा करतो है )। डाक्टर इण्टके 
मतसे गंज रोगको आसंनिक एक बढ़िया दवा है.। यदि 
गच्छ रोग होनेपर सर बचुत खुजलाता हो, तो विज्ञा-माइनर 
देना चाहिये। येलियम भो कभो-कभो बहुत फायदा करता 
है। केश सूखा या रुखड़ा होकर भड़नेपर, "केलि-का्ब ६. ।: 
किसो कड़ो बोमारोके बाद अथवा (एक अङ्गको या. सक 
अङ्गोंको) कमजोरी या दिमागो सुस्तोको वजइसे केश भड़नेपरू 
एसिड-फास २४-२ सेवन करना चाहिये। सिपिया २ २० - 
सेबन और घीबोका व्यवहार किया इञा पाट (या ऐना- 
काडियम ओरि 0) शहद्सें मिलाकर लेप लगानेसे 
गंजापन दूर होता है। सलफर २०, कील्को-काब ३० या कैन्य- 
रिस २-६ सेवन और फेमेटमके साथ कैन्यरिस 0 मिलाकर 
लगानेसे फायदा होता है। 2-229 का प्रयोग करनेसे भो 
बहुतोंको फायदा हुआ है। मांस खाना छोड़ देना चाहिये* 
और बढ़िया ब्रशसे सरके कैश भाड़ना चाहिये। , 
& १६२७ ईस्वीमँ T/estern Medical Times: नामक पन्निका्मे 
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त्कभो-कभो दादकी वंजहसे केश पतन ( Alopecia: 
Areata ) होता है। मौकेपर नोचे लिखो दवाएँ-- 
('इरएक तोन महोनेत॒क ) सेबन करनेसे गंजापन एकदम 
अच्छा हो जा सकता है ;:--बेसिलिनस २००, थजा २०, सल्फर 
_ २०, हाइड्रौस्टिस 0 और आर्टिका युरेन्स 0। 

साथेमनें ज्‌ ।--बचचेके केशोंमें जूँ पड़ जानेपर, रोज़ 

नकेशोंको घो डालना चाहिये और धो डालने बाद सैबाडिला 
५ 6 एक भाग बोसगुने पानोके साथ मिलाकर ) धावन तैयार 
तकर बच्चेको नइलाना चाहिये। नेङ्गम-सूर १२३ चूर्णं सेवन 
“कराना चाहिये । 

कभो-कभी बच्चेको जूँ किसो तरह जाना नहीं चाइतो। 
ःनहलाने-्च॒लाने चीर साप-सुथरा रखनेपर भो किसो तरह 
अच्छा नहं होता। ऐसे मौकेपर ०० \/71127 का कहना 
“है, कि स्टे फिसेग्रिया ३० सेवन करनेसे कुछ हो दिनोंमें आस्य 
“जनक फल मिलता है। ( Anshutzs T herapeutic 
3५-495. एड ११४ देखिये ) 


भूत लगना, इवा लगना या बच्चोंका घनुष- 


टक्कार ।_-पंदा होने: बाद कभी-कभी. बच्चेको यह भयङ्कर 


बोसारो इया करतो है। पहले बच्चा दूध नहीं खोंच सकता 
है; गदन कड़ी हो जातो है, जबड़े बैठ जाते हैं और इसके 


95% ९. 9, Pabst लिखा है, कि निरामिष भोजियों । 
न का को यह बीमारी 
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बाद वेहोशो या अकड़न चोनेपर, मुँह और देह लाल, ओंठ 
नीले, इाथको. खुट्टो बन्द और कभो-कभो बोखार १०५-१०६ 
'डिगरोतक होता है और हाथ-पैर खिंचकर जबड़ा टेढ़ा हो 
जाता है, सुंहसे फेन निकलने लगता है और अन्तमें मर. 
जाता है। कोई-कोई इसे सूत वाधा, ऊपरो वाधा कहते हैं ; 
` यर चोट लगने, नाल काटनेके दोषसे या नाभीमें घाव चोनेको 
वजइसे बच्चेकी देइमें धनुष्टङ्कारके बोज घुस जाते हैं और 
इसो वजइसे यह बोमारो पैदा छोतो है। 
सदो लगकर धनुष्टङ्ार होनेपर ( बञ्चको बोखार, बराबर 
रोना और वैचेनो लच्षणोंमें.), ऐकोनाइट २; अकड़न, काँपना 
ओर जबड़े इधर-उधर हिलना लक्षणमें, जेलसिसियम ३। 
वेलेडोना ६ इसकी बढ़िया दवा है ( खासकर नाभीके प्रदाइको 
वजइसे बोमारो पैदा हुई हो )। _नाभोके प्रदाइको वजहसे 
'धनुष्टङ्कारमें कैलेण्डुला तेलको पट्टे नाभोपर रख देना जरूरो है। 
 चोटकी वजइसे धनुषटङ्कारमें, आनिका ३३ चूणे या इाइपेरिकस 
२४। नवक्स-वोमिका २-२०, ख्रिकनिया ६5 चण, साइकूयटा 
एसिड-हाइड्रो २ को भो कमो-कभो जरूरत पड़तो है। 
: साताके ज्यादा क्रोध या शोक आदिसे स्तनका दूध बिगड़ 
जानेपर और उसो दूधको पोनेकी वजइसे बच्चेको बोमारो. 
\होनेपर, बच्चा और जच्चा दोनोंको हो इग्नेशिया ६ देना 
चाहिये। बच्चेक गलेकी रोठ़में संक देना फायदा करता है। 
: -बच्चेको आँख उठना।--पेदा होनेके कई दिन 
स्वाद किसो-किसो बच्चे को उठ जातो हैं। आँखें फल | 
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जातो हैं, 'लाल होती ' हैं, . पोव बइता है, बन्द हो जाती हैं, 
यहाँतक कि कभी-कभी आँखोंमें घाव हो जाता है। इस तरह 
` ज्यादा दिनोंतक पोव बद्दनेसे आँखें नष्ट हो जानेका डर रहता 
` है, इसलिये पहलेसे छौ इलाज कराना उचित है। तर घरमें 
: रहना या ठण्डो इवा या ओस लगना, आँखोंमें. ज्यादा रोशनी, 
- धूप या घुआँ पड़ना अथवा सौरो घरमें आगको गर्मी ज्यादा 
` लगना अथवा माता-पिताको कोई धातु-गत रोग रइनेपर यह 
: बोसारो छो सकतो है। 
आज-नाई ३ बच्चोंके चक्षु-प्रदाहको एक बहुत बढ़िया दवा 
'है। सर्दी, ओस या ज्यादा रोशनो लगकर अगर आँखोंमें 
` ' प्रदाह पेदा हो गया छो, बोखार, बेचेनो, .नोंद न आना, 
आँखोंसे बहुत पानो गिरना, आँखाको पुतलियोंका लाल होना 
बगेरह लक्षणमें ऐकोन २। चेचक वगैरहके बाद यह 
बोमारो होनेपर, एपिस ३.। चोटको वजइसे चक्षु-प्रदाहमें 
आनिका ३। . 
पलके फूलों, लाल और कभी-कभी रक्त-्राव होनेपर 
बैलेडोना ६। पलंकें फली चौर उनके जड़वाले' भागमें फुन्सो 
और ,ज्यादा पौव इकट्टा हो जानेके लक्षणमें मर्व -सोल ६! 
आजण्टम-नाइट्रिक ३, केल्केरिया-कार्ब ६ को भी कभी-कभी 
जरूरत .पड़तो है। सुसुस पानौमै साफ़ कपडेका .एक 
_टुकडा भिंगोकर अच्छो तरह निचोड, धीरे-धीरे बहुत साव- _ 
. घानतासे आँखोंसे कोच वगैरह निकाल डालना चाहिये 
पलक सट जानेपर जब वह खींचनेसे न खुलतो हो तो उके _ 
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खींचकर न. खोलना: चाहिये। पलकोंपर थोड़ी देर पानो 
देनेसे: हो वह आप-हो-आप खुल जायगो। पानो खूब साफ हो 
अर उसमें साबुन या दूध न मिलाया जाये। आँख साफ कर 
लेने बाद एक बून्द आजर्टम-नाइइस तरल-क्रस ( २:-2३-)# 
( weak Solution ) दोनों आँखोंमें डाल देनेसे बहुत बार . 
फायदा हो जाता है। दूसरो दवाएं और आनुसङ्किक 
चिकित्साके लिये इसो ग्रम्यका “चल्षु-प्रदाइ” देखना चाहिये। | 

पिता-मातामें धातु दोष रहनेको वजइसे “चक्षु-प्रदाह” 
.होनेपर-थूजा ३०, मकूय रियस-सोल ६, सलफर २०, आरम-' 
सूपर २००, एसिड-नाइड्रिक ६-२०० वगैरह दवाओंकी 
जरूरत पड़ सकतो है। इन सब दवाओंका ज्यादा. हाल 
जाननेके लिये इसो बाल रोग अध्यायको “कौलिक पोड़ा” और 
परिशिष्ट “ख” देखना चाहिये । 


अञ्चनौ ( शुद्दीरो ) । -पलकोंके किनारे-किनारे 
छोटो-छोटो फुन्सियां फोड़े होनेपर, उसे अच्छनों या गुदौरौ 


® आजकल आणजेशर-नाइट्रो साल्यशन व्यवहारके सम्बन्ध 
चिकित्सकॉमें आपसमें मतभेद हो रहा दै। बहुत कुछ तक-वितकके बाद 
_डा० चाकरकी जानकारी सभीने सर झुकाकर मान ली है। वे बोरसिक- 
एसिड दो ग्रेन केलेणडलाके साथ मिलाकर तुरन्तके जन्मे हुए बर्चाको चक्षु- 
रोगमें व्यवहारकर आज णट-नाइट्री साल्यशनसे बहुत ज्यादा फायदा होता 
देख चुके हैं। आजे ट-नाइट्रिस साल्यशनका व्यवहार करनेपर जो हानि 
होनेका डर रहता है, वह इसमें नहीं होता ( ७४१९ ० Horne 

Recorder for Jan, 1912 ) 
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कहते दैं। कभो-कभो इसमें पोव पैदा हो जाता है। परस ३, 
डिपर २ और स्ट फिसाइग्रिया २ इसको बढ़िया दबाएँ हैं। 
किसो-किसो विशेष धातुवाले बच्चेको गुष्ठौरो किसी तरह 
अच्छो नहीं होतो। उन्ह सलफर ३० या थूजा ३० फायदा: 
करता है। “अब्न्ञनो” देखिये । 


कानमें सेल ।--बहत दिनोंतक कान पका रहनेपर 
कभो-कभी कानमें मैल पैदा हो जाता है। स्ट फिसाइग्रिया 
२, इसकी प्रधान दवा है। कभी-कभी कैल्केरिया-कार्वको भी 
जरूरत पड़तो ही | | | 
कानमें सैल, कर्णमूल-प्रदाह कानमें खुजल 
श्रवण-शक्तिको कमो, बहिरापन वगेरइके इलाजके लिये 
इस ग्रन्यका “कर्ण-रोगाध्याय” देखना चाडिये । 

बच्चे के कानमें दर्द ।--ठण्ड लगनेपर, सर्दी या 

चेचक छोनेपर अथवा कानमे पानो जानेपर या दाँत निकलनेके' 

- समय कभो-कभो बच्च के कानमें दर्द होता है। बच्च के कानपर ' 

. हाथ लगते हो वह चिल्ला उठता हो, तो समझना चाहिये कि 

' उसके कानमें द्दे हुआ है। सदी लगकर ददे होनेपर, ऐकोन 

.३। कान फूलकर लाल और गर्म होनेपर, बेल ३। दाँत 
. निकलते समय कानम दर्द होनेपर, कैमोंमिला १२। दर्द ˆ 
असझ होनेपर, सेग्नेशिया-फास १२८ विचण ( खूब: गमं 
पानोके साथ ) सेवन कराना चाहिये। कानपर गर्मागमं सूखा 
'संक देनेसे कानका ददे घटता है। र 


' 
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कण शूल और कण -प्रदाह ।_ोस लगना; बर- 
सातो तर इवा, सर्दोके दिनोंको ठण्डो इवा लगना ; कानमें 
चमरोगके दाने एकाएक बेठ जाना वगेरइ कारणांसे “कर्णशूल 
या कणं-प्रदाइ” इआ करता है। कानमें जलन, टपकको 
तरह ददं, बहत टाना, कानके भीतर और बाहर, गमे, सजा 
हुआ झर लाल होंना, उसके साथ अकसर बोखार मौजद 
रहना; इसका प्रधान लक्षण है। कण-शूलका कारण और 
लक्षण भो ऐसा छो हैं। फक इतना है, कि कण-प्रदाइमें 
टपककी तरह दर्द रहता है, पर करण-शूलमें एकदम शूल 
वेधनेको. तरह तकलोफ होतो है। पल्सेटिला ३ का सेवन 
और पल्सेटिला 0 कई बृन्द कानमें, डाल देनेसे दोनों हो 
बोसारियोंमें फायदा होता है। यदि जाड़ेके दिनोंको ठण्ड 
इवा लगनेको वजहसे बोमारो हो, तो ऐकोनाइट ६2; चोट 
'लगकर होनेपर आनिका ३। कानमे भोतर और बाहर प्रदाह 
होकर कानके भोतर दद औरं बाहर जलन, गाल और दाँततक 
फट पड्नेको तरह दर्द फैला रइनेपर मके-वा २2 विचरण 
फायदा करता है। इलका पथ्य देना चाहिये, तकलोफ 
. ज्यादा होनेपर गमं संक देना चाहिये। दूसरो दवाएं चौर 
आनुसङ्गिक चिकित्साके लिये इस ग्रन्यका “कण -प्रदाइ” 
और “कण -शुल” रोग देखिये । हक 


. कान प्रकना, पौव होना |--चेचक, बोखार 
वगेरइ बोसारियोंके बाद या चमडेको कोई बोमारो बैठ जानेपर | 
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( खासकर गण्डसाला-ग्रस्त ) बालक-बालिकाओंके कान पककर 
पोव बहने लगता है। छोटो माता या चेचकके बाद कान 
- पकनेपर ( या कानका पोव गिरना बन्द होकर कन्ध को गांठका 
सूजना ), पहले पल्सेटिला २ और बादमें सलफर ३० देना 
चाहिये। कानसे पोव बचनेके साथ सरके दर्दमें, बेलेडोना ३, 
बेलेडोनाके बाद सके ६ ( खासकर पोव गाढा और बहुत 
देरतक मौजूद रहनेवालो बदबू तथा बिछावनको गमीँसे 
तकलोफ़ बढ़ जानेपर ), परन्तु पारा या मर्कशेका ज्यादा सेवन 
* किया गया हो, तो हिपर सलफर ६ देना चाहिये। सुसुम 
पानोमें सोहागा मिलाकर उससे धारे-धोरे कान घो डालना . 
चाहिये। इसके बाद ब्लाटिङ्ग कागजसे कान अच्छी तरह 
. पोंछकर घुनौ इई रूईको गांठ-सो बनाकर कानका छेद बन्द 
करना चाहिये । । 


सावधान, यदि बचपनमें बच्चे के कानसे,पोव गिरता हो, तो 
एकाएक किसो दवाका बाइरो प्रयोगकर सत्रावको बन्द कर 


देना उचित नहीं है। खाव बन्द हो जानेपर भयानक बीमारी 
, हो जा सकतो है । (“कान पकना” देखिये )। . 


. टङ्कार या खोंचन ।-_बचपनमे -खायुसण्डलकी 
क्रिया योडेससे उत्तेजित हो जाया करतो है, इसी वजहसे यह 
बोमारो पदा होतो है। इस बोमारीके लक्षण सुनी और | 

` हिल्टोरियाके समान होते हैं। दांत निकलनेक्े वक्त या चचक. 
अथवा खसड़ा अच्छो तरह ऊपर न आनेपर या हासि-रोग 
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` रहनेपर अथवा पाकाशयको गड़बड़ोकी .बजइसे यह बोमारो 
होतो है।: आँखें तथा चेहरा लाल, आँखाको पुतलो फेलो 
` हुई; साथा गर्म, चौंक उठना या उछल पड़ना लक्षणमें 
' बेलेडोना ६ । चेहरा मलिन, गमे और सजा हुआ; समूचे 
शरोरमें कँपकँपो ; गों-गों या घर-घर शब्द; ऊपरको ओर 
टकटको बाँधे चुपचाप पड़े रहना और कज्षियतके लक्षणमें-- 
ओपियस ३० । दाँत निकलनेके समय ऐ'ठन होनेपर, कैसो- 
सिल्ला ६। हाम या चेचक अच्छी तरह न निकलनेको वजइसे 
होनेपर, जिङ्कम ६ या टमो ६ देना अच्छा है। भारो चोजे' 
खानेको वजइसे अकडन होनेपर पहले नक्य-वोसिका ६ देना 
चांहिये। यदि तोन-चार बार नक्स-वोमिका खिलानेपर कोई 


फायदा नच्हो, तो गम पानोको पिचकारोसे पाखाना निकाल. 


देना या कै करानेवालो दवा खिलाकर की करा देना उचित 
है। क्रिमिको वजइसे अकड़नमें, साइना २२००, तेज़ 
बोखारके साथ शरोर पोछेको ओर अकड़ जानेपर विरेड्म 
विरिडि ३४; चर्म-रोगके दाने बैठ' जानेपर अकड़न हो, तो 
` सलफर ३०, कूप्रप्रम ६, एपिस ४, ऐण्टिस-टार्ट ६, चिङ्कम ६ 
या आस ६ को कभी-कभी जरूरत पड्ती है ( ख्रायुमण्डल 
रोगवाले अध्यायमें “अकड़न” रोगको दवाएँ देखिये ) । 

खूब गे पानोमें बच्चेका पैर डुबोकर उसे सूखे कपड़ेसे पोंछ 


देने और साथ-हो-साथ सरपर ठण्डा पानो देनेसे बहुत बार 


फायदा हो जाता है। लाजवन्ती लताको डाल बच्चेके गलेमें बाँध 


देनेसे अकड़न तुरन्त अच्छो हो जाती है, परीचा करनो चाहिये। द्‌ 


\ 
~ 
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¢ बचेको. सदी-गमी ।-- बच्चेके समूचे शरोरमें 

` ( खासकर सरमे) धप,लगना, गर्मी के दिनोंमें अधिक देरतक 
सवारो आदिमें घूमना वगैरह कारणोसे सर्दी-गर्सी हो सकतो ` 
है। पहले गर्मी मालूम होतो है, प्यास लगती है, इसके बाद 
जाड़ा लगता है, बदनका चसड़ा शुष्क हो जाता है, सरस दं, 

. आँखे लाल, सिचलो या के, बार-बार पेशाब होता है और 
इसके बाद शरोरकी गर्मी कम होने लगतो है और भीरे-धोरे 
( एकाएक ) बेहोशो पैदा हो सकतो है। कभी-कभी इसी 
तरह रोगो मर भी जाता है। 


एकाएक वैहोश हो जाना, ससूचा शरीर खासकर सर और 

[ चेहरा गसं और लाल होना, नाड़ो बहुत तेज़ मालम होना, 
बचेका दम अटक जाना, दस्त, के वगैरह लक्षणमें ग्लोनोइन ३ 
(९ सिनट्के अन्तरसे ) सेवन कराना पड़ता है। कार्बो-वेज - 
२° वगरह ट्वाओंको कभी-कभी जरूरत पड़ सकती है। 

“सर्दी-गर्मी” देखिये । 0 

2 मस्तिष्क-भिल्लौ-प्रटाह ( 1०7४१६५४ ) ।- इस 
एरोस पहले भूख नहीं रहती, सर भारी रहता है और की. 
होती है। नाड़ी चौण, खास-प्रश्वास अनियमित और इष्टि 
डो हो जाती है। इसके बाद धौर-धोरे खौंचन, तन्ट्रालु- 
| नाड़ो, शरोरका ताप बढ़ना ( १०३ डिगरोतक ) 
) | a होकर दो-तीन इफ़ोके भीतर हौ बच्चा मर जाता है। . 
मस २ इसको बढ़िया दवा है। | खासकर नोंदकी हालतम 
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अगर बच्चा चिल्ला उठता हो; किसो चोटको वजहसये हो, तो; 
आर्निका ३, ज्यादा प्रलाप रहनेपर वेलेडोना २। 


सरके पिछले भागमें और ग्दनके पोछे बुत दर्द रहनेपर :. [ 
हैलिबोरस २। बेसिलिनम २०० ( सिर्फ एक मात्रा ), फास्फो- - 


रस ६, जिङ्कम ६, ब्रायोनिया ६, सलफर ३०, जेलसिमियस २2, 
खु सोनियम २ की भी कभी-कभी जरूरत पड़ती है। बच्च कौ; 
कौलिक-पोड़ा “शुटिकायुक्त धातु” देखिये । 


मस्तिष्के जल-सञ्चय ( 1१५५7००९॥०।५४) ।-- 
पेदा होनेसे लेकर एक वर्षके भोतर मस्तिष्कमें शोथ हो सकता 


है। .यह बोसारो आठ-दस वर्षकी उस्त्रतक रह सकती है) 


` बच्चा माँका दूध मजेमें पोता है, परन्तु दुबला होता जाता है। 
धोरे-घोरे सर बड़ा होता है। बच्चा वुड -जैसा दिखाई 
लगता है चौर हमेशा पड़ा रहना चाहता है। उसको इन्द्रियाँ 
अवश हो जातो हैं और अन्तमें वह मर जाता है । 

केल्केरिया २०, साइलिसिया ३०, सलफर ३० इसको उत्कृष्ट 
दवाए हेँँ। यदि अज्ञान अवस्थामें बच्चे का पेशाब बन्द हो' 
जाये और वह पानोके सिवा और कुछ खाना न चाहे, तो इस 
अवस्थामें हेलिबोरस ३ अच्छो दवा है। | 


बच्च क्षे दिमागमें रत्त-सञ्चय ।--बच्चे का ब्रह्म- 
तात्रु कुछ फल जाता है और वह एकदस निस्तेज हो जाता 


है। सर कुछ गर्म होना, नाड़ोकी गति कभी तेज़ और कभी 


, भन्द हो जाना, कलियत, के, गलत देखना या बकना, गों-गों 
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करना, टकटको :लगाकर देखना, आँखोंको :पुतलोका बडा 
होना, जोभ और आँखोंका लाल होना, चेहरा और आँखे - 
तमतसायों, कपाल और गर्देनके पोछेकी शिराओंका फूल 
उठना, साँस जल्दो-जल्हो और कष्टकर होना, गहरो नोंदमें भी 
एकाएक चिल्ला उठना वगैरह इस बोमारोके प्रधान लक्षण हैं। 
चोट लगना, दाँत निकलंना, इप खाँसोको वजइसे सरमें खूनका 
वेग बढ़ जाना, शिराओंपर ज्यादा दबाव पड़ना और खसड़ा, 
चेचक या किसी दूसरो चमड़ेको बोमारोका बैठ जाना वगैरह 
कारणोंसे यह बोमारो पेदा होतो है। एपिस ३ इस बोमारोको 
बहुत बढ़िया दवा है। सर भारो, आँखे' बन्द किये पढ़े 
रहना, शरोरको गर्मी १०२” तक होना, लक्षणोंमें जेलस १४ 
' देना चाहिये। चेहरा और आँखे' लाल और चमकोली, 
आँखाको प॒तलो फेलो, तन्द्रालु भाव, पर 'नींद न आना, बोच- 
बोचमें चांक उठना, ब्रह्मतालुका फूल उठना वगैरह लक्षणोंमें 
चेल २:। अगर ये उपसग बढ़े इए हों, तो ग्लोनोइन ३ देना 
चांहिये। इलकी और । पष्ट चोजें खानेको देनो चाहिये । 
: { “मस्तिष्क और सस्तिष्क-आवरक-सिल्लो” तथा “मस्तिष्कः 
आवरक-भिल्लो-प्रदाइ” देखिये ) 


“० 


बच्चे के सस्तिष्कसँ खुनकौ कसीसे पेटा हुआ | 
विकार ( छज००००४५०४० brain )-हैज़ा, अतिसार. 
न्शुसोनिया वगैरह बचुत-सो भयङ्कर बोमारियोके कारण खून | 
कस पड़ जानेपर बच्च के पोषण-कार्यमें बाधा पड़ जातो है। 


) र १ ० 1 ¢ 
CEC-0.Paninj Kanya Maha Vidyalaya Collection. हट 


4 , Digitized by Arya Samaj बाल रोग tion Cherin&r and éGangetri 
१: बाल ५; 


ह `. १४१४ 


इस अपोषण क्रियाका नाम “सस्तिष्कमें खूनको कमोके कारण 
विकार” है।.' शिशुका ब्रह्मरंध बैठ जाना, सर हमेशा इस 
करवट उस करवट करते रहना और सोइ पेदा हो जाना, 
ये सभो बहुत खराब लक्षण हैं। ध्यान रखना चाहिये, कि 
ऊपर कहा इआा सस्तिष्वामें जल-सञ्चय चीर विकार 
एक हो बोमारो नहीं है। ये दोनों हो अलग-अलग बौसारियाँ 
हैं। फास्फ़ोरस ६, सलफर ३०, कैल्केरिया-कार्व ३०, इथ्य जा 
६, कल्क रिया-फास १२२ विचण, कैडसियम-सल्फ ३, हेडिरा 
हेलिक्स 0, हेलिबोरस २३ वगैरह इस बोसारोको बढ़िया दवाएं 
हैं। (ज्यादा हाल और इलाजके लिये इमारो प्रकाशित 
` “हैजा चिकित्सा” देखिये ) । 


बच्च के मेस-मच्जासें जल-सञ्चयसे पेदा हुआ 
विभाजित सेरु ( 39४0५ 31809 ) ।--गर्भावस्थामें मेरु- 
प्रणालो ( Spinal can2] ) में पानो इकट्ठा होनेपर तुरन्तके 
पेटा इए बच्चेका यह बौमारौवाला स्थान अबु द ( ६८८०५) | 
` को तरह फल उठता है और रोड़को रोगो इड्डो अपूर्णताको 
वजइसे “अलग” दिखाई देतो है। इसोका नाम “विभाजित 
मेरु” है। कैल्को-फास ६2. विचर्णके प्रयोगसे इड्डोका दोष 
इट जाता है और एपिस ३ के सेवन और बाइरो प्रयोगसे अबद 
अच्छा हो जाता है। बेसिलिनम २००, ब्रायो २, सलफर २० 
सिलिका २०, आस ६, लाइको २०, कल्क -कावं ६ को भो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitizgd by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५१६ पारिवारिक चिकित्सा 


PID SEV VERE जलन पीजी मत उप TOY PP PIP VIII VV DN VV VU VINNIE # 2 


कभो-कभो जरूरत पड़तो है। अगर अर्बु द बढ़ता जाता : छो 
तो नश्तर लगवा देना चाहिये । 


बच्चे का पक्षाघात |--बोखार या अकड़नके साथ 


यह बोमारो साधारणतः दिखाई दिया करतो है। लकवा 
मारो इडे जगह पन्द्रह-बोस दिनोंमें सूख जातो है और पतलो 
पड़ जातो है; बोमारोवालो. जगह फिर बढ़ नहीं सकतो । 
यहाँतक कि हाड़ भो पतलां पड़ जाता है। सिकेलि ३, 
एकोनाइट २, बेलेडोना ३, झञस्ब ६, थजा ३०, जेलसिमियम ३० 


` सलफर २० वगैरह इस बोमारोकी प्रधान दवाएं हैं। 


पक्षाघात” रोग देखिये । 


बच्चेको रोटमें पच्ाघात (Infantile spinal 
773195५ ) ।_बोमाशेवालो जगइकी पेशियाँ पतलो पड़ 
जांनेपर बच्च के “मेरुदण्डमें लकवा मार गया है?--यह समभना 
चाहिये। एक तरइका ज़हर शायद इसका मुख्य कारण है। 
अस्तबलको सक्लियां इस ज़हरको एक जगइसे दूसरो जगह 
पहुँचातो हैं। सर्दी लगना या एकाएक पसीना बन्द करना 
इसका गौण कारण है। गर्मी के दिनोंमें हमेशा एक वर्षसे 
चार 'वर्षतकके बालक-बालिकाओंको बोखारके साथ इस 
बोमारोका एकाएक. इमला इुआ करता है और देखते-देखते 
लकवा मारा हुआ अह तेजोसे बहुत पतला पड जाता रै। 


बोखार, बेचेनो, ख्राभुमें दर बगैरह लक्षणोंमें, ऐकोन २2 - 


( रोग मालूम होनेके समयसे चो कुछ दिनोंतक इसका व्यवहार 
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करना पड़ेगा )। परन्तु यह मालूम होते हो, कि पक्षाघात 
आरन्भ हो गया है, तो ऐकोन बन्दकर जेलस १३ देना पडेगा 
( बोखारके साथ उदासोनता रहे, तो जेलसके प्रयोगसे ज्यादा 
फायदा होता है) । तेज़ बोखार, चेइरेपर रक्त-सच्चय, चमडा 
सूखा वगरह लक्षणोंमें बेल २ देना चाहिये। खुलथुल, मोटे, 
(या दुबले ) बच्चोंके लिये कैल्के-काबे ६। गर्म पानीमें नहाना 
और बोसारो होनेके छः इफ बाद बिजलो लगवाना और 
बदनसें मालिश कराना (कम-से-कम एक वषतक ) फायदा 
करता है। 


बचेका सगो रोग ।--( अपस्मार देखिये ) बहुतसे 
बच्चोंकी यह बोमारो इआ करतो है। कल्क रिया-कार्व ३० 
(इसको बढ़िया दवा है। रोग पुराना होनेपर सलफर ३० 
कूपप्रस ६, बूप्रफो ६, सिलिका ३०, चाइड्रोसियानिक-एसिक ३, 
केल्क रिया-फास ६2 विचरण, जिङ्कम-फास ३5--३, बेलेडोना 
६ वीसोमिला ६, साइना २-२००, इस्नेशिया ३, नकल 
` “वोसिका ३० और खमोनियम ६ को कभी-कभी जरूरत पड़ 
सकतो है। 


एक ज्वर ।--कभी-कमो बच्चाको बोखार छोड़ना 
हो नहीं चाइता। - फेरम-फास १२5 या जेलसिमियम २४5 
इसको बढ़िया दवा है। पाकाशयको गड़बड़ी रहनेपर, 
पल्थेटिला २० ; जोभपर सफ़ेद लेप चढ़ा हो, तो शष्डिम 
. ओड ३०; क्रिमिको वजहसे हो, तो सौइना रड या स्पाइजि- 
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लिया ६; बदन खूब गं, चौंक उठना या अकड़नके लच्षणमें 
बेलेडोना २ फायदा करता है। कभो-कभो रोगोका बोखार 
किसो तरह छुटता हो नहीं। कञ्जियत रहतो है, नाभोके 
चारों ओर दद्‌ ( क्रिमि.रहै या न रहे), नाकको खूंटते रहना 
वगेरह लक्षणमें, साइना २-२०; साइनासे कोई लाभ न 
ोनेपर, स्माइजिलिया ३2 देना चाहिये। विकारके लक्षण 
दिखाई देते हो पहले कीण्तिकम ६ देना चाहिये। पानोमें पको 
बालों वगैरह इलको चोजें खानेको देनो चाहिये । बोखारके 
समय दूध देना मना है। प्रसताके नहाने और भोजनपर 
भो नज़र रखनो चाहिये। “एक ज्वर” “मेंलेरियासे पैदा हुआ 
पारोका बोखार” और “सान्चिपातिक विकार” देखिये। ` 


` घ्ञोहा ।--बइत दिनॉंतक मलेरिया ज्वर भोगनेपर 
पिलहो बढ़ जातो है, फूल उठतो है, कड़ो हो जाती है, टटातो 
है और उसमें फोड़ेकी तरह ददे होता है। क्षिनाइनके अप | 
व्यवहारको या आसँनिकके अपव्यवहारकी वजहसे भो प्ोहा 
इस तरह बढ़ती और कड़ी हो जातो है। मकक-बिन आयोड 
२८-६३, विचूर्णं बढ़िया दवा है। सियेनोधस 0 प्लोह्ापर . 
लगाने और सियेनोथस १5 खानेसे फायदा होता है। आसेनिक 
२०, नक्स ६, चायना ३०, लाइकोपोडियस ३०, कल्क -काबं २०, 
` आनिंका ६, सलफर ३०, नेट्गम-सूउर २० कोः भी कभी-कभी 
जरूरत हो सकतो है (“बढो हुई पिलहो” “सबिराम ज्वर 
“सेलेरिया ज्वर” बगेरहै देखिये ) । 
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`" बञ्चको नोंद न्‌ आना ।--साथेमें खूनको ज्यादतीः 
या खून इकट्ठा होनेपर या प्रसूता अथवा बच्चे का अनुचितः 
खान-पान या क्रिसिको वजइसे नींद नहीं आतो. है। किस 
कारणसे नींद नहीं आतो, यह निर्णय करनेके बाद इलाजः 
करना चाहिये । 
माथा गर्म, बिना कारणके हो बराबर रोना, नौंदम सीः 
एकाएक चिल्लाकर रोना लच्षणमें, बेलेडोना ६। रह-रहकर 
शरोरका फड़कना, बढ्न गर्म, चिड्चिड़ा खभाव और इसेशा 
गोदोमें रहनेको इच्छा होनेपर-कैभोसिला ६। बच्चा इँसता; 
खेलता हो, पर हमेशा बदन गर्म रहे और बोच-बोचमें काँखनेके 
लक्षणमें-काफिया ६। बोखार होकर वोच-बोचमें डरकर | 
चिल्ला उठता हो, ऐकोनाइट ३। क्रिमिको वजइसे नींद न 
आनेपर साइना ३श। कलियतको वजइसे नींद न आतो छो... 
तो नक्स-वोसिका ६। बहुत खान-पानको वजइसे नींद नः 
आतो हो, पलसेटिला ६ । 


ट्घको के करना ।--ख्रायविक उत्तेजना या. पाकः 
खलोके दोष आदिको वजइसे बच्चा जो दूध पोता है, वह कीः 
'कर देता है। बचेको दूध न पोनेको इच्छा, खदटे या बदबूदार 
के या पित्त मिलो हरे रङ्गको के, कियत वगैरहके लक्षणम 
नक्स-वोसिका ६। प्रसताके बहुत भारो जल्दो न पचनेवालो 
चोजे खानेको वजइसे बच्चेको पाचन-क्रियासे बाधा पड़कर 


अभे इए दर्तो-जेसो के होती हो, तो , पल्सेटिला ३। भरको 
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-बजइसे दूधको .के करनेपर कैल्के-कार्ब २०। ससुट्रकी ` एक, 


"छोटी सोप बच्चे के गलेमें यन्त्रको तरह लटका रखनेसे कभी- 
'कभी फायदा होता है। दूध पोते हो तुरन्त आवाज़के साथ 
 -जोरसेऽकी; जमे इए थक्क दीकी तरह के, के करने बाद 
“बच्चे को सुस्तो आ जाना और कुछ देर बाद उसो तरह दूध 
“पिलानेसे फिर की, दृष्य जाई । ऊपर लिखे लक्षणोंके साथ 
अगर जोम सफेद हो, तो एण्टिम-क्रड ६। इसोके साथ 
-बदवूदार दस्त आता हो, तो कल्क रिया-काबे २०। दूधके साथ 
“पित्त या लारको तरह झ्लेसाको के होनेपर, इपिकाक ६। 
ध के करनेको बोमारो अगर पुरानो हो, तो क्रियोजोट ६, 
“नक्स-वोसिका ६, पल्सेटिला ६, विरेद्रम-ऐलब ६ वगैरह 
'दवाओंको जरूरत पड़ सकतो है। 


वसन या सिचलो ।--कभी-कभो बच्चेको मिचलो 
होतो है, जो खाता है, वंहो कै कर देता है, बार-बार के 
करनेको वजइसे बहुत गमं होकर खूनतकको के हो सकतो है। 


बराबर सिचलो और ओकाईके लक्षणमें ऐरिटिम-टार्ट ६, मिचलो | 


_ याको होनेपर इपिकाक २२; घोर लाल खूनको के करनेपर 
'फास्फोरस ६; काले खूनको के छोनेपर, हैमामेलिस ३2; 


चोटको वजइसे कै होनेपर, आनिका ३5; क्रिमिकी वजहसे 
. ऽहोनेपरं साइना २--२००। 


. बच को खूनको के या रक्त-पित्त।-पेदा' 
- *होनेके कुछ दिन बाद किसो-किंसो बच्चे को खनकी के होतो है। 
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इसके अलावा बच्चे के नाक या सुं हमें चाव. रहनेपर या माताके 
: स्तनमें किसो तरहका घाव रहनेपर वह खून पेटमें जाकर 
कभो-कभो सूनको कै हो सकतो है, कभो-कभी जोरसे के 
होनेपर “गर्म” होकर खूनको के हो सकतो है। 

चमकोले लाल रङ्गके खूनको के होनेपर, सिलिफोलियम 
०-१४; मिचलो या के के साथ चमकीला लाल खून आता हो 
और थोड़ी देरतक रइनेवालो तेज़ खाँसी मौजद रहनेके 

3 ~ 
लक्षणमें, इपिकाक ३2; बराबर खूनको कै, मक-कोर ६; 
बिसी ,तरहको चोट लगकर खूनको कै, छोनेपर, आर्निका ३२ ; 
चूककं साथ खून आना और उसके साथ कलेजाका काँपना चौर 
वेहोशोके लचणमें फेरस ३; “रक्षवमन या रक्तपित्त” 
देखिये । 
नाव आदि सवारोमें घूमनेपर के |--नाव, 
उ रल वर्गरहमें घूमनेके समय 'किसो-किसो बच्ञेको के 

हैं या मिचलो पैदा हो जातो है। काकुप्लस-इस्डिका 
६ इसको बढ़िया दवा है। 


रोगौको सुलाये रखना अच्छा है भौर जरूरत पड़नेपर 
नरका टुकड़ा चूसनेको देना चाहिये। 

बच्च को हिचकी ।---कभी-कभी सर्दी लगनेकी 

त से बच्चाको हिचको आने लगती है। कुई वून्द सिसरो 

भेला पानो या नका-वोसिका ३० खिला देनेंसे हो फायदा 

। बच्चे के.वट्नपर हमेशा गर्म कपड़ा रखना चाहिये। _ 
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९ दाँत | निकलना है| -+बच्च को छःसे लेकर दस 
महोनेके भोतर हो दाँत निकला करते हैं। पहले निचले 
“ ससढ़े में दो, फिर .परवाले मसढ़में दो, इसो तरह तोन 
वर्षमें सब दाँत आ जाते हैं। बोखार, कक्षियत, आचेप, अनिद्रा 
वगैरह उपसगे दाँत निकलते वक्त दिखाई देते हैं। इन सभी: 
उपसर्गों को कैमोमिला १२ बढ़िया दवा है। बोखार रहनेपर, 
ऐकोनाइट ३। ज्यादा पतले दस्त आनेपर, केमोमिला ६ ॥ 
आस रइनेपर, सर्क-कोर ६ । कल्जियत रइनेपर, नक्स-वोमिका 
२०। अकड़न रइनेप्रर, वेलेडोना ६। दाँत निकलनेमें देर 
होनेपर, केल्केरिया-काबे २०, इग्नेशिया ६, साइना ३-२००, 
इपिकाक ६, सलफर ६ वगेरइको भो कभो-कभो जरूरत पड़ 
सकतो है। मसूढ़को छेदकर दाँत बाहर न निकल सकता 


हो, ऐसे घ मौकेपर मसढ़ेको थोड़ा चोर देनेसे हो दाँत बाहर 
निकल आते हैं। | हँ 


कोड़ लगे दाँत ( Carius teeth ) ।-सटे हुए 

दाँत निकलना, खाई दुइ चोज़का चुर दाँतमें इधर-उधर लगा 

: रइना, ज्यादा परिमाणमें खट्टो या सोठो चौजँ खाना या! 
अजोणकी वजहसे दाँतोंका क्षय होता है। इसीका नाम 
“कीड़े लगे दाँत” है। अतएव, जिनको यह घारणा है कि दाँतमें 
, बाइरके कोडे लगकर उसे चय कर देते हैं, थे सूल करते रैं. 
कोड़े पड़े दाँतोंको पाद रोका देखिये )। क्रियोजोट दै? | 
॥ स्ट फिइसाइग्रिया ६, मर्क-सोल ६ या साइलिसिया ६ इसकी | 
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उत्तम दवाएं हैं । ' क्रियोजोट 6 कई बून्द एक रुइके फाइन 
लगाकर कोड़ा पड़े दाँतको जड़में लंगा देनेसे दाँतका ददं कम 

. झो जाता है। भोजनके बाद दाँत अच्छी तरह साफ़ कर 

डालना चाहिये अर्थात्‌ भात, रोटी, तरकारी वगैरहके चर उसमें 
अटके न रह जायें, इस, तरह. साफकर सुह धोना चाहिये । 

बच्चोंकी चोनो, सिसरौ, मिठाई वगैरह मीठी चीजे ज्यादा 

खिलाना सना है। गत युरोपीय महायुद्दके समय चोनोको 

कमोको वजहसे इड्लैण्डके बहुतसे बालक-बालिकाओंके दाँत 

बइत हो बढ़िया थे। कर 


बच्चोंको दाँतो लगना ।--चोट, धूप, भोस या बुरी 

हना लगना, दूषित चोजोंका खाना-पौना, रक्त-स्राव वगैरह 

कारणोंसे बच्चोंको दाँतो लग जातो है। इस अवस्थाम ज्यादा 

` ररतक रहना आशङ्काजनक है। ' इसोलिये, इसको छुड़ानेका 
उपाय तुरन्त करना चाहिये। 


चिकित्सा--चोटको वजहसे दाँतो लगनेपर, आनिका ' 

२८। स्रायुमें चोट आकर या शरीरका कोई स्थान कटकर 
दातो लगनेपर, हाइपेरिकस १४--२००। सर्दीके दिनोंकों सखी 
उर्डौ हवा लगनेको वजहसे दाँती लगनेपर, ऐकोनाइट ३। 
माया पोछेको ओर कुक पड़ने या, शरीर एक ओर झक 
जानेपर, साइकूटा ६। जबड़ेके इधर-उधर हिलते रहनेपर, 
जेलसिसियम २। स्रायविक दौब॑ल्य या अजोणको वजहसे - 
दांत लगनेपर, नक्स-वोसिका ३। रत्ता्रावकी वंजइसे दाँत | 
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लगनेपर, हैलामेलिस १९। यदि बच्चा निगल न सकता हो 
तो उसे दवा सुँघा देनो चाहिये । ; 
को नाक लाल होना ।--भोजनके बाद नाक 
लाल छोनेपर, एपिस ३2; गहरा या काला लाल रङ्ग होनेपर, 
काबी-वेज ६ या बोरैक्स ३ देना चाहिये । 
की नाक फल उठना ।- बारबार सर्दी 
लगनेको वजइसे नाक फल जातो है। गण्डमालाग्रस्त बच्चोंकी 
नाक अकसर फला करतो है। नाक फल जानेपर पले, मर्कः 
~ 
सोल ६ ( खासकर पतलो सर्दी बहने या नाकको इड्डियोंमें ददं 
रइनेपर ) देना चाहिये। यदि मक-सोलके प्रयोगसे फायदा न 
हो या रोग कुछ कम पड़ जाये, तो हिपर-सल्फ़ ६ देना चाहिये। 


बच्चेको नाकमें घाव।--सरमें सर्दी लगनेकौ 
वजहसे हो हमेशा नाकमें चाव हुआ करता है, नाकका घाव 
बहुत तकलोफ देता है, सहजमें अच्छा नहीं होता । ग्रे फाइटिस 
६ सेवन और रातमें सोनेके समय नाकमें ओलिव-आयल रखना 
पड़ता है। नासारंभ्रमें घाव या पोव-भरो फुन्सो या सड़ना 
आरम्भ चोनेपर, कैलि-बाई ६ देना पड़ता है। नासारंभ्रको 
चारों ओर छोटे-छोटे घाव होनेपर या पपड़ी जम जानेपर' 
नाइद्रिक-एसिड ६-२० देना चाडिये । 


t 


बच्च को नाकपर' पौव-भरो फुन्सियाँ । - 


नाकपर फोड़ा, छोटा फोड़ा या पोव-भरो ,फुन्सियाँ छोनेपर | 
. पेड्नोलियम ३ सेवन कराना चाहिये। 
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बच्च का नासिका-प्रदाइ ।--नाकका बाइरो भाग 
ग्रदाहित होनेपर ( नयो हालतमें), वेल २३ देना चाहिये । 
बोसारो पुरानौ होनेपर--आरम-सूयर ३४। इस ग्रन्धका 
“नासिका-प्रदाइ” देखिये । 

बच्चे को नाककी जड़में दबाव मालम होना 
नाकको जड़में दबाव मालूम होनेपर, कैलि-बाईक्रोम ३; 
"नाकको जड़में दबाव मालम होनेके साथ-हो-साथ दर्द रइनेपर, 
कोप्सिकम २ सेवनसे फायदा होता है। 


बञ्चेकी नाकक्षे अगले भागक्षे उपसग । 
. नाकको ठोर लाल हो और खुजलानेपर, साइलिसिया ६; 
नाकके अगले भागमें खिंचाव सालूम होनेके साथ खुजलाइट 
इोनेपर, कार्वो-ऐनिभेलिस ६; नाकके अगले भागमें जलन 
करनेवाला द्दे पेदा हो जानेपर, एसिड-आकजेलिक २। 
नाकको ठोरपर छोटी-छोटी फुन्धियाँ पैदा होनेपर, ऐमोन- 
काब २; पौव-भरी फुन्सियाँ होनेपर, कैलि-ब्रोम ३2; फोड़ा 
और खिंचाव झोनेपर, बोरैक् २; नाकको अगला भाग लाल 
भौर उसके साथ बोखार मौजूद रइनेपर ( खासकर सल्याके 
समय ), क्ैप्सिकस-३ देना चाहिये । 
बच्चे को नाकसे खन गिरना ।--वर्च को नाकसे 
खून गिरनेपर सिलिफ़ोलियम 0 इस रोगको बढ़ियाँ दवा _ 
. है। घूसेको मार या और किसी तरइको चोट लगनेको 
वजइसे खून निकलनेपर, आर्निका ३; रोगो एकदम कमजोर 
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८ कदको हु कफडलगाएन ब प्‌ ति 
हो पड़नेको वजहसे नाकसे खून गिरनेपर; चायना ६ ; सवेरे 
खून गिरनेपर, ब्रायोनिया २; रातके समय खून गिरनेपर, 

न ४ 
सक-बाई ईद विचर्ण । . हि 

किसी कड़ी बोमारोमें ( जैसे--साबह्रिपातिक विकारमें ) 
बोच-बोचमें नाकसे खून गिरता है। इस तरह खून निकलनेसे 
फायदा होता है। 'ऐसो अवस्थामें दवा खिलाकर इसे रोकना 
किसो अवस्थामें भो उचित नहीं है। 'दवा खिलानेसे बहुत 
बार नुकसान हो जाता है। 


इस ग्रन्यका नाकसै रक्त-स्नाव” परिच्छेद देखिये । 


नाक बन्ट्‌ होना या सट जाना ।--सदीं सूख - 
जानेपर कभौ-कभौ बच्चेकौ नाक बन्द हो जातो है। इससे 
साँस लेने और छोड़नेमें तकलोफ़ होतो है। दूध खींचने और 
नौंदमें रुकावट पैदा हो जातो है। कक्षौ साँय-साँय शब्द 
होता है और कभौ बलगम निकलता है। नाक सूखो मालम 
होनेपर, डाल्कामारा ३“ या सैम्बुकस ३ या नक्स-वोमिका । 
नाक बन्द होकर कलेजेमें घरघर आवाज़ होनेपर, एस्टिम- 
टाट ३; पतलो सदी निकलनेको वजहसे नाक: बन्द रहनेपर, 
* कमोमिला १२। सर्दी एकदम सूख जाये, तो नाकके भीतर 
और ऊपरो भागसें शुद्ध सरसोंका तेल गर्मकर डाल देनेसे 
झा पतला हो जा सकता है। 'उस समय अंगुलो या कूं चोसे. 
पपड़ो बाहर निकाह लेनेसे झो बच्चेको आराम मिलने . 
लगता दै ।. हँ - ) | 4 


| 
। 


| 
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सर्दों- खाँसी ।--सर्दी जंग: जाना वगैरह. कारणोंसे 
अचे को नाकको,राइसे सर्दी निकला : करती है। -कप्षी-कभो 
'बाँसो और बोखार भी हो जाता है। , नाक बन्द हो जातो है, 
लड़का हॉफने लगता है और दूध नहीं खींच सकता है। . 
सोनेमें सर्दीका बैठ जाना डरको बात है। सर्दी लगनेकी 
वजइसे सरीं, खांसो या उसके साथ बोखार होनेपर कोई 
दूसरो दवा देनेके पहले, ऐकोनाइट ३३ जल्दो-जल्दो सेवन 
कराना चाहिये। सूखो खाँसो, सीमेमें दर, पीला बलगम 
{निकलना वगेरह लक्षणोंमें, ब्रायोनिया २। खब कमजोर हो 
जाना, के होना या बलगम-भरो, घरघराहट-मिलो खाँसोमें, 
श्र्टिम-टाटं ६। अकड़न मिलो खाँसीमें और उसके साथ 
ज्यादा झेझा निकलना, के या मिचलो वगैरह लक्षणोंमें,-- 
इपिकाक ६; सीं निकलती रइनेपर, पल्सेटिला ६ और 
. नाक बन्द छोनेकी वजहसे दूध न खींच सकनेपर, नक्स-वोमिका 
&। नक्ससै अगर फायदा न हो, तो सेम्वुकस १-३४ देनेसे 
'फायदा होता है। ठण्ड लगकर हुई सदी यदि किसी तरह 
अच्छो न होतो छो, तो सकूप रियस ६ ; सर्दी गिरनेकौ वजइसे 
नाक और ओंठमें घाव होनेपर, आसेनिक ६। “शास-यन्तके | 
बोरा” और “इप-कास” देखिंये। . 

बञ्चका द्मा ।--बइत दिनोंतक सदी खाँसो 
'भोगनेपर दमाके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इपिकाक 
२४-६, लोबेलिया २४, आसँनिक ३०-२०, सेनेगा 0 इसको 
बढ़िया दवा है। “दमा” देखिये । 
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बच्च का शतास-कष्ट ।--कभो-कभो बच्चे को एका- 
एक दमा या खाँसीको तरह साँस लेने और छोड़नेमें तकलोफ 
होतो है। सैस्बुकस १२, कूप्प्रम-लेट ६, लेकेसिस ६ और 
सक्विया २ इसकी बढ़िया दवाणं हैं। “घु'डी खांसो” “दमा 
वगैरहको दवाएँ देखिये । 


बच्चे का ब्राइनइटिस ।--बोखार, खांसो, छातोमें 
ददं, गलेका साँय-साँय करना--इंस रोगके प्रधान लक्षण हैं ॥ 
यदि छोटो-छोटो श्वास-नलियोंको सैभिक-भिल्षो आक्रान्त हो; 
तो उसे “कैशिक वायु-नलो-प्रदाइ” ( Capillary Bron- 
८४४५ ) कहते हैं। यह बइत कडी बोसारो है। फेरम. 
१२5 चणं और ब्रायोनिया ३ नयो बोमारोमें फायदा करता है। 
बोसारो पुरानो छो जानेपर-- हिपर-सलफर ६, लाइको १२ 
एण्टिम-टाट ६ फायदा करता :है। “वायु-नलो-प्रदाइ” कीः 
दवाएं देखिये । 


बच्चेका न्यसोनिया ।--फेफडेके प्रदाइके साथ 
कभो-कभी वायु-नलो-प्रदाह भो सौजढ्‌ रहता है। इस तरह 
मौकेपर इसे “ब्राइगे-न्युमोनिया” कहते हैं। नयी बोमारोमें 
फेरम-फास ६5, फास्फोरस .६ उत्कृष्ट दवाएँ हैं। कुछ 


दिनोंवक बोमारो भोगने बाद अगर यच्माकास होनेका उपक्रम: 


हो, तो बेसिलिनम ३०--२०० ( सप्ताहमें एक बार एक मात्रा) 
देना चाहिये। “फेफड़ेका प्रदाह” को दवाएँ देखिये! ` 
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बच्चे को . प्लुरिसौ ।--“बचावरक-भिन्लौ-प्रटाइ 
देखिये । 


घु'ड़ौ खाँसी |--( 07०००) खर-यन्त्र ( अर्थात्‌ 
` लेरिन्स या शास-यन्त्रका ऊपरो भाग) और श्वास-यन्त्रकाः . 
( ६7३९३ ) प्रदाइके साथ साँसमें तकलोफ, साँस रोकने- 
वालो खाँसी वगैरह उपसर्ग पैदा हो जाना और कभी-कभी 
उस प्रदेशमे नकलो भिल्लो पैदा हो जानेका नाम “घु ड़ो खाँसो” 
है। घु'डो खाँसो दो तरहको होतो है.:-( १) नकलो और 
(२) प्रकत। नकली घु ड़ौ बच्चोंको एकाएक हो जा सकतो. 
 है। बच्चा सोया इ है, एक़ाएक गलेमें सुरसुराइट पेद 
होकर नींद खुल गयो चौर साँसमें एक तरहका साँय-साँय. 
शब्द्‌ होकर, फिर गला घरघराने लगता है। यह घु ड़ौ बता 
हो भयानक होतो है। प्रकृत घु'डोम पहले सखो खाँसों औरु 
पोछे आदेपिक सखो खाँसी होतो है। इस अवस्थामें बार- 
बार खाँसनेके कारण गला फट जाता है, गलेमें दद होता रै 
बदन एकदम गर्म होकर रोगको पूरो-पूरो हालत पैदा होः 
जातो है। इस खाँसीका शब्द कुत्तेके बच्चेको बोलो-जैसा 
होता है। यह रोग बहुत हो भयानक है। 

( नकलो या प्रहत घु'ड़ोमें) खर-भङ्गके साथ खाँसो; 
खाँसते-खाँसते दम अटक जाना; बदनका चमड़ा सूखा, बैचेनो, . 
` बोखार, तेज़ प्यास वगैरह लक्षणोंमें, ऐकोनाइट २5 दस 
सिनटके अन्तरसे सेबन कराना चाहिये। ऐकोनाइटके प्रयोगके 
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, 'बाद ऊपर कहे लक्षणोंमें अगर कुछ कसो हो, : तो स्मञ्जिया ३ 


'नोचे लिखे लक्षणोंमें ट्स-पन्ट्रह .मिनटके अन्तरसे देना 
“चाहिये। खाँसते-खाँसते दम अटक जानेको वजइसे बिचलो 
' रातमें बच्चे की नींद खुल जाये, खाँसनेके समय साँय-साँय शब्द 
'हो, खर-लोप वगैरह लक्षण दिखाई दे, तो नकलो छु ड़ोमे 
व्यह ज्यादा फायदा करता है। ऐकोनाइट और स्मस्ज्ियाके 
'सेवनसे बोसारो कुछ घट जानेपर ( अर्थात्‌ बोखार छूट जाने 
~ और खाँसो कुछ सरल होनेपर ) हिपर-सलफर ६। आघेपिक 
खाँसोके लिये सैस्बुकस २5 अच्छो दवा है (खासकर रातके 
समय बञ्चेकी नोंद खुलकर एकाएक साँस रुकनेका भाव 


“दिखाई देता. हो ) ; साँस लेनेकी राइको नकलो झिल्ली मोटो ' 


होकर बच्चे को साँस लेनेमें तकलोफ हो, तो ब्रोमाइन २: फो 

''पन्द्रह सिनटका अन्तर देकर सेवन कराना चाहिये। बश्चेका 
गला. फेला हुआ और साथा पोछेको ओर टेढ़ा हो पड़ना 
लक्षणमें, ऐण्टिम-टाट ६ देना चाहिये । 


वेल ३ ( सूखो कर्कश खाँसी, चेहरा तमतमाया, आंखे - 


“लाल, नाड़ी पूणे और कठिन ) ; फास्मोरसं ६ ( खर-लोप, ददे 
रोगका इमला होनेके बहुत देर बाद बलगम निकलना ) ; 
'कास्टिकम ६ ( खाँसो, छातोमें ददे या टटाना, खर-भङ्ग या 
` मख्बर-लोप.) ; आयोडिन ६ ( खर-यन्त्र-प्रदेशमें द्‌, विरत् 

. -करनेवालो सखो खाँसो, खाँसते वक्ता बच्चा गलेको कसकर पकड़ 

लेता हो. साँसमें तकलोफ, गलेका साँय-साँय करना ) वगैरह 
| न्दवाएँ कभो-कभो आवश्यक हो जातो हैं | 
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कभी-कभी -मिंल्लोमें प्रदाइ पैदा हो जातां छै ल समय 
“मिल्लोक-प्रदाह” ( डिफ्थोरिया ) रोगको दवाओंमेंसे दवा 
चुननो पडेगो । 


डाक्टर सण्डर कहते हैं, कि कैल्के-फास ( १२३-३० ), 
कैलि-सल्फ ( १२५-२०) और फेरम-फास ( १२३--३० ) 
पर्यायक्रमसे आधे घण्टेका अन्तर देकर सेवन करामेपर “प्रक्तत 
घुड़ो खाँसो” आराम हो जातो है। उनके सतसे फेरस- 
फास १२४ विचूण-३० और कैलि-सूपर १२ चर्ण_३० 
( पर्यायक्रससे प्रयोग ) नकलो घु'डौ खाँसी रोगको प्रधान दवा 
है। ( Vide 0. 5. Saunder’s Biochemic Medi- . 
cines, pp. 41. ) 


` आक्रमणवालो अवस्थामें सिर्फ गर्स पानो; इसके बाद 
पानोमें बना आरारोट, पानोको बाली, दूध वगैरह हलका पथ्य 
देना चाहिये। बच्चेको कभो उठाकर बैठा देनेको चेष्टा न 
डी चाहिये । प्रसताके खान-पानको ओर भी नज़र रखनो 
पड़ेगो । 


और-और दवाएँ तथा विवरण आदिके लिये स्रायु- 
सण्डलके रोगवाले अध्यायमें “कण्ठनलोका आचेप या घु'डो” 
देखना चाहिये । 


` वञ्चका ग्रंन्थिल-ज्चर भो देखिये। 
- बच्चका यच्सा ।--आजकल निदान जाननेवालॉके _ 
सतसे बाप-माँसे बच्चेमें यह बोमारो नक्षी आतो है; परन्तु यह 
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निःसंशय रूपसे निश्चित हो गया है, कि यक्ष्मा रोगका होना 
-वंशगत है। . कभो-कभी न्युमोनिया भी यक्ष्मामें परिणत हो 
जाता है। “शिश-न्युमोनिया” और “यच्झा-कास” देखिये।  ' 
दण खाँसी ( W००४ ८००४? )--यइ बच्चेको 
एक तरइकी लरछुत खाँसी है। इस खाँसोके जोरके समय 
लस्बो साँस लेनिमें “इप” शब्द होता है। रोग तोन-चार इफ़ से 
लेकर छः महोनेतक रह सकता है। बइत दिनोंतक भोगने 
बाद, बच्चेको चय-कासतक हो जानेको सम्भावना रहतो है। 
कोई दूसरो दवा देनेके पहले पोर्टेसिन ३० ( ?९7०७७i7 ), 
दिनमें तोन-चार बार करके खिलाना चाहिये। यदि एक 
हफ़ तक यह दवा खिलानेपर कोई फायदा न हो, तो मिफाइ- 
टिज ३२ फी दो घण्टेके अन्तरसे सेवन करानेपर अकसर फायदा 
“डो जाता है। जल्दो-जल्दो आक्रमण और साथ हो कै, पोला | 
बलगम निकलना, तकलोफ देनेवालो खाँसी, खरभङ्ग, रातमें. | 
( खासकर आधी -रातके बाद ) रोग बढ़नेके लक्षणमें, ड्रोसेरा 
२। ज्यादा खिंचाव झोनेपर कूप्रप्रम ६, इपिकाक ६, नेफथे- 
लिन २४ विचरण, बेलेडोना ३, हाइड्रोसियानिक ऐसिड २४ या 
ऐण्टिम-टाटं ६ की भौ बोच-बोचमें जरूरत पड़ जातो है। 
अच्छो तरह इलाज न होनेको वजइसे -अगर हृप-कास, 
न्युमोनिया या दमा, यच्झा वगैरइमें बदल जाये, तो वह रोग 
और “शास-यन्त्रको वोमारो” देखिये । ; 
| बच्चे कौ डिफ़्योरिया ।---गलेके भीतर घाव, तालुके . | 
| बगलकी गांठ ( ६०71.) सूजना और उसपर सफेद पर्दा | 
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` ` बड़ जाना; निगलने और साँस लेनेमें तकलौफ़, तेज़ बोखार 
वगैरह लक्षण प्रकट होनेपर, उसो समय अनुभवो चिकित्सककी 
सलाह लैनो चाहिये। जबतक डाक्टर न आ जाये, तबतक 
मकूग्र रियस-सायानेटस ६ दो-दो घण्टेके अन्तरपर सेवन कराना 
चाहिये। “भिल्लोक-प्रदाइ” देखिये । 


भूख न लगना ।--बइत ज्यादा भारो चोजे' खाना, 
खानेके बाद हो सो जाना, ज्यादा दवा सेवन करना, मेहनत 
बिलकुल न करना, आलसीकी तरह दिन क्राटना, हमेशा रातमें 
जागना, अखास्थ्यकर स्थानमें रहना वगैरह कितने हो कारणांसे 
बालक-बालिकाओंको अग्निमान्द्यको बोमारो हो जातो है। 
नक्स-वोसिका ६-२० इसको बढ़िया दवा है। पलसेटिला २, 
कार्बो-वेज ३5 विचणं, कैमोमिला १२, णष्टिम-क्राड ६, 
सलफर ३०, जेण्टियाना लुटिया ३४ वगैरहकी समय-समयपर 
` जरूरत हो सकती है। 

राचसौ भूख ।--पेटमें क्रिमि रहना, पाचन-यन्तको 
गड़बड़ो वगैरह कारणोंसे बञ्च को बेतरह सूख लगा करतो है। 
क्रिसिको वजइसे ज्यादा भूख लगतो हो, तो साइना २३२००, 
पेट भरा रहनेपर भो रासो भूख रहे, तो स्टेफिसाइग्रिया ६; 
भोजनके बाद भूख लगतो हो, तो-लाइको २०, साइकूपरटा ६ 
या चायना ३। . 


बच्चे को कन्नियत ।--गर्भावस्यामें माताको कलिः 
-वाने-पोनेका दोष, साताका दूध न पोकर गायका दूध 
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पोने या यक्कतको क्रिया बिगड़नेको वजहसे बच्चेको कलियत 
हो सकतो है। ` ब्रायोनिया २-३० या एल्यूमिना ६ इसको 
बढ़िया दवा है। ( खानेके बाद हो कै हो जानेपर, ब्रायोनिया 
खूब काम करता है )। खाई हुई चौजाँका कण मिला हुआ 
सफेद रङ्गका कड़ा मल, कजियतको वजहसे बच्चा दिनोंदिन' 
दुबलाया जाता हो, तो कल्के रिया-काबं & । कड़ा सल बहुत 
तकलोफसे थोड़ा-सा निकलता है और पेट वायुके कारण गड़- 
गड़ाता हो, लाइकोपोडियम ३० ; पेटमें ऐ'उन या पेट फूला 
रइना; मोटा लस्बा ले'ड बहुत तकलोफूसे निकलना लक्षणमें, 
नक्स-वोमिका २०। पतले दस्तके बाद या जुलाब लेनेके बाद 
कल्यत और उसो कारण्से गांठ-गांठ अल निकलना 
ओपियम २। कलियतकी हो धातु हो, तो बोच-बोचमें सल्फर 
२०। किसी दवासे फ़ायदा न हो, पेट फूलता हो, मल कड़ा 


और लाल रङ्गका रहे, इन लक्षणोंमें, म्ब ६।' पाकाशयके | 


यन्द्रोंको गड़बड़ो और जोभंपर सफेद दाग होनेपर, : 
ऐणिट्स-क्र,ड २०। दूध पिलानेवालोको इलकी चीजें खानी 
चाहिये । जरूरत पड़नेपर ग्लिसरिनके साथ गर्म पावीकी 
बत्तो भो बच्चेके सलदारमें घुसा देनेपर सहजमें हो पाखाना 
हो जाता है। पेट फूलनेको वजहसे 'बहुत तकलीफ 
. होतो हो, तो पाँच-छः बून्द तारपीनका तेल बच्चे के पेटपर 
छिड़ककर अंगुलोसे रगड़ देना चाहिये या मुज्ञाक्रोकाः 


क्‍ | - पत्ता पोसकर सलद्दारपर लेप कर देनेसे सहजमें पाखाना चो 
। ज्ञाता है। | 2 कह 


। | 
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बच्चे के पेटको ऐ'ठन ।--माँके खाने-पोनेकी गड़- 
बड़ोसे अथवा बचेका ज्यादा गायका दूध पोना, सा लगना याः 


क्रिमिको वजहसे पेटमें ऐ'ठन इोनेपर बच्चा रह-रहकर रो 


उठता है। पेट फूला और कड़ा रहता है, इसो वजहसे बच्चा 


बेचेन रहता है और घुटने पेटमें गड़ाकर रखना चाहता रै, 


हमेशा गोदोमें चढ़कर घूमना चाहता है, सन्न रङ्गका पतला 
दस्त और छाथ-पेर ठण्डे रहनेके लच्षणमें, कैमोमिला १२ ।' 
शिश इगनेकी चेष्टा करता हो, पर मल न निकलकर वायु: 
निकलता हो ( या सल खूब कम निकलनेपर ) तथा क्रिमिः 
रहनेपर, साइना ३ फायदा करता है । रोज ठोक एक होः 


` बह्नपर ऐ'ठन छोनेपर चायना ६। सड़ी खट्टी बदेबूसे भरा: 


इरे रङ्गका पतला दस्त या भागको गोलोको तरह दस्त, नाभीके 
चारों ओर ऐ'ठन की या मिचलोके लक्षणमें, इपिकाक ३॥ 
मल रुकनेकी वजहसे ए ठन या नाभोके ऊपरो भागमें ऐ'ठनके 
सक्षणमें, नक्स-वोमिका २०। दाँत निकलनेके समय हैजेकोः 
तरह दस्त और साथ हो अकड़न रहनेपर, कैम्फर बोमाइड ३2 
विचरण भो फायदा करता है। भारी .जौजँ खानेको वजहसे 


- पेटमें ऐ'ठन छो जाये तो गायका दूध पिलाना उचित नहों है।' 


थोड़ी अजवायन, कपडेस बाँध, नसंकर, नाभोमें चारों ओर सेक 
देनेसे फायदा होता है। 


को शुल-वेद्ना ।--बच्चेकी नाभीके चारों . 
ओर रइ-रइकर बहुत हो तकलोफ़ देनेवाल ऐंठन य 
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खोंचन हो जातो है इसीको शूल-वेदना कहते हैं। खटाई, | 


-कभो-कभो दाल, खोरा, ककड़ो, बरफ, खराब दूध, ज्यादा गुड़ 
या तोता खाना, क्रिसि रहना वगैरह कारणोंसे बच्चाको यह 


लेज़ शूल-वेदना छुआ करतो है। शूल-वेदना बहुत तरहको 


होतो है। जैसे-अन्त-शूल, वायु-शूल, यित्त-शूल, सोस-शूल 


« [१ ५ 
चगरह । 


( १) भोजनके तोन-चार घण्टे बाद--खाया हुआ पदार्थ 
खुट्टा होकर के हो जाना, उसके साथ सोनेमें जलन, पेटमें 


'अयानक दर्द वगैरहका नाम “अच्त्र-शूल” है। बोमारो पुरानो 


- पड़ जानेपर खट्टी के नहीं होतो, सिर्फ पेटमें तेकर दर्द होता 


है।  पलसेटिला ६, नक्‍्स-वोसिका २, कोलोसिन्य ६, एसिड- 
सल्फ २३, अस्त-शूलको उतूकष्ट दवाएं हैं।. | 
(२) पेटमें ज्यादा वायु सञ्चित होकर वहाँ रुकी रहनेकी 
वजहसे पेटमें बहुत ददं इआ करता है। इसे “वायु-शूल” 
काइते हैं। वेलेडोना २, कैसोमिला ६, कोलोसिन्य ६, नक्स- 


« योम ३ और चायना ६ इसको प्रधान दवाएं हैं । 


(३) यक्षते छोटे-छोटे पित्तके टुकड़े आँतोमें उतरनेसे | 
यछातमें बहुत दर होता है और पित्तको के होती है, इसीको 


“पित्तःशूल” कहते हैं। ब्रायोनिया ३, नका-वोस ३, चायना 


६, इपिकाक ३5 वगैरह “पित्त-शूलमें” फायदा करते हैं । 
.( 8) बहुत दिनोंतक सोसा ( 1९०१) का काम करने- 


“पर पेट, छातो और दोनों झाथॉंमें बहुत दर्द पे बे 
द न दें पंद्दा होकर बेचन 
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३» का सेवन और पेटपर गर्म पानीका संक देनेसे यह अच्छा 
होता है। 

(५) क्रिमिको वजहसे पेटमें तकलोफ देनेवाला दर्द हो, 
'तो साइना २४ या सेण्टोनाइन १२ विचुणंका प्रयोग करनेपर 
फायदा करता है ( इस यन्यका “शूल-वेदना” “सोसक-शुल? 
“क्रिमि” और “वक्रकोट” रोगको दवाएं देखिये )। 


बच्चेका उपाङ्ग प्रदाह ।--“ऐपेण्डिका-प्रदाइ” 
देखिये। आजकल अमेरिकाके बहतसे बच्चोंका उपाङ्ग काट 
-डाला जाता है; परन्तु छोमियोपेथिकके मतसे अच्छो तरह 
“इलाज होनेपर उतने डरको बात नहीं रहतो। लेकेसिस ३ दो 
"घण्टेके अन्तरपर सेवन करानेसे आशातीत फल पाया जाता 
है ( Dr. Kopp ‘in the Hom. World. December 


-1911 देखिये ) । 


वच्चेका अतिसार ।--भारो चोजें खाना, क्रिमि 
“होना या दाँत निकलना वगेरह कारणोंसे पतले दस्त आते हैं। 
यदि सदी लगकर पतले दस्त आयें और उसके साथ हो बोखार 
रहे, तो ऐकोनाइट ३5 देना चाहिये। भारो चोजें खानेके 
कारण अतिसार छहोनेपर, पल्सेटिला ६। दाँत निकलनेके 
समय या सरो लगकर अतिसार छोनेपर ( खासकर बच्चेका _ 
चिड्चिड़ा खभाव इोनेपर), कैमोमिला,६। पतले दस्तक _ 
: साथ हो कै या मिचलो रहनेपर, इपिकाक २५। पेट फूलनेको _ 


वजहसे तकलोफ़ ; न 
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उतरा हुआ और कँपकँपोके लक्षणमें, पल्सेटिला २०। पेटमें 
ए'ठनको वजइसे सामनेको ओर सुक पड़ना, कोलोसिन्य ६४ 
पेटके ददंसे बच्चा बेचैन हो पड़े और इसका कारण समझसे न; 
आये, तो मैग्नेशिया-फास १२३ विचूणे गमे पानोके साथ सेवन' 
कराना चाहिये। खट्शी गन्ध मिला हुआ गांठ या फेनभरा 
ज्यादा परिसाणमें मल निकलनेके साथ-हो-साथ पेटमें ऐ टन 
रइनेपर, रियम ३ (खासकर दाँत निकलनेके समय )।' 
कोचको तरइ दस्त और प्यास रहनेपर, मकूय रियस-डलसिस 
६। आस मिला दस्त और उसके साथ हो खून दिखाई 
देनेपर, मर्क-कोर ६। चावलके धोवनको तरह दस्त छोनेपर 
विरेइम-एलबस ६। केल्केरिया-काबे २०, कार्वो-वेज ३० 
को भी कभो-कभो जरूरत पड सकतो है। पुराने अतिसार 
आसेनिक ३०, सलफर २०। “अतिसार” और “आमाशय 
रोग देखिये । 
गर्मोके दिनोंमें बचेका अतिसार. एक बड़ा हो सङ्कट 
। जनक रोग है। बडी होशियारोसे इसका इलाज वारना 
` चाहिये। एक तरइके उद्भिदाणए शायद इस बोमारोके मुख्य 
` कारण हैं। रोगोके दस्तमें ये दिखाई देते हैं। मक्वियोंगे 
यह बोमारो फेलतो है। जिससे बच्चेके बदनपर ( खासकर 
हाथ और सुँहपर ) मक्खियाँ न बेठने पायें, इसका बन्दोबस्त 
करना उचित है। 


- बञ्चका अजोण |--भोजनके कुछ बाद हो पेटमे | 
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बन्द इोनेपर पेटमें ऐ'ठन, पेटमें गड़गड़ाइट, बिलकुल हो 


'हज़म न होना, सल कभो खूब पतला, कभी कड़ा, इसके 
अलावा खूब सूख और प्यास, रोगीका घौरे-धोरे दुबला, 
कमजोर और विसर्षे रहना और पाखाना होना वगैरह इस 
बोसारोके प्रधान लक्षण हैं। जल्द न पचनेवाली चीजे खाना, 
ज्यादा दवा सेवन करना, तर जगहमें रहना वगैरह कारणोसे 
बोसारो होतो है। आर्सेनिक ६ या चायना ६ इस रोगको 
'सहौषधि है। ओलियेण्डर ३, नवस २० और सलफर ३०की 
'भो बोच-बोचमें जरूरत पड़ सकती है। 

सुं हमें पानो भर आना |--छूब गरिष्ट चोजे 
खाना, बहुत गर्म या बहुत ठण्डा पानो पोना, उपवास करना, 
पेरमें क्रिमि रहना वगेरह कारणोंसे बच्चोंके सुं इमें पानो भर 
आया करता है। नक्य-वो ३, पल्स ३, कल्क-काब ६, आसे- 
निक ३, कार्वो-वेज रङ विचर, इग्नेशिया ६, सलफर २० इसको 
प्रधान दवाएं हैं। क्रिमिको वजइसे सुं हमें बराबर पानो भर 
आता छो, तो साइना २०--२००। “सुं इमें पानो भरना” रोग 
देखिये । 
अन्ल-प्रदाह ( £४९7।४।५)-कम्म होकर बोखार, 
तारको तरह तेज़ नाड़ी, प्यास, कै या ओकाई, पेटमें ( खासकर 
'नाभोके चारों ओर ) तेज़ दर्द, घुटने हमेशा जँचे कर रखना 
चर कियत तथा पतले दस्त आनेपर समभना चाहिये, कि 
अन्त्र-प्रदाह इ है। सर्दी लगना, भोजनके दोष, 


'बिरेचक दवा्चांका सेवन, क्रिमि-दीष वगैरह इस बोसारोके 
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चेदा चोनेके खास कारण हैं। रोग शरू होते हो ( खासकर 
सदी लगकर बोखार वगैरह होनेपर), ऐकोनाइट २३३। 
नाभोके चारों ओर जलन करनेवाला ददं, तेज़ के, गहरी अव- 
:सन्रता वगैरह लक्षणोमें, आर्सनिक ३४--३०। पित्तको के, 
पेट ढोलको तरह फलना, पेटमें तेज़ ददं वगेरह लक्षणोंमें- 
कोलोसिन्य २। पेट कडा, फला ओर दद, काँखना, आम- 
*मिला खनो दस्त वगैरह लक्षणमें, मर्क-कोर ६। अतिसार 
“और कामला रोग होनेके लक्षणमें, पोडोफाइलम ६ । पुरानो 
बोसारोमें, आजे-नाई ६ । पेटपर गर्म पानोका सेंक देना और 
“हलका पष्य देना.उचित है। “अन्त्र-प्रदाह” देखिये । 


बच्चेका हैजा ।--एकाएक पानोको तरह पतला 
हरा या पोला ( कभी-कभी लसदार या खून-मिला या अन- 
पचका ) दस्त, टूध आदि के, सुस्तो, शरोर गमे, परन्तु हाथ-पर 
ठण्डे होना वगैरह बचेके हैजेके प्रधान लक्षण हैं। यह बहुत 
,कड़ो बोमारो है। इथूजा ६--३० इसको बढ़िया दवा है। 
ज्यादा बदबूदार दस्त और सर्वेरेके वक्ष बोमारोका बढ़ना, 
पोडोफाइलम ६। शरोर नोला, हिमाड़, सर हिलाना, खौंचन 
या अकड़न, हिचको, हाथ या हाथको अंगुलोका आप-हो-आप 
“दिलते रहना, सुस्तो वगैरह साधेमें खूनको कमोसे पैदा हुए _ 
विकारके लक्षणमें केलि-ब्रोमेटस ३४ विचर्ण देना चाहिये। | 
एकोनाइट .३,..क्रोटोन ३, कैमोमिला ६, चासँसिक ₹.या | 
:केल्कोरिया-एसेटिका २ विचण, कार्वो-वेज ३०, दपिकाक दै” 
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फास्फो ६, चायना ३, विरेङ्गम ६, कूप्रप्रम ६, कूप्प्रस-आरस ३5% 
विचणे, सिकॅलि ६, सलफर ३०, रुबिनौका स्पिरिट-कैम्फर 
वगैरहकी कभो-कभी जरूरत पड़ सकतो है। दूध पिलाने- 
वालोको आरारोट वगैरह इलको चोजें देनी चाहियें। पथ्य 
और दूसरो-टूसरो दवाओंके लिये “हैज़ा” और “बचेका 
अतिसार” देखना चाहिये। इस भयानक बोसारोको पूरो-पूरो 
जानकारोके लिये हमारा “हैजा और उसकी चिकित्सा 

का तीसरा परिच्छेद देखिये । 


बच्चे का क्रिमि-टोष |--बच्चे के लिये क्रिमि बहुत 
हो नुकसान पहुचानेवालो चीज़ है। पानोमें नमक मिलाकर 
पिचकारी देनेसे बचेको छोटो क्रिमि अकसर पेटसे निकल . 
जातो है। अगर इस उपायसे बोमारो अच्छो न हो, तो. 
“क्रिमि” अध्यायसे दवा चुनकर बच्चेको सेवन कराना होगा। 
क्रिमिका दोष रहनेपर बच्चे को बोखार, हैज़ा वगैरह बोमारियाँ 
और रक्तामाशय बहुत बार कठिन और दुरारोग्य हो जाता है। 
इस बातको बच्चेके पालनेवालोंको याद रखनो चाहिये। 


, बच्चेको पेशावको बौमारो।--किसो-किसो बच्चेके 
पेशाब वजन और बारमें इतना ज्यादा होता है, कि एक-एक | 
बार सेर-दो-सेरतक हो जाता है और फो घण्टे एक बार या 
दो वार पेशाब होता है। इसलिये उन्हे पूरो तरइसे नोंद | 
नहीं आने पातो और शरोर एकदम रक्षसे शून्य पोला पड़. 
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जाता है। एसिड-फास २-६ और इयुरेनियम नाइड्िकस 
३ विचूण इस बौसारौको महीषधि है। 

नोंद्में पेशाब ।-_ख़ायविक उत्तेजना, क्रिसि-दोष 
वगैरह कारणोंसे सूत्राएयको धारण-शक्ति घट जातो है और 
बच्चे नींदको हालतमें अनजानमें हो पेशाब कर देते हैं। 
क्रिमिको वजहसे होनेपर, साइना २२--२०० ( खासकर यदि 
कुछ देरतक रखनेपर पेशाब दूधको तरह हो जाये )। गइरो 
नोंदमें होनेपर, वेलेडोना ६। दिनमें या रातमें पेशाब रोकनेमें 
अशक्त या पेशाब करनेके सपने देखनेपर, इक्किसिटम ०-६। 
'दिनसें या रातमें पेशाब रोकनेमें अशक्त होनेपर, जेलसिसियम 
रेश । पेशाबमें ज्यादा बदबू रहनेपर, बेच्चोयिक-ऐसिड २२ । 
पेशाबमें यूरिक-ऐसिड रइनेपर--लाइकोपोडियमस ६। 
सूलेन-आयल इसको बढ़िया मशहर दवा है। रातमें 
बच्चेको बोच-बोचमें जगाकर पेशाब करानेसे बिना किसी दवामें 
हो यह बोमारो अच्छो हो जाती है। 


पेशाब बन्द |--त॒रन्तके जनसे हुए बच्चेको अगर 

२४ घण्टेमें पेशाब न हो जाये, तो घबड़ाकर कोई दवा दे 
देनेकी जरूरत नहीं है; पर अगर छत्तीस घण्टेतक पेशाब न 

हो और बचा छटपट करता हो, तो ऐकोनाइट ३ दो-एक 
साद्रा देना होगा। बेलेडोना ६, कैन्यरिस ६ या ओपियम 3० 

को भो बोच-बोचमें जरूरत पड़ सकती है। jo 

. कुछ ज्यादा उन्त्रके बच्चोंको भो कभी-कभी पेशाब न होकर 


| उनकी पेशाबवालो जगह फूल उठतो है या ग्म हो जातो है. | 
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और वह तकलोफसे छटपटाने लगता है| तलपेट (पेड़ ) 
'पर गं पानोका संक देनेसे पेशाब हो सकता है। इससे 
फायदा न हो, तो “सूत्र-स्तम्भ? और सूत्र-नाश” तथा “सूत्र 
कच्छुता” रोग देखना चाहिये । 


खनका पेशाब ।--खसड़ा, चेचक; बवासीर, पथरो 
वगैरह बोसारियोंमें कभी-कभी खूनका पेशाव इंआ करता है। 
कीम्फर 0, कैन्यरिस ३४ और मिलिफोलियम १२ इसकी बढ़िया 
दवाएं हैं। गिर जाने या चोट लगनेको वजहसे खूनका 
पेशाब होनेपर, आनिका ३४। काले खूनका पेशाब इोनेपर, 
हैमामेलिस ३८ सेवन कराना चाहिये । हः 


बिगड़ा हुआ पेशाब 
(क) पेशाका रङ्ग बिगड़ना :-पेशाबका रङ्ग काला 
होनेपर, कोलचिकम ६।* पेशाब गहरा काला होनेपर-- 
ग्एपिस ६ या टेरिबिन्थिना ६ । पेशाबका रङ्ग खाकी होनेपर, 
एपिस ६ या टेरिबिन्धिना ६ या कैखरिस ६। पेशाब खूब 
गदला होनेपर--बेलेडोना ६, किनिनम-सल्फ ६, साइना २ 
२०० लाइको १२, एसिड-फास ६ या टेरिबि ६। पैशाबका 


रङ्ग पोला छोनेपर, सियोनोधस २२ । क्रिमिको .वजहसे ` 


सफेद रङ्गका पेशाब ोनेपर, साइना २:-२००। पेशाबका | 
रङ्ग खड़िया घोला जैसा या दूषको तरह होनेपर, साइना इख 
ऐसिड-फास ६ या वायोला-झोडो ३2। पेशाब काले : 
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“रङ्गका होनेपरएकोनाइट २, एपिस ६, बेसेडोना ६, ब्रायो 
& कैन्यरिस ६ या टेरिबि ६। पोले रङ्के पेशाबमें--सियो- 
नोथस ३5, कैसोसिला ६ या केलि-फास १२ विचूर | 
पेशाब धुमैला छोनेपर, टेरिबि ६ या बेच्ज्ञो-एसिड ६। पेशाब 
गाढ़ा होनेपर-बेज्जो-एसिड ६, कैम्फर ३०, डिपर-सल्फ ६, 
मर्क-कोर ६ या फास्फोरस ६। कालो आभा लिये या सूरे 
रङ्गका बहुत ज्यादा पेशाब और उसमें सफेद तलछटके लच्षणमें 
कार्बो-वेज ३०। 

(ख) पेशाबमें बदबू-पेशाब सड़ो गन्ध-भरा होनेपर-- 
` बैज्ञो-एसिड ६, लाइको १२, नाइड्रिक-एसिड २० या सिपिया 
६। मछलोके धोवनको तरह गन्ध होनेपर, इयुरेन-नाइड्गि ३॥ 
लसुनको बदबू होनेपर, कूप्रप्रम-आरस ६। तेज़ गन्ध छोनेपरः 
नाइड्रिक-एसिड २०, वेज्लो-एसिड ६, बोरेक्स ६, किनिनम- 
सल्फ ६, सलफर २०। बिल्लोके पेशाबकी तरह बदबू होनेपर.. 
नाइड्रिक-एसिड ३० या बेच्ज्ञोएसिड'६। खुट्टो गन्ध छोनेपर 
कल्केरिया-काब ३० या ग्रफाइटिस ३०। मोठी गन्ध छोनेपर, 
टेरिबिन्य ६। 

(ग) पेशाबका तलछट--पित्त-मिले पेशाबमें, चेलिडो- 
"नियम ३० या नेट्रम-सल्फ १२ विचरणं ( “यक्ततको बोमारो” 
देखिये )। पेशाबके नोचे लाल तलछट जमता हो--बार्बे- 
वलंगे ३५, सव-कोर ६, फास्फो ६, झस्बम ६, टेरिबि ३ 
कन्यरिस ६ या लाइकोपोडियम १२ (“लाल रङ्गका पेशाब” 

देखिये )। पेशाबमें काफीके चरकी तरह कुछ जमनेपर, 
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टेरिबिव्य ६ या हेलिबो ३४। पेशाब गोंदकों तरह होनेपर, 
एसिड-फास ६, कैन्यरिस ६, पल्सेटिला ३० या सारसा ३०। 
पेशबमें लोथिक-एसिड या इ'टको चूरको तरह तलछट 
जमनेपर, लाइकोपोडियस ३०, नाइड्िक-एसिड २० या नक 
वोमिका २० (“सूत्र-पथरो” देखिये)। सफेद तलछट 
जमनेपर और उसके साथ पौठमें ददं रइनेपर, आकजैलिक- 
एसिड & या ये फाइटिस २० । 


बञ्चेका यक्त ।- बार-बार बोखार ( खासकर 
रातके आखिरो भागमें बोखार ) होकर अगर बच्चा दुबला होता 
जाये और उसमें यक्षतको गडबडी दिखाई दे और देखते-देखते 
यक्त बढ़ उठे और कड़ा हो जाये, इसके बाद भोजनमें 
अरुचि, पेट बढ़ा हुआ, कनियत या पतले दस्त ( मलका रङ्ग 
सफेद या काला अथवा आम या खुन-मिला ), कामला, सब 
शरोर पीला हो जाना वगैरह कुलचण पैदा हो जाये, तो 
समभना चाहिये, कि उसका यछत खराब हो गया है। अगर 
दो वर्षसे भी कस उस्कै लड़केको यह बोमारो हो जाये, तो 
बड़े डरको बात है और बड़ो सावधानतासे उसका इलाज 
कराना. चाहिये। केल्कोरिया आर्सानकम ३० इस 
बोमाशोको प्रधान दवा है। कलियतमें-सलफर २० या 
कल्क-काब ६। पतले दस्त आनेपरपोडोफाइलम * ६ । 
यक्त कड़ा रइनेपर_मर्क-आयोड ३ या केल्केकान ६! 
कामलामें-सक ३ । सुंइमें घाव ोनेपर-नाइड्रिक 
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६।. कष्टकर खाँसोमें-फासफ्रोरस ६। बच्चा बहुत दुबला हो 


जानेपर-आज-नाई ६। सूजन (शोथ) होनेपर--आस ६, 
णपिस ३ देना चाहिये। सलफर २०, नक्स-वोमिका ६, ब्रायो-! 
निया ६ वगैरह दवाओंको कभो-कभो ज़रूरत पड़ सकती है।. 
पथ्यको तरफ ज्यादा नज़र रखनी चाहिये। दूध पोना एकदस: 
सना है। पानीकी बालों देना चाहिये । दूध पिलानेवालोको: 
अगर अस्लकी बोमारो न हो या स्तनका दूध बिगड़ गया .हो,/ 
सो बोच-बोचमें उसको थोड़ा-थोड़ा दूध पौने देना चाहिये। 
गायके छोटे बच्चे का गोबर या. पेशाब गर्मकर यक्षतपर सेक 
देना अच्छा है। “यक्कत-प्रदाइ”, “कामला”, “शोथ” आर 
“बच्चे का कामला” देखना चाहिये। अगर पूर्णिमा और 
असावस्याकी गोसारो बराबर बढ़तो रहे, तो साइलिसिया ६-- 
२०० देना चाहिये । 


बच्च को या. उसको दूध पिलानेवालोको चनेका पानी 


न पिलाया जाये और दूध पिलानेबालोको भो पानके साथ 
चना न खाना चाहिये । 


बच्च का रोना ।--बच्चा रोता हो, तो समभ लेना: 
चाहिये, कि उसे कोई बौमारौ या किसी तरहको तकलोफू है। 
इसको. जाँचना उचित है, कि बच्चा किस वजइसे रो रहा है।. 
रोते वक्त अगर कानपर हाथ लगाये तो कानको बोमारी, सुं इमे 


` अंगुलो डालकर रोता हो, तो दाँत निकलमेको तकलोफ, घुटने - 


) 
i 
) F 


/सिकोडकर पेटपर रखता हो, तो पेटका ऐ'ठना ; ककेश ख़रसे 
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रोता हो तो बोलनेवाले यन्त्रको तकलोफू ; खाँसते-खाँसते रो 
पड़े तो वक्षस्यलकी बोसारो ; करुण सरसे फट-फटकर रोता 
हो तो फेफड़रेकी बोमारो चो गयो है, ऐसा समझना चाहिये । 
कभो-कभो च्‌ टो काटनेकी वजहसे भो बच्चा तकलोफूसे व्याकुल 
"होकर एकाएक रो पड़ता है । 


गसे सूखा शरोर और बहुत वेचैनो तथा नोंद न आनेके | 
“लक्षणमें ऐकोनाइट ३। सर गमे, आँखे' और मुह लाल; 
“एकाएक चौंक उठनेके लक्षणमें, बेलेडोना ६। बचेका चिड़- 
“चिड़ा खभाव, बराबर रोते रहना, गोदोमें चढ़कर घूमनेको 
“इच्छा करना, पेटमें ऐ'ठनको वजइसे घुटनेको सिंकोड़े रहना 
“और बोखार रहनेपर, कीमोमिला ६ ( खासकर दाँत निकलनेके 
“समय बच्चा नाना प्रकारको बोमारियोंके कारण बराबर रोया 
-करता हो, इस अवस्थामें )। कैमोमिलासे फायदा न हो, तो 


-रुबिनोका कैम्फर दो-एक बून्द दिया जा सकता है। खायविक 
-उत्तेजनाकी वजइसे नींद न आतो हो, तो काफिया ६। 
भ्क्ियत या पेट फलनेकी वजइसे रोता छो, तो नक्स-वोमिका 


२०। पेटको शूल-वेदनाकी वजइसे बच्चा रोता और बैचेन रहता 


"हो, तो मैग्नेशिया-फास ६5 विचूर्ण ( गर्म पानोके साथ ) सेवन 
“कराना चाहिये। बहुत दिनोंतक न नइलानेको वजहसे नोंद 
नहीं आती, इस वजइसे भी बच्चा रोता है। इस अवस्थामें 
` बोच-बोचमें तेल लगाकर बच्चेको नहला देना चाहिये। रोना 


'अन्द्‌ करनेके लिये अफीम मिलो कोई दवा बचेको कसी न यु 
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खिलाई जाये । एसो दवाएं देनेसे बच्चा सो अवश्य जाता 
है, पर इसका फल खराब अवश्य होता:है। 


बच्चे का प्रदर |---सर्दों लगना, गन्दे रहना, क्रिमिका 
दोष रहना वगैरह कारणोंसे छोटी बालिकाओंको प्रदर हो 


जाता है। केल्के-काबे ६, सिपिया ६, साइना ३5४5, इस 


बोमारोको प्रधान दवाएं हैं। ज्यादा हालके लिये इस ग्रन्थका 
“इवे त-प्रदर” देखना चाहिये । 


बच्चे को बेकायदा बाढ़ |--बच्चा कभो बेतरह- 


लम्बा होता है या सिर्फ उसको छातोको लब्बाई बढ़तो है।- 


सदा सोनेको प्रबल इच्छा रहतो है, पचानेकी और याददाश्तको 


ताकृत घट जातो है, चल नहीं सकता, दुबलापन, साँसमें कष्ट, 


कलेजेका धड़कना वगैरह उपसगे दिखाई देते हैं। पाइनस 


सिलवेस्ट्रोस 0--२ ( खासकर नोचेका भङ्ग दुबला और घुटने 
कमजोर होनेपर, ग्रन्यि-वात, खुजलाइट वगैरह लक्षणमें ) 


सलफर ३० ( हाथ-पेर लिक-लिक, पतले और खेलने या 
चलनेमें असमर्थ होनेपर ), कैल्के-फास १२ विचूण, कैल्के-कार्बे 


३० और एबिस-कीन ३३ इस रोगको बढ़िया दवाएं हैं। 


बच्चे का हुबलापन |---बच्चा दिनोंदिन सूखता 


जाता हो--सलफर २०-२००, कल्क -फास ६-३० विचणे; 


एसिड-नाई ६, कैल्के-काब ३०, ऐव्रोटेनम २-२००, नेद्गम- 
स्यूर २८, साइलिसिया ६-२० वगैरह दवाएं फायदेमन्द हैं ॥ 
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साधारण खाख्यके नियम पालन करने चाहियें। थोड़ो और 
“हलको चोजें खानेको देनो चाहियें। 


सुखण्डो ( Marasmus) ।-अच्छो तरह न पचनेको 
-वजइसे बचेका शरोर पुष्ट न होकर सूखता जाये और शरोरकी 
स्वाभाविक गमी (2८४ ) से घटो रहे तो समना चाहिये, 
“कि सुखण्डोको बोसारो हो गयो है। पहले सलफर ३० 
“इसके बाद कैल्कोरिया-काबं २० इसको उतृक्ृष्ट दवा है। 
“बच्चा खाता भरपूर छो, पर दुबला होता जाता छो, तो णेब्रो- 
:डेनस ३० अच्छा है । “धातु-दोषको दवाओंमे” से दवाएं चुन- 
“कर कभी-कभी प्रयोग करनो चाहियें। पुष्ट भोजन, शद 
*इवाका सेवन, शुद्ध सरसोंका तेल बदनमें कुछ गर्मकर मालिश 
“करना, अच्छे मकानमें रहना वगैरह खाख्यके नियम पालन 
ध्करने चाहिये । 


घवबल रोग ( Leucoderma) ।--इसे बहुतसे “बवेत 
“कुष्ठ” भी कहा करते हैं; परन्तु वास्तवमें यह कुष्ठ या किसो 
-तरहका चर्म-रोग नहीं है। इसलिये रोगोको अलग रखने या 
छणा करनेको कोई जरूरत नहीं है। वास्तवमें खाभाविक 
-रच्क (६९०६) को कमोको वजहसे किसो-किसोका 
“चमड़ेका रङ्ग बिगड़कर दूधको तरह जब सादा दिखाई देने 
लगता है, तब इसलोग कहते हैं, कि इसे “धवल रोगया _ 
सफेद कुछ हो गया है। यद्यपि इसके निदान-तल्वका अभो- 
(वक पता नहीं लगा है, तथापि बच्चे कौ सब. बदनको (या कु 
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सिफ ख्लायुओंको ) कसजोरो हो इसका असलो कारण है 
इसमें कोई सन्दे ह नहों है। अकसर आठ बरससे कस उस्बर- 
वाले बच्चेको यह बोमारो होतो देखो जातो है। हाथ, गलेके' 
पोछे, चेहरा और छातोके ऊपर पहले छोटे-छोटे सादे दाग 
होते दिखाई देते हैं। इसके बाद ये दाग सादे चकत्तेके रूपमें 
हो जाते हैं। अन्तमें ये चकत्ते आपसमें मिलकर एक बड़े 
आकारके छालेको तरह दिखाई देते हैं। पहले हो कहाः 
'गया है, कि यह कोई चर्म-रोग नहीं है। बच्चेके सब शरोरकाः 
स्वास्थ्य खराब होने या स्रायुमण्डलकी क्रियामें रुकावट 
पड़नेको वजइसे उसका चमड़ा दूधको तरह सफेद हो जाता 
` है। इसलिये जो दवाएं बच्चोंके सब बदनके खास्थ्य और ख्रायु- 
मण्डलके ऊपर कास करतो हैं, वे हो सब दवाएँ इस रोगमें 
भो फायदा करतो हैं । चर्म-रोगकी दवाएँ देकर कोई फायदा 
नहों हो सकता है। आसनिक-एलबस ३० या आसँनिक- 
आयोड '६2 विच्‌णे कई सप्ताह व्यवहार करनेपर बीमारो 
धोरे-धोरे अच्छो होने लगतो है, परन्तु हमें मालम होता है कि 
आस सल्फ-श्च वस ६६४ विचणके सेवनसे ज्यादा फायदा 
हो सकता है। यदि बहुत दिनोंतक आसेनिक देनेपर भी 
कोई फायदा न हो ( खासकर छातोका घडकना, साँस लेने 
और छोड़नेमें रुकावट वगैरह सुस्तोके लक्षणोंमें ) तो फास्फोरस 
दै के प्रयोगये वतसे सौकेपर आशाके अनुसार फायदा होताः 
। है। सोये रइनेपर आराम मालम होना, नोंद न आना, 
/ (खासकर रातमें तोन बजेके बाद), मानसिक अवसन्नता,.. 
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स्मरणशक्ति गायब हो जाना वगेरइ लक्षणोंमें जिङ्क-फास 
१-२३ विचूर्णं। हिस्टौरिया रोगवालो औरतोंके धवल 
रोगको, इग्नेशिया ६ अच्छो दवा है। सलफर २०, थूजा ६, 
कैल्केरिया-काबं २०, कल्के रिया-फास ६ विचरं, ऐण्टिस-टाट 
& नाइड्गिक-एसिड ६, 2-९5 30, जिङ्कम ६ और रसटक्स 
& भो कभो-कभो फायदा करते हैं। किसो चीज़के बाइरो 
प्रयोगको जरूरत नहीं है (पर अखरोटका गूदा धवलपर 
घसनेसे, फायदा हो सकता है), इमलोग वुचको दाना और 
पोपलकी जड़ गायके छोटे बच्चे के पेशाबके साथ पोसकर लेप 
लगाकर एक बच्चे को आराम कर चुके हैं; पर आठ वर्ष बाद 
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, उसे फिर धवल रोग हो गया था, जो उपयुक्ल होमियोपैथिक 


दवाओंके सेवनसे आरास हो गया। 

बच्चेको अच्छी तरह भूख लगे: और पचानेको ताकत 
बढ़ती रहे, इसका बन्दोबस्त करना चाहिये। दूध, काडलिवर 
आयल, पेड्रोलियम-इमलशन, पके हुए पुष्ट करनेवाले साल 
और दूसरो-टूसरीं पुष्कर चोजें (जो खायु और खून पदा 
करती हों ) खाना और बढ़िया आव-इवावाले पहाडी खान 
"या ससुद्रके किनारेकी जगइम कुछ दिनोंतक रहना अच्छा ह । 
रोगवाले समूचे शरीरमें गङ्गाको मिद्दों लगाना और गङ्गाका 
नहाना भो फायदा करता है। मिठाई, अँचार वगेरह खट्टी 


' चौजें चौर जो पदार्थ पचनेको क्रियामें बाधा पइचाते हों, । 
न उन्दे' छोड़ देना चाहिये (Dr. Fishers Diseases र 


? Children देखिये )। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. SF 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५५२ पारिवारिक चिकित्सा 


DPD SHSM DEVIN NVI == EISSN 


- कटे आठ ।--किसो-किसो परिवारमें लगातार 
-छिक्नोष्ठ या कटे ऑड ( ॥३7९-]।? ) पैदा होता है। आगे 
होनेवाले बच्चाको इससे बचानेके लिये गर्भावस्थामें तोनसे 
सात सहौनेतक गर्भिणोको कैल्क-सल्फ़ १२३ विचूण रोज़ 
सवेरे और शामको एक-एक ग्रेन खिला देना चाहिये । 

ऐसे आठ पेदा होनेपर कोई-कोई. अभिभावक नश्वर लगवा 
देते हैं। ऐसे मौकेपर ( नश्तरका जखम सुखानेके लिये) 
ःकेलेण्डुला तेल लगानेसे खूब फायदा होता है । 


तोतलाना ( $६०९४ ) ।-—छ मोनियम ३ या 
"हायोसायमस २ कुछ दिनोंतक व्यवहार करनेपर फायदा हो 
"सकता है। गुड़, मिठाई खाना और हमेशा क्रोधो बने रहना 
सना है। सेरे, शामको जोभ धोना और बोलनेके व्ल 
- माबेल गोलो या छोटे पत्रका टुकड़ा जोभपर रख देना 
"फायदेमन्द है। एक पत्रमें इसके विषयमें लिखा गया है :-- 


( To The Editor “I. 0. News.” ) 


: Sir,—With reference to the rules: for stam- 
‘mering cure appearing in the “Facts” column 
‘of your to-days issue, I cannot help suggesting 
the following rules which might help to cure 

stammering. The rules are as follows *-- (1) 
Molasses. and sweetmeats should ‘be avoided 
( 2) At the time of speaking a “Marble” should 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


२ अं 


कट 


Digitized by Arya Samaj बििलेररोंति Chennai and eGangotri १५५३ 


PARANA ० oN 2 NN, 
००००" “777 । २०५७ २००२०७००२०००२२०७०००४००००००१.+न्‍>- >> 


be kept on the tongue. (3.). Anger should be 
given up. (4). Impurities and mucus of the 
kongue should be cleansed properly every 
gnorning .and evening. 


Kaikala. | Yours etc. 
Jan. 19. Bimala Charan Dutta. 


लंगड़ाकर चलना (1:०४) ।+-गिर जाने 
या चोट लगनेको वजहसे लँगड़ाकर चलनेपर, आनिका ३। 
कमजोरी या धातुगत दोषसे लँगड़ानेपर-सलफर ३० या 
कल्केरिया-काबं ३० देना चाहिये । 

बालास्थि-विक्लति (2८६०४५) ।-बचेकौ इड्डोमें 
चुनेका भाग कस रइनेपर इड्डियाँ कायदेसे न गठित होकर - 
चोरे-धीरे कोसल, बढ़ी इई, टेढ़ी और कमजोर इआ करतो | 
हैं। पतला दस्त, माथेपर पसीना, समयपर दाँत न 
निकलना, हाथ-पैरको गांठे' मोटो और ददेभरो, शिरकी इड्डो 
'फूलकर बडी होना, छातोके पंजरेको सम्धियाँ ऊं चों होना, 
सांस-पेशियां कोमल, इडिडियाँ अपुष्ट, परिश्रम न कर सकना 
और पोठको रोढ़ टेढ़ो हो जाना-इस बोमारोके प्रधान 
लक्षण हैं। कैल्केरिया-फास १२४ विचरणं इस रोगको प्रधान 
'रवा है ( खासकर दबले और रत्ता-होन बच्चोंके लिये)। | 
सोट-ताजे बच्चोंके लिये -कार्ब ६-२०। दुबे | 
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बच्चोंके लिये आसंनिक ६ या आसंनिक-आयोड ६४ और 
अच्छो तरह पोषण न इोनेकी वजइसे धूमल' रोगके साथ रिकेट 
होनेपर, फास्फ़ोरस २ २० खूब फायदा करता है। साइ 
लिसिया ६, एसिड-फास ६ या सलफर ३० भो कभो-कभो 
फ़ायदा करते हैं। जिस जगहको मिट्टी दूधिया हो, वहाँ 
बचेको वायु परिवत्तेनके लिये भेजना अच्छा है। अच्छे दूध 
अर तरकारोका भो प्रबन्ध रखना जरूरो है। 
घातु-ढीषक्ग या कीलिक पोड़ा ।--नोचे लिंखो 
तोन बोमारियाँ बइतसे मौकोंपर बाप-साँसे छो बचेमें चातो 
हैं :--( क ) शुटिका रोग। (ख) गण्डमाला। .( ग.) 
उपदंश । 
(क) गुटिका-युक्क-घातु ( Tuberculosis) — 
फ़ेफड़ा मस्तिष्क, आँत आदि बच्चे का कोई भो शारोरिक यन्त्र 


या तन्तुमें “गुटिकाएं” ( 7५७९:८।९७) पैदा हो जातो हैं | 


ये गुटिकाएँ घुमलो या पोले रङ्गके पनोरके टकडे जैसी दिखाई 
देतो हैं और उनमें जोवाण ( Tuberculous bacilli ) पाये 
जाते हैं। फेफडेमें गुटिका होनेपर “क्षयकास” ( 71015 ) 
रोग पेदा होता है। मस्तिव्कमें होनेपर “सस्तिष्क-मिज्नौ- 
प्रदाइ ( Tubercular Meninitis )” रोग होता है 
इत्यादि । 


fe lpi Nn) os 27% 27 कर 0] 
& हैनिमेनके बताये हुए तीनों धातुदोष, यथा सोरा ( Psora ), 


डपद्श ( Syphilis ) झौर प्रमेह ( Sycosis ) के लिये परिशिष्ट “ख* 
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फारुफोरस ६ इस रोगकी प्रधान दवा है। बच्चा 
एकदस सुस्त या रक्-होन हो, तो कैल्केरिया-फारकोरस ६४ 
चूण देना चाहिये। सुंइसे खून आये या नाकसे खून निकले. 
ज्वर, ऋटतुवालमें रजः-सत्राव न हो वगेरह लक्षणोंमें, फेरम- 
फास ६ उपयोगो है। बोखार, पसीना, पतले दस्त, खाँसी 
(शामको और सवेरे बढ़ना), फेफड़ेमें तेज़ ददं ( हिलने- 
डोलनेसे बढ़ना ) वगैरह लक्षणोंमें आर्सनिक ६ सेवन कराना 
चाहिये। हिपर-सलफर ६, साइलिसिया २०, सलफर २०, 
लाइकोपोडियम १२ और आयोडियम ६ की कभो-कभो जरूरत 
पड़ सकतो है। बेसिलिनम और पाइरोजेनके प्रयोगसे डाकर 
फियरको कोई लाम नहीं मालूम इआ | 

` पुष्ट चोजें खाना, खुलो शुद्द इवाका सेवन, साफ-सुथरे 
प्रशस्त घरमें रहना वगैरह खाख्यके नियम पालन करने 
चाहियें। 

(ख) गश्डमाला ( 8८०७ )--यह ऊपर कहे 
इए गुटिका रोगको एक खास अवस्था है। इस बोमारोमें 
शरोरको गांठें ( खासकर गर्दनको ग्रन्यियाँ) फूलकर दद पेदा 
होता है। अकसर पेटकी बोमारो या सदी हुआ करतो है और 
आँख तथा कानसे भी पोव बहता है। कल्केरिया-काब ३० 
आयोडियम ३० या नेट्रस-सल्फ १२2 'विचणे-१ 2 इसको 
प्रधान ट्वा है। “गुटिका” रोगको दवाओमेंसे दबाए चुनकर 
सेवन और पथ्य आदि नियम पालन करने चाहियें। 
गण्डमाला” देखिये। | 
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(ग) शिशु-उपदंश ( Infantile. Syphilis) ।-- 
पिता या साताके बंशमें उपदंशको बोमारो (“उपदंश” देखिये ) 
रइनेपर, सन्तान पैदा होते हो या कई दिन बाद इस बोमारोमें 
नोचे लिखे लक्षण प्रकट होते हैं :--बच्चा कमजोर होता जावा 
है और बराबर रोता है, साँस अच्छो तरह नहीं लेता और 
शरोरपर खुजलो वगैरह हो जातो है। वबचेके शरोरसे इस 
उपदंशका ज़हर अगर किसो तरह दूसरेके शरोरमें घुस जाता 
है, तो उसे भी बोमारो दो जातो है। सर्क-सोल २० इसकी 
सबसे बढ़िया दवा है। खुजलो और जखम ज्यादा होनेपर, 
नाइड्रिक-एसिंड ३०। आरम-सेट २०, थूजा ३०, सिफिलिनम 
२०, बेडियेगा ३, सलफर २० को भो बोंच-बोचमें जरूरत पड़ 
सकतो है। ( “जन्मगत उपदंश” देखिये ) । 


 घातुगत उपसग और दवाएँ 


जिनके शरोरसे सहजमें हो रस-रत्ता आदि निकल पड़ता हो, 
उनके लिये-फास्फोंरस । 


जिनको आँखें, नाक या शरोरके किसो .छेदसे सहजमें खूनका 
खाव होता छो, उनके लिये-_क्रोटेलस । 


किसी बोमारोको वजहसे रोगो एकदम सुखा | ओर दुबला. 
होनेपर-आज-नाई । 
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कुबडे होकर बेठना, कुककर चलना वगैरह लक्षणोंमें-- 
सलपर । 
सुस्त करनेवाली किसी बोमारीके बहुत दिनोंतक भोगनेके 
कारण जोवनो-शक्ति बहुत कम पड़ जानेपर-कार्बों- 
वेज । 
सूखे टुबले-पतले बालकोंके लिये-ऐल्यूमिना | 
सूखो टुबलो-पतलो बालिकाओंके लिये-सिक्षेलि । 
पुरानो बोसारो भोगनेपर जिसे;सदी लगतो हो या पतले दस्त 
आने लगते हों, उनके लिये-एसिड-नांडू । 
कच्छु ( ?507 ) घातु-ग्रस्त बच्चोंके लिये--सलफ़र प्रधान 
दवा है। 
उपदंश घातु-ग्रस्त बच्चोंके लिये-मक प्रधान दवा है। 
` ग्रमे धातु-ग्रस्त बच्चोंके लिये-थजा प्रधान दवा है। 
उपदंश और सर्करी ( पारा ) के अपव्यवहारसे पेढा इई बौमारी- 
बाले मनुष्योंके लिये-कलि-आयोंड या आरम | 


चतु-परिवर्तनक्षे समय बच्चाको बौमारीका 
बढ़ना ।- चाँच्री-पानीकै पहले बच्चे कौ कोई बोसारो बढ़ने- 
पर, रोडोडेण्डन ३ । सदं तर हवामें रोग बढ़नेपर, रसटक्य 
३। रोगो ऋतु परिवर्त्तन बिलकुल हो पसन्द न करता हो 


` या झन्धड-पानोम रोग बढ़मेते लक्षणमें रेननकूपलस-बल्ब २। ` 
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तर हवा या बरसातमें बोमारो बढ़नेपर-डाल्कामारा ६। 
गर्मोके दिनोंके अतिसारमें-आइरिस ६; कुहासा या अन्धड़ 
तूफानवाले दिनोंमें रोग बढ़नेपर-जेलसिसियम २। वच्वपातके 
पहले बोमारो बढ़नेके लक्षणमें-एगरिकस २। 


«कै ता” “ट्सा” “क्रिमि? “खसा” “देच क? 


वगैरह रोगोंके लिये इस ग्रन्यमें उन-उन स्थानॉंपर लिखो इडे 
ये बोसारियाँ देखनो चाहियें। 


बच्चेकी प्रकृति और उपसगके 
अनुसार दवाएँ 


( बाल-रोगमें-कैल्क-काबे, जेलस, विरे-ऐलब, थजा, टियु- 
क्रियम, नस्-मस्के टा, साइना, स्र मो, एसिड-सल्फ, स्प्रच्तिया 
साइकूपटा, कैलि-न्रोस, मके, पलस, सैबाडिला, इपिकाक, 
सिलिका, लाइको वगैरह दवाएं खासकर प्रयोग होतो हैं )। 
अचेतन अवस्था, इच्छा न रइनेपर भो एक हाथ और एक पेर 

इमेशा हिलाते रहता है-एपोसाइनस । 

» » केवल अङोंके इशारेसे बच्चा अपनो जरूरत 

बताये मो । 

» » आख निग्चल झोपि। 
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अचेतन अवस्था, प्रलाप, वेचेनोसे लोटना, शरोर फडकना-- 
कूप्रप्रस । 


» » जब ऊंचे स्वरसे पुकारा जाये, तब आँख खोले, 
वेवकूफको तरह देखा करे और धोरेधीरे 
जवाब देता हो--फास्फो-एसिड। 

» २ टकटको लगा, सुं ह फाड़े देखता हो, औंघाई, 
'किसो सवालका जवाब न देना--हायोस। 

» » के साथ सस्तिष्क आक्नान्त छोना- कूपप्रम। 

अबु द और रक्त बच्चेके सस्तिष्कके पाशवं -कपालको हड्डोपर- 
केल्के- लुयोर। 

. आँसू, चार सहोनेके बचेको आँखोंमें पानो एक बार भी न 
दिखाई देनेपर समझना चाहिये, कि इसे कोई 
गहरो बोमारो दुद है। 

आंचेप ( अकड़न ), बहुत हँसने या खेलने बाद--काफिया। 

» अमावस्या और पूर्णिमाको सिलिका। 

» ग्यारह बजेके समय दूध. पौने बाद पैदा होनेपर-- 

केलेण्डुला । 

» ठोक इर दस दिनके अन्तरपर-लेके । 

» साथैका दर्द, दाँत निकलने या भेटको गड़बड़ौसे-- 
स्कूटेलेरिया । 

» के समय या पहले चिल्लाना झोपियस । 

» के साथ रोना या.हँसना-इग्नेशिया । 
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चोट देना (आरासके लिये), चेहरा या साथेपर इाथको 
सुडटेसे-आसेनिक । 

चोट देना, दोबार या सहनपर सर पटकना-रसटव्य । 

उत्साइ-होन, सब विषयोंमें उदासीन--फासफो-एसिड । 

कड़ा सखा मल और सङ्गम-इन्द्रियको चारों ओर फुन्सियाँ- 
सेडोरिनम । 

कानमें हमेशा अंगुली डालना-किनिन-सल्फ़ । 

काँपना, रोने और चिल्लानेके साथ सस्मणे बढ्न काँपना-- 
इरनेशिया । 

रोनेके समय ( क्रोध होनेपर भो ) बच्चेको साँस बन्द होनेपर-- 
कूप्रप्रस । 

बदबूदार रस-रत्त-पोव निकलनेके साथ बच्चोको आँखोंमें 
जखम-कैलि-सल्फ । 

काटना और दाँत कड़मड़ाना ( सस्तिष्क-मिल्ली-प्रदाह रोगमें ) 
वेलेडोना । 

खाँसोका प्रकोप, क्रोध आनेपर-एरिटिम-टार्ट । 

खाँसनेके समय या खाँसनेके कुछ हो पहले बच्चा चिल्ञाता हो-- 
आनिका। 

खाँसना और जम्हाई लेना--क्रमसे-एण्टिस-टार्ट । 

काममें तैयार न हो, फुत्ती नदारद, सुस्त--लाइको । 

किसो कड़ी चोज़को काटनेकी इच्छा-फाइटो । 

। कोनेमें छिपता है, चोट समझे और इरएक विषयमे भूल करे- 

कस्फ़र । , 
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चिड़चिड़ा, जिन चौज्चोंको वोड़-फोड़कर फेक दिया है, उनके 
लिये रोना--स्टै फिसेग्रिया । 
चूमनेपर बच्चेका प्रेस दिखानेके लक्षणमें-पलस। 
चुनेके पानोके अपव्यवहारसे अर्थात्‌ ` ज्यादा दिनोंतक उसके 
पोनेको बजइसे पैदा हुई पाचन-क्रियाकों गड़- 
बड़ो होनेपर--कैल्के-काबे २००--१००० | 
जननेन्द्रिय धो डालनेपर भौ खट्टे गन्ध मालूम होना-- 
सैनिकुप्रलस । | 
जोभ और सुं इमें बहुत छाले, चेइरिपर बहुत छो लाल फुन्सियां 
इयुपेटोरियस, एरोमेटिका । 
मूलेसे उठाने, स्तनका दूध पिलाने या रोनेके बाद बच्चेको 
साँसको तकलोफू पेदा होनेपर कल्क -फास। 
तलपेट वायु-भरा- सेन्ना। 
तेज़ दटके साथ अजोणे, एकाएक चिल्लाना, पोछेकी ओर सर 
सुकाना- बैल । 
दाँत पोसता और काटता हो- वेल । 
देरसे बाते' करना सोखनेपर--नेद्रम-स्थूर | 
' नहाना, ठण्डे पानीसे नहाना चाहता हो, परन्तु गर्म पानोमें 
कोई उच्च नहीं करता हो-एर्टिम-क्र,ड | 
` » या घुलाना न चाहता हो, मार्थमें फोड़ा होनेको वजहसे 
चिज्ञाता हो और इाथ-येर पटकता हो-हिपर ॥ 
» या घोना बिलकुल हो पसन्द न करे णेमीन-काव, 
एण्टिम-टाट, सलफर | 
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नाक बन्द होकर दूध न पो सकता हो-कीलि-बाई, नक्स-वो । 
» » 9 सुहसे साँस ले और विचित्र आवाज़ होतो 
हो--लाइको । 
नाकसे लाल झेझआा निकलना-कैल्क-काब, सल्फ़ (नयो 
अवस्थामें ), सिलिका ( पुरानो 'अवस्थामें ) । 
नाक और आँखें, नोंदसे उठते हो रगड़ता हो-सेनिकूलस । 
नाभोसे पानोको तरह और लाल आभा लिये स्त्राव निकःचना- 
ऐब्रोटेनम, कैल्क-फास । 
नाभो बाहर निकलना, लाल और जखम-भरो होना, बहुत 
रोना-थूजा । 
` » से रस, पोव आदि निकलना, नाल काटने बाद-कील्क- 
फास, दूध-चोनो । 
-निजो हाथकी सुट्टे काटता हो, मल कड़ा और सइजमें हो 
बाहर न निकलता हो--ऐकोन । 
'नौंद-आध सिनट बाद हो जाग उठना, चौंक उठना या 
चिल्लाना--इपिकाक ।, 
नोंदको हालतमें लोटना और रोना-कैलि-कार्ब । 
नौंदके समय रोना ( क्रोधी और चिड़चिड़ा होने बाद) और 
जगानेपर भयसे व्याकुल होनेके लक्षण दिखाई 


दि bs । 
»  » रोना, उठना, उछल पड़ना, करवट 
बढ्न जिङ्घ । 
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नींदके समय रोना, अकसर चबाता छो, घू'ट लेता हो और थक 
निगले-कल्के-काबे ( ब्रायोनिया ) । 


५ » चिल्ला उठे-साइना। 

५ » (खासकर रातमें), जोरसे चिल्लाना, क्या 
तकलीफ होतो है? पूछनेपर कुछ न बोले-- 
एपिस । 


नींद, दिन-रात न सोये, पर नोदके भोंक लेता रहे, चिड़- 
चिड़ाये, रोता हो--सोरिनस । 
» सुलानेपर आतो हो, सुलाये बिना नोंद न आये 
साइना । 
» भें अस्पष्ट बोलना, रोना और बुदबुदाकर चौंक उठना 
अर उछल पड़ना-सलफर। 
„ से चिड़चिड़ाकर उठ बैठना-आसँनिक, कैलि-काबे, 
लेके, लाइको। 
निद्राहोन और अनस्थिर, इसके बाद नींद लगना-काफिया, 
आपि । 
नोंद, दिन-रात नींद न आये-सोरिनम। 


» चिड्चिड़ाता हो-काफिया । 
नींटके समय शरोर फड़कता हो, चिल्लाता काँपता 


हो और डरकर जाग उठता हो--हायोस । 
प्रति बार वायु निकलते समय मल निकलता हो-ओोलि 
श्ण्ड़ा । 
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पतलो चोख़ पोनेके समय साँस रुकतो हो, परन्तु कड़ी चोक 
सहजमें छो निगल जाये--कैलि-ब्रोस । 
पानो पोना, उत्सुक और जल्दो-ब्रायोनिया । 
प्रानो या दूध पोनेके समय बच्चा वह बर्तन दाँतसे पकड़ लेता 
हो--कूप्रप्रस । 
पिता या माताके वंशमें उपदंश या प्रमेह रहनेको वजइझे 
बचेका सास्थ्य भङ्ग होनेपर--श्टै फिसे ग्रिया । 
पेटमें शूल-वेदना, बराबर जारो रइना- जब्स । 
१५ २०  कजियतके साध--सिलिका । 
„» » खानेके बाद हो--ग्रैफाइटिस । 
» 9 . पेटके ढ्देकै साथ वायु पैदा होना- खैन्ना । 
२०» » पोशवके वक्त- केमो । 
»  » रातमें, पर दिनभर न हो--जैलापा। 
» » जभी खानेको चेष्टा करे और दूध पोनेके 
[ समय रोता हो--कैल्के-फास । 
» » को वजहसे रोना, धायके कन्ध पर अपना पेट 
रखकर थोड़ा दबा रखने या धायके कन्ध पर 
चढ़कर घूमनेपर आराम सालस 'होना-- 


स्टे नम | 

» » के साथ पेड़में बे'गको बोलीको तरह 
आवाज़के लक्षणमें-थजा । 

» २० दिनभर अच्छा रहकर ५ बजे शुरू हो, 
तलपेट कड़ा-कैलि-ब्रोस। , 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


०००, बरचैकी प्रेक्कति और इपकाकि वीरे दबाए १५३६ 


२४१४४४४४४०४१०५४०४१४५४४४४५४४४२५०४५००५०००००६१५०६५०६०५११५११५०७०९०९०६०६१४०६०५०९०५०१८९०५>५>< 
NAANANN 


पेटमें शूल-वेदना, बढ़ना, चाथ-पेर खुले रहनेपर-रियुम । 
पैशाब आधेपिक, थोड़ी उत्तेजना, पर बून्द-बून्द पेशाब होना-- 
ट्र सो । 
, » करनेके पहले रोना, बार-बार पेशाब होना, गर्म और 
कड़वो गन्ध- बोरैक्स । 
» करनेके पहले डरना-एलम्‌। | 
» करनेके पहले चिल्लाये भौर रोए--पेशाब हो जानेके बाद 
आराम मालूम होना--लाइको । 
» करनेके पहले या पोछे चिल्लाना-बोरेक्स, लेके, सासा- 
पेरिला। 
» सूत्राणयमें भरा हो, पर न होता हो; माताकै क्रोधित 
होने बाद दूध पिलानेकी वजहसे-ओपि | 
» बन्द या तकलोफूसे होना--ऐकोन, एपिस। 
» कै समय गो-गों शब्द, मानो पाखाना हो रहा है, पर 
सिफ वायु निकलना--कैलेण्डुला । 
जच्चा, रातमें गइरो नोंदमें जाग उठता है और डरकर चिल्ला 
उठता है-कैलि-ब्रोम, कैलि-फास। 
बच्चेको रातमें डर सालूस होना--कैलि-ब्रोम । ; 
बच्चेका गन्दा रहना; कानके पोछे और पुटं में लसदार तर 
- खुजलो--ग्रफाइटिस। | 
बच्चा बेचेन--नोंद न आना; गरमो और. बदनका कपड़ा इटा 
दे-सिकेलिः।' 
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बच्चा बेचेन--इस करवट, उस करवट छटपटाता छो, बइत 
कमजोर, रातको दो पहरके बाद बेचेनो बढ़तो' 
हो-आसेनिक । 

»५ 9 शामके ६ बजेसे सवेरे २ बजेतक; शरोर मलने,. 
दबाने या खाटपर लोटनेसे थोड़ी तन्द्रा होतो 
हो--क्रियोजोट । 

»५ » रातभर इधर-उधर लोटना; थोड़ा-थोड़ाकर बार- 

बार पानो पोना-सेनिकुप्रलस । 

बचेका आसवात--फास । ॒ 

» उदास भावसे पड़े रहना और कभो लस्बो साँस लेना, 
कभो काँपते इए हाथोंसे सर छूना--डेलिबोरस । 

» ` किसो तरह क्षणभर भी सन्तुष्ट न रहना-साइना । 

» किसी तरह दूध पिलानेबालोको नः छोड़ना, अलगः 
होनेके डरसे उससे चिपट रहना--कूप्प्रम । 


| » क्रोधी, जबतक न खाये, तवतक उत्कण्ठित रहता हो, 
खाने बाद, कुछ देर शान्त रहे, अच्छा भोजन मिलनेपरः 
भो बच्चा टुबला होता जाये-आयोड । 


» गोदमें सोना चाहे, बिछावनपर न सोता हो-कूग्रप्रम । 
`बच्चेका चिड्चिडा मिजाज, पागल-जेसा-भेरम-वेरस । 


29 १9 * 99 किसोका अपनो ओर देखना या 


. छूना पसन्द न करता हो” 
ऐण्टिम-क्र,ड ।' 
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बच्चेका चिड़चिड़ा सिज्ञाज, क्रिसो तरह सन्तुष्ट न हो--एपिस। 

बच्चा चिड़चिड़ा, कुछ बोलनेसे हो रच्छ हो -आसेनिक, कैमो, 
जेलस, आयोड, नेद्टम-सूरर, नेट्रम-सल्फ, 
नक्स-वोमिका, रसटक्स । 

क » कोई उसे छुता हो, तो पसन्द न करे-- 
साइना । 

» दाँत निकलनेके समय या गर्मी से और बोखार 
होनेपर--ऐकोन या काफिया सेवन कराना 
चाहिये; इससे फायदा न हो, तो-हाइड्रो- 
ब्रोमिक-एसिड । 

» अनेक तरहकी चोजें चाहता हो, परन्तु .उन्हे 
पानेपर फाड़-फाड़कर फेंक देता हो-- 
क्रियोजोट, स्टे फिसाइग्रिया । 

» » डरनेपर रोये और हाथ पटके सेस्ब्यूकस ।' 

„  रब्नञ, क्रोधित रहना सूखं-कील्के-फास। 

बच्चा चिल्लाता हो, नींदके समय और मानो सपनेमें डरता हो, 
इसलिये दूध पिलानेवालोसे चिपट जाये सर 
जाग उठे-बोरेक्स । 

» ` » हाथसे अपना गला पकड़ रखता चो कल्क 

फास | 

» » कानके ददसे-आरस | 

अ -रहकर रोज़ तोसरे परको ५ बजे 

कल्के-काब । 
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बच्चा चिल्लाता हो, दिन-रात ( इप खाँसोकी वजहसे )- ट मो । 


93 


2१ 


99 


99 


939 


बिना कारण, रह-रहकर-वैल । | 
जोर-जोरसे किसी साधारण चौज़को भी 
सांगनेसे न सिलनेपर या प्यार करनेपर-वेल । 
पेशाब करनेके पले बोरेका। 

शान्त करनेको चेष्टा करनेपर बढ़े --कैल्के-फास । 
एकाएक--एनाकाडिंयम, कार्बो-वेज, हायोस । 


बच्चा जाग उठे--बहत दुविनोत भावसे-लैके, लाइको । 


59१9 


72 


93 


39 


29 


असच्छन्दता-सचक रुलाईके साथ (या रोनेके 
कुछ हो बाद )-ऐकोन और अपने बदनका 
ओढ़ना या वस्त्र लात मारकर फे क दे या रज्ञ 
प्रकट करे- कीलि-कार्ब, लाइको । 

रोता हो और बिछावनपर लोटता हो--बैल । 
चिज्ञाता हुआ और यह सोचे कि कोई मानो 
उसे मारने जा रहा है--कलि-ब्रोम । 

तेज़ रुलाइ और सब बद्नमें कँपकँपोके साथर 
इरनेशिया । 

भयसे ( मस्तिष्कको बोसारोमें ) जिङ्क । 
डरसे घबड़ाया इ; चारों ओर घबडाकर 
देखने बाद फिर सो जाये; कुछ देर बाद बार 
वार ऐसा हो करनेपर--हाइको । | 
डरसे व्याकुल और इतबुष्धि होना-इस्िप 
लस । 
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बच्चा जाग उठे-सर खुजलाये- केल्क-कार्व। 

» » » रातमें सोनेके दो घण्टे बाद हाथ-पैर पटकता 
हो, रोये, किसो सवालका जवाब न देता हो, 
पेशाब करनेको काइनेपर, नहीं करता हो, 
परन्तु पेशाब करनेको बेठानेपर उसो समय 
सो जाये-थजा । है 

» » » रातके समय, हँसता हुआ खेले और बिलकुल 

हो सोना न चाहे--सिप्रि-पिडियस । 

रातमें एकाएक डरना और काँपना, ठण्डे 

पसीनेके साथ -ऐकिया रेसिमोसा । 

२० » २» साँसमें रुकावट, तकलोफूके साथ साँस खींच सके, 

पर छोड़ न सके सैम्ब्युकस । 

० » » एकाएक और चिल्लाये तथा बिना कारण 

पालना पकड़ रखता हो--बोरेक्स । 

बच्चा अपने केश खींचता छो ( माथेमें दर्द होनेपर )-वैल; 

'डिजिटेलिस । 

बच्चा तेज़ोसे और रुलाईके साथ बहुत तरहको चीज़ मांगें 

रियुम। | 

'बचा कै करता हो, कुछ खाने बाद दस भिनटमें हो-फास। 

०» » » खाने-पोनेके बाद और इसके पोछे खाता या 
पोता बिलकुल न हो, पर नींद अच्छी तरह द 
-आतो हो--आस निक । Joe 
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बच्चा कै करता हो, दूध पोनेके कुछ हो बाद सब खायो हुई 
चीजें बड़े वेगसे कै कर दे और गइरो नींद 
` सो जाये-सेनिकूप्रला । 
बच्चा देरमें चलना सोखे-कील्क-कावे, सिलिक। 
बच्चा शान्त न रहे, जितना हो दुलार किया. जाये, उतना वी 
रच्ज्ञ होता जाये साइना ।. 
» लिए खींचकर लम्बा करे-सर्क-वाई ।' 
» सब विषयोंमें उदासीन रहे; सअवणेन्द्रियके सिवा सक 
इन्द्रियां निस्तेज हो जायें-कील्क-काबं । ` 
» हमेशा अकेला रहना चाहे, चिड्चिड़ा-एरिएम-क्र,ङ 
आस, कैमो, साइना। तुरन्त हँसे, तुरन्त रोये 
काफिया । 
» समयपर न इँसता हो, न खेलता हो; सहजमें सोता भौ 
न हो और नींदमें इंसता. हो; मस्तिष्कको 
. . उत्त जना--सिप्रिपिडियम । 
इंसता न हो; खेलता न हो या कूद-फाँद न करना . 
चाहता हो--हिपर-सलफर । 
बच्चेको गोदमें लेकर घूमनेपर, करुण खरसे रोनेके लचणमें 
साइना । 
पर ह ” रोता हो, पर धीरे-धौरे घूमनेपर 
रोना बन्द छो. जाये-कैमो । 
बच्चा गोदीम चढ़कर तेजोसे घूमनेके लिय, लालायित हो- भई 
ब्रोमेटम । 
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बच्चा धायके कान्धे पर चढ़कर घूमनेसे शान्त रहता हो, किती 
दूसरो अवस्थामें शान्त न रहता चो नम । 

» गोदमें चढ़कर धोरे-धोरे टहलनेसे शान्त रहता हो, नहीं 
तो रोता हो और जोरसे फुलानेसे शान्त रहता हो-- 
साइना । 

» गोदमें लेकर घूमनेपर, उसके सरमें चक्कर आता हो और 
गिर पड़नेके भयसे धायसे चिपक जाता हो-- 
जेलस । 

बच्चा गोदमें चढ़कर घूमनेके लिये लालायित-पलूस। 

» गोदमें, माँकौ गोदके सिवा किसो दूसरेको गोदमें चढ़कर 

े घूमना न चाहता हो । अगर कोई दूसरा बच्चेको 
छुए तो बड़े जोरसे चिल्ला उठता हो--ऐण्टिस-टाट | 

बच्चेको गोदमें लेकर घूमनेसे और सोधो वरहसे पकड़ रखनेसे 
उपसग कम हो जाते हों-णण्टिम-टा्ट । 
बच्चा देखनेमें बुड् को तरह, टुबला, मेला, तेलहा चौर पौला- 
सैनिकूप्रला । 
देखनेमें गोलगाल ( ००००४ )--कैलिबाइक्रोम, सेनेगा। 
बच्चे को अधिक मिठाई या दूध खाकर बोमारो हो-नेड्रम- 
फास | 
को आँत बढी दुई, नाभीमें या वच-देशमें-नक्स-वोमिका। 

» आँत बढ़नेपर बहुत रोता हो और बायीं पसलोका चक्रः 

देश दबा न रखनेपर अथवा जंघा न सिकोड़नेपर 
शान्त_न रहता हो-थजा। 
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बचेको अनिद्रा आचेपके वशमें हो सेस्ब्युकस । 
की सुस्त लानेवालो या कमजोर करनेवालो वोसारोके 
बाद्‌-कार्वो-वेजञ । 
» को अस्तत रोग होनेपर--नेद्रस-फास । 
„ के कपालका चमड़ा भूलता हो और बोच-बोचमें चिल्ला 
उठता हो--हेलि । 
» रोता हो, प्यार करनेसे, एकदम--सिलिका । 
बच्चे का रोना तेज़, अगर बच्चे को हाथ पकड़कर घूमानेको चेष्टा 
को जाये--साइना । 
बच्चेका रोना और बदन सरोड्ना ; दूध पोनेके एक घण्टा बाद 
तंक--नक्य-वोमिका । । 
„ , इस चोक चीर उस चौज़के लिये ज़िह करना और 
उसे मिलनेपर चुप होना--कैसो । 
बोखारके समय चल॑नेपर-ब्रायोनिया । | 
` रातभर और दिनमें सोना जैनापा । 
» » चिघियाता हो और साँस लेनेमें डरता हो बैल। 
» ” अलेमें सुलाते हो और गिर जानेकै भयसे पासको 
चौज़ पकड़ रखता 'हो-बोरैक्स । 
° >» बिना कारण बदनपर हाथ फेरने या ठण्डौ हवा 
ले जानेपर-सल्फ । 
पैदा होते हो, ज्यादा सात्रामें-भेडोरिं। | 
»» » मानो कोई भयानक चोज़ देखकर डर गया है, 
ऐसा मालूम होना-सो। 
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बचेका रोना, शूलका दर्द या सामान्य पेटके दरदेसे-कूप्प्रस । 


29 


9 


39 


29 


29. 


क्रिमि, पेट लम्बा और उसके साथ पेटमें दद- 


दिनभर ( खासकर ४ बजेसे रात ८ बजेतक )। 
पेड़,में पैर गड़ाकर रखता हो; रातमें अच्छी नींद 
आतो हो; काँखकर पाखाना फिरता हो, मल 
कड़ा और खूब कम हो--कोलोसिन्य। 
'दिन-रात बराबर सीरिनम। 

सब पेट वायुसे रुका मालूम हो, सब बदन नौला 
हो जानेके उपसर्गेमें-सेन्ना। 


रातभर, उषाके समय सोकर, दो पहरतक ; 


सोता रहे--कैल्क-काबे । हट 

के साथ माथेके पिछले भागमें हाथ रखता हो, 
` तकियेमें सर घसता हो--ब्रायोनिया । 

एकाएक शुरू हो और एकाएक हो बन्द हो-- 

बेल । 

माँका दूध पोनेके समय-केल्क फास । 

सामान्य वजहसे कार्टिकम । 

सारा दिन और सारो रात सोये-लाइको। . 


खरै फिसाइग्रिया । Me 
अड कोसल--ब्रोमेट्स । 
क्रोधसे पैदा हुए उपसगेमें-ऐकोन । 


आकृति खर्व (बच्चेकौ देह न बढ़ती ही )-इर | 


स्न्ियम, सैग्ने-काके, सैग्ने-सूरर, लाइको। | 
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बच्चेका खिलौना मांगना-दूधको चोनो । 
» खिनखिनहा खभाव - हिपर, लाइको । 
बच्चेको गति, ऊपरसे;नोचे उतरनेमें डर--बोरैक्स । 
» » दिन-रात हमेशा घूमना चाहे--सैनिकूपला 


IIIT PNNE PA 


( रसटक्स ) । 
» >» अकसर हमेशा गोदमें चढ़कर घूमना चाहे और 
डिलना चाइ साइना ( रसटक्स ) | 
» » टेढ़ी गति न सहन कर सकता हो-काफिया। 


» गांठे' कड़ी और बढी हुई होनेपर--कैल्क-काबे । 

» गांठे' सूजो-मर्क-डलसिस। | 

» ग्ररोरको वू, घोने वाद खड्टो--हिपर, मैग्नेशिया-कार्ब । 
» शरोरकी गन्ध हमेशा सडे पनोरको तरइ-सेनिकूयला, 


सोरिनम । 
बच्चे का गोंगियाना, अधखुलो आखें, सर कल पडना--पोडो । 
5) और सुस्त रहना-बेल । 
» » रात तोन बजे-कैलि-कार्ब । 
» » अन्त रातमें- रसटक्स । 


बच्चे को जोभपर सफेद लेप चढ़ा-ऐस्टिस-क्र ड़ । . 

बच्च का तलपेट और उसका चमड़ा जगह-जगह कड़ा हो, 
तुरन्तके पेदा इए बच्चेका, वह तेजोसे बढ़ता हो और 
ज्यादा कड़ा होता जाये ; कभो-कभी लाल रङ्ग चसडेपर 


आ जाये; धनुष्टक्वारको तरह, अकड़न, साथा पोछेकी 
आर भल जाये-कैम्फर। 
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बच्चेका जोरसे चिल्लाना, रह-रहकर बहुत जोरसे-एपिस। 
है 240१ ” 'नोंदके समय-साइना। 
2282: ” हृदय विदारक-कूप्प्रम । 
थुलथला शरोर-पैग्नेशिया । 
बच्चेका दाँत निकलनेके समय--इथधुजा, भैग्नेशिया-फास, नेट्रस- 
सूप्रर। 
» दूध पोना एकदम सहन न होता हो-काडलिवर-आयल। 
» शरोर-दुबेल, माथा पष्ट और बुद्धि तेक लाइको । 
बच्चेको नाकसे खून गिरता हो-टेरिवित्विना। 
» ओर देखनेसे वह चिल्लाये और रोता रहे, नोंद खुलनेके 
बाद चिड़चिड़ा-एऐण्टिस-टाट । 
` बचेका प्रलाप और अण्ट-सण्ट चोजे' देखना (कुत्ता, बिल्लौ 
वगैरह )--इथूजा । 
» प्रलाप, प्रचण्ड, अदभुत दृष्टि, चेहरा लाल, बुदबुदाना) 
खाटके कपड़े खींचना ( मस्तिष्क रोग )--दायोस। 
° बाप-साँके सामने मौजूद रइनेपर भी उन्हं पुकारना- 
पऐस्द्र मो । 
» प्रलाप, खाटपर इधर-उधर करवट बदलना और वेचेनो 
( मस्तिव्कआ्वरक-िल्ञो-प्रदाइ )-आसेनिक । 
> प्रलापके साथ भोंकसे उठना, गोंगियाना और पेशियोंको 
खौँचना-बेल । है 
प्रलापके साथ रातभर उष्ण-मधानच्वर बैल | 
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बचेका प्रलापके साथ इँसने-खेलनेका भाव ( सस्तिष्क आक्रान्त 
होनेपर )स मो | . 
साथ आरत्ता ज्वर-एइलेन्यस । 
बच्ेको दुदमनोय बोमारो होनेपर--लाइको । 
» सुखुण्डौ--कोका 0-३ । । 


9) 29 


» पीठ और चब्ग-प्रलङ्गले दर्द ( मानो सार खायौ है )- _ 


एसिड-फास | 

पेट बड़ा होनेपर--कैल्के-काब; सलफर, सासोपेरिला; 
सेनिकूगरला, सिलिका । 

पेटमें दर्द मालूम होनेपर-मैग्नेशिया-काबे । 

तालु न भरनेपर--कैल्क-फास, सिलिका । 

बालास्थि टेट्रौ रहनेकी वजहसे अतिसार वगैरह*- 
सेडोरिनस |. 


पाखाना-पेशाबको हाज़त बराबर बनौ रहना-कैलि- 
आयोड | 


वाइवस। 
माथेपर जरासेमें पसोना आ जाये-कैलक। £ 
साथा बड़ा, जबडा छोटा-कैंलि-आयोड । 
सर बड़ा होनेपर-केलि-आयोड, कैल्क-कार्व, सिलिका ? 


साइना, सेवा । 
*स्तन पोनेके कारण सुं हके घाव-वेरोनिका । 
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मलिन चेहरा, फोका रङ्ग सोरिनस, केढक, मर्क: 


सुंहकी चारों ओर नौलो आभा लिये सफेद रङ 


0।.ब९चेकी कृति रे उपक परदेस दवाएं ०० १५७७: 


«.००७००००००-००७-०-००-००००-४७० >> 555०5 fs 


बच्चेका चेहरा बुद्ध -जैसा हो-एब्रोटेनस, इध्य जा,एसिंड-हाइड़ो, 
क्रियोजोट ( बच्चा बुड़ को तरह सालूम होनेपर ) । 

» के चेदरिसे उत्कण्ठा सालस होतो हो--इथजा, वेलेडोना, 
कूप्रप्रम 1 

” चेहरा हत-बुद्धिकों तरह दिखाई दे-प्नम्बम, छुँ सो, 
चिङ्कस । 

» उपयुक्ता परिपोषण न होना, देरसे चलना सोखना, पेट 
लरबा, सर बड़ा, पर दाँत न निकलता हो-कैल्क- 
काबे या कैल्के-आयोड । 

» रोग प्रबन तर-सोरिनम । 

बच्चा टुबला--कीलि-आयोड, सलफर । 
” दुबला और बुद्ध जैसा दिखाई दे अथवा खींचन रहे और 
शूल-वेदनामें-आजे-नाई। | 

° दुबला ( या सुखण्डौ ), बहुत सुस्त, चमडा झुल जाना, 
चेहरा बुड को तरह, पेट बड़ा, मल मुलोयम सांड्को 
तरह, चमड़ा रस-भरा, छोटो-छोटी फुन्सियाँ, मु हका 
घाव-सासोपेरिंला । 

बच्चेका दुबलापन, ऊपरके चङ्गसै नोचेको चोर सैनक्रिस / 

२ गांठोंका बढ़ना, परन्तु शरोर चोण होता 

जाये--आयोड । 

3 २ [- मेरस-वेरस। ` हि 

be कन हर परको अङ्गको ओर बढ़े 
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बच्चेका दुबलापन, खासकर गर्दनके पोछेको पेशौ-केल्क -फास, 
नेद्रस-सूप्र, सेनिकूपला । 
क » ( खासकर ग्दनके पोछे और उल्का); 
अतिसार रोगके बाद- सेनिकूपला । 


० ” विषन्नता, माथैका पिछला भाग बैठ जाना-- 

सेग्न -कार्व । 

” सुंछमें जखम, बदनपर पोला दाग--एसिड- 

` सल्फ। 

» उचित भोजन मिलनेपर भो--सांस-क्षय-- 
आयोड, नेइम-सूयर । 

र » एकाएक पतले दस्त रुक जाने बाद--एऐब्रो- 
टेनम। 

छर ” सहजमें हो उत्तेजना-- एस्ब्राग्रो शिया, लाइको, 
हायोस। 


» चौंक उठना--कैल्क -कार्व । 
| बच्चेसे बात करनेसे रो पड़े-भेडो, नेङ्गम, सिलिका, टियुबर । 
बच्चेका हमेशा गोदमें चढ़कर घूमनेको इच्छा करना लक्षणमें- | 
ऐरिटस-टाट, कैमो, चायना, सटे नस, कैलि-कार्व। 
» हमेशा डरावना सपने देखना और सोनेकी इच्छा न 
* करना--नक्म-वोमिका । ः 
बच्चा स्तनको घुण्डौ एकाएक छोड़ दे और मानो साँस रुक 
जातो है, इस तरह रोये, सोधी तरह उठकर घूमनेसे 
अच्छा रहे- ऐणिटम-टाट । 
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बच्चा स्तन पोने बाद तुरन्त हो पानो पोनेके लिये रोये. परन्तु 
पानो योंहो फे'क दे-आनिका। 

„ स्तन पोनेके समय और पानो पोनेके बाद रोता हो- 
आसेनिक । 

» स्तन न पोना चाहे, चिल्लाता हो, पर स्तनकें दूधसे उसके 
दोनों आठ तर होते हो वह जोरसे स्तन टानता 
हो- ब्रायोनिया । 

» हमेशा स्तनका दूध पोता हो, पर उसके शरोरपर सांस न 
चढ़ता हो- सैनिक । 

बच्चेके स्तन पीने वाद हिचको या झटका आता हो; खालो 
डकार-भेरम-वेरम । 

बच्चा, स्तन पोनेवाले बचेको दूध बिलकुल सहन न हो- 
सिलिका । 

» स्रायविक दुर्बलता इतनो ज्यादा हो, कि कागज सोइनेको 
शोडी-सी खडखड़ाइट या टूरको जोरको आवासे 
घबडाकर उठ बैठे और डरे योरेक । 

बच्चा टुबेलताको वजइसे बचेका पेट फला, पेटमें घरघर 
शब्द--पेसिफोरा । 

बच्चा, छूते हो डरसे एकाएक चौंक उठे, पर न 
कोलि-काब । 


चिल्लायें-- 


pe EDD TS SOP न SE 


बच्चा छूना सहन न कर सकता हो, छुनेसे दो रोता 3 


एण्टिस-क्र ड, साइना, कैलि-भआयोड । 
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बच्चा, अच्छो तरह सुखसे सोता न हो, इधर-उधर करे-- 
लाइको । 
5, जम्हाई ले, हमेशा चिल्लाये भौर काँपकर जाग उठे 
इरन शिया । 
» चलना और बोलना देरसे सोखे-एगरिकस । 
» चलने, बोलनेमें असमर्थ ( एक-दो वर्षका बच्चा इसो 
दवासे अच्छा हुआ है )--नक्स-सस्क टा । 
माथा--वाये' कन्धे पर रख दे--सलफर । 
» पेदा होनेके वक्त कड़ा और कसकर लगा, कोई जोड़ न 
रहे-सनिकुपलस । 
साता या धायके क्रोधके समय दूध पौनेपर, बच्चेका अनिष्ट 
होनेसे-ऐकोन, चोपि । 
. साथैकौ चाँदौपर गांठ और ज्यादा सांसको गोटी उठनेपर-- 
कैल्क-फ्लुयोर। ` 
` ग्यहस्थोमें हमेशा जो बोसारियाँ दिखाई देती हैं, उनका 
इलाज़ इस तरह ऊपर लिखा गया है। सदृश-विधानके मतसे 
इलाजकर फायदा होनेपर र्टइस्थ-मात्रको अद्ा-पूर्ण हृदयथे | 
, आचाय हैनिमेनको धन्यवाद देना चाहिये, कि बच्चोंको कड़वी 
और कष्टकर दवाओंसे उन्होंने बचाया है। 
इस सस्बन्धमें सबको परिचित विदुषो धर्मपरायणा कुमारी 
' कोब ( 0(158 ८०७७९ ) ने निरपेच्च भावसे जो कुछ कहा है, 
उसे बताकर हम “बाल-रोग” को चिकित्साका उपसंहार | 
. करते हैं। र 
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«Children, noticing the busts of Hahne- 
mann in the shop-windows, may be properly 
taught to bless that great Deliverer who bani- 
shed from the nursery those huge and hateful 
mags of misery—black founts of 50 many 
infantine tears—mugs of sobs and sighs and 
gasps and struggles nutterable, from one of 
which Madame Rolond drew the first inspi- 
ration of that martyr-spirit which led her 
onward to the guillotine when she suffered 
herself to be whipped six times. running, secur 
than swallow the abdominable «contents — 
Sacuficial Medicine in 1. P, cobb's the Peak 
in Darien ( 9. p. 196) 


र 
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पाँचवाँ अध्याय 


भेषज-तत्व 


सचना 

उपक्रमणिकावाले अध्यायमें दवाओंको तेयारो 
( औषध-प्रसुत ) और द्वाओंका प्रयोग प्रकरण लिख 
दिया गया है। अब इस परिच्छेदमें होसियोपेथिक दवाचओंका 
खास लक्षण, क्रम, सम्बन्ध निरूपण आदि बातोंको आलोचना 
को जायगो। यइ परिच्छेद नोचे लिखे पाँच अध्यायोंमें 
विभक्त है :— 

(१) भेषज-लच्षण-संग्रह । इस अध्यायमें ४२ 
प्रधान ्वाओंका खास-खास लक्षण (९८०३: syt०m5) 


दिया गया है। 

(२) अन्यमें जिन दवाआओंके नाम आये हैं, उनकी 
फ़िहरिस्त, इमेशासे व्यवहार होता इुआ उनका क्रम 
` ( डाल्यूशन ) ` भौर उनको क्रियाका स्थितिकाल-- 
इस अध्यायम लिखा जाता है। 
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NAPS जज जी सीजन अजीज या धीजीजीज, 


(२) सभो प्रधान होमसियोपैथिक दवाओंका सम्बन्ध- 
तथ्य-—इस अध्यायमें लिखा गया है। 


(४) रेपर्टरो--इस अध्यायमें रेपर्टरो क्या है चौर 
रेपटरोको सहायतासे कैसे दवाका चुनाव होता है, यह संदेपसें 
बताया गया है। 

(५) खाद्य-प्राण ( विटामिन) - किस खाद्यमें कौन- 
कौन विटामिन कितना है और मानव-शरोरके ऊपर उनको 
क्रिया. बतायो गयो है। 


( १) भेषज-ळक्षण-संग्रह 
( Materia-Medica ) 
अर्थात्‌ 
कई प्रधान दवाओंके खास लक्षण 


(१) आनिका ।--रक्न, मांस-पेशो और केशिकाके 
ऊपर इसको क्रिया छोती है। चोट लगने, कुचल जाने 
अथवा घाव होनेपर जैसा दर्द होता है, समूचे शरोरमें वैसा 
. कै दर्द मालम हो; शस्या कडी मालम होना 
सस्तिष्कमे जलन या अर्दाङ्ग, माथा और चेहरा ग्म, पर शरोरके 
दूसरे अंश (खासकर हाथ-पैर) ठण्डे; काले दाग पड़ना 


डकार, दस्त या जोभसे सड़े अण्हेकी बू आना, चोट वगैरइसे _ 
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खन बहना; बेहोश या मोह; बोखारसे छटपटाता हो, पर . 


NAN 


पूछनेपर रोगो कहे कि “अच्छा हूँ ;” ( बोखारमें जवाब देनेमें 
रोगीको मोह पैदा होना ) ; सड़नेको क्रिया; चोटको वजइसे 
-शारोरिक परिखमसे पैदा हुई बोमारियाँ ; प्रसवके बाद पक्षा- 
"घात; सान्निपातिक ज्वर, पेशियोंका शूल ; गिरने या चोटको 
:वजइसै घनुष्टङ्कार ; वात, शय्याच्चत ( 8८0-507० ), पुराना 
'मैलेरिया बोखार ; नाक या सुं इसे खून गिरना ; खूनका स्राव 
"झर अनजानमें पेशाब हो जाना वगैरह लक्षणोंमें यह फायदा 
करता है। चोट, गिरना, चमड़ा छिल जाना, काला दाग 
'पंड़ना वगैरहमें इसका बाहरो प्रयोग हो सकता है। 

(२) आंसनिक ।-शरोस्के सब यन्त्र चौर 
'निः्रावपर इसको प्रधान क्रिया दिखाई देतो है। शरोर या 
'सनको बहुत तकलोफू ; रोगो बइत बेचैन, जरा मी 
"स्थिर नहों रहता, पर कमजोरोको वजहसे हिल-डोल नहीं 
"सकता, छटपटाया करता है; एकाएक सुस्त हो पड़ता है और 
नोवनो-शल्लिका हास हो जाता है। बढ्ने दाह, पर 
कपड़ से बढ्न ठंकनेसे जलन कम होतो है 
बहुत प्यास--बार-बार थोड़ा पानो पोनेकी इच्छा, उठने- 


बेठने या सोढ़ी चढ़नेसे बहुत थकावट भालस होती है भीर ` 


शास-कष्ट होता है; दस्त ओर के; खाने या पीने बाद 
हो दस्त, कै बढ़ता है; ठण्हो चौज़ खाने-पीने बाद हो दस्त, 
“को बढ़ जाता है; फल खानेके कारण पतले दस्त; ैज़ा, 
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आसाशय प्रश्रति रोग। रातमें १९ बजेके' वादसे लेकर तोन 
बजेतक कोई भो रोग बढ्ता है । ठण्डौ इवा, ठण्ड 


os 


rrr. 


-कोठरौ या ठण्ड लगने या हिलने-डोलनेसे रोग बढ़ता है । 


गर्म इवा, गस कोठरो या गर्मी लगनेपर रोगमसें कंमो 
सांलम होतो है । सखा मोमकी तरह चमड़ा। सर्दी 
लगकर मस्तिष्कको सैॅभिक-भिल्लो और नाकको स्ैष्षिक- 

फिल्नो आक्रान्त होकर जलन और जखम पैदा करनेवाला स्राव 
-निकला करता है; नाकका छेद रुक जाता है। इत्पिण्डकी 
बोमारियाँ ; पानोकी तंरइ दस्त या इरा और काले रङ्गका 
जलन करनेवाला दस्त ; वो च-वोचमें कै; अतिसार या हैजा । 
सूतिका ज्वर ; पाकस्थलोमें बेहद जलनका दर्द पाकस्थलोमें 


जखस ; चमडेपर जलन दोनेवालो पुन्सियाँ और उसके साथ ' 


हो खुजलोसे चमडेको छाल निकलना; सुंइके चारों ओर 
जलन पैदा करनेवालो खुजलो-इस खुजलोसे सफेद रस 
निकलता है; पुराने सविराम ज्वरमें क्विनाइनसे फायदा न 
. होने या क्विनाइनका अपव्यवहार होनेपर ; जलन और ददसे 
अशे आँख उठना; शोय ; एराना सड़ा घाव ; नौंद न 
“आना; खूनको कसो ; ख्रायु-शूल शरोरको क्षय करनेवालो 
सब बोसारियाँ । ` ; 


 रूत्यु-भय, मानसिक अस्थिरता, शारोरिक 
: दुर्बलता, जलन, प्यास, उत्तापसे आराम मिलना. 


०० 
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बिचलो रातमें ओर टोपइरक समय रोग-हड्डि, 
ये कई आसंनिकके विशेष लक्षण हैं । 

(३) ऐकोनाइट ।--माथे “और पोठके सब 
ख्रायुमण्डलपर इसको प्रधान क्रिया है। भोड़में जानेसे भय, 
स्टत्यु-भय या कता है, कि मैं अब न जियू गा, अमुक 
दिन मरू गा । शारीरिक या मानसिक उद्दे ग, तकलोफसे 
बेचैन हो जाना। किसो नयो बौमारौका एकाएक 
भोंकसे हमला (खासकर मोटे-ताजे आदसियोंको ) ;. ., 
( जाड़ेके दिनोंमें ) सखो ठण्डो इवा लगने (या पसीना बन्द 
होनेको वजहसे ) कोई बोमारो पैदा होनेपर ; प्रदाहसे पदा: 

हुड बोसारीको पहलो अवस्यासें--- जसे बोखार, 
पनसाद्दा माता, सर्दी, खसड़ा, सूखो खाँसो, घुण्डो खाँसो, ब्राह्काइ- 
टिस, न्यूमोनिया, वात, सन्धि-वात वगैरह बोसारियॉको पहली 
अवस्थामें। कपड़ा उतारने या खुलो इवामें जानेपर बौमारोका 
कस हो जाना, गमं कोठरोमें या बायीं करवट सोनेपर . 
बोमारोका बढ़ना; तेज्ञ प्यास; बढ्न सूखा और 


गमं | पसीना एकदस नदारद। नाङो कठिन, द्रत और 
पूणे; चेहरा लाल; साँसमें कष्ट; पेशाब लाल; कलेजा 
धड़कना रजोरोध। 

(४) , ेण्टिमोनियम-टाटेरिकस ।- -यक्लत, फेफड़े 
और पाकाशयकी झंभिक-किल्षोके ऊपर इसको प्रधान 
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क्रिया है। बालक और बूढ़ोंको बोमारियाँ; सर्दी लगकर - 
रोग; शबास-रोगको जिन बोमारियोंमें इवा निकलनेकी राहमें 
बहुत स झा इका होता है या घरघर शब्द से झामें होता है, 
रोगो बलगम निकालनेमें असमर्थ रहता है। गलेमें घरघर 
शब्द होता है, ऐसा मालूम होता है, कि बत श्चेक्षा निकलेगा, 
पर कुछ नहीं निकलता । श्वास-यन्द्रकी बोमारीमें रोगो नीला 
हो जाता है, गलेमें झेस़ाको आवाज़ होतो है, ऐसा मालम 
होता है, कि अभो रोगोको साँस रुक जायगी । कठिन रोगमें 
ऐर्टिमका रोगो गइरौ तन्‍्द्रामें बिछावनपर पड़ा रहता है; 
बहुत ऑंघाई या तन्द्राभाव। पसीना; कसजोरो; सिचलो 
या के ; भोजनमें अरुचि रतो है; हमेशा कै करनेको कोशिश, 
पर कै नहीं होतो; देह ठण्डौ ; ठण्डा पसीना; चेहरा उदास 
या नोले रङ्गका; सब शरोरमें ( खासकर हाथ और माथेमें ) 
कम्प ; दूधसे अरुचि, खट्टे चौजोंमें रुचि; जोभपर सफेद लेप ; 
प्यास नदारद ; हैज़ा; डकार या बलगम निकल जानेपर 
बौमारौको कमो ; शिवनेत्र ; फेफड़ॉंमे लकवा मार जाने या 
सूजन हो जानेको आशङ्का; चमड़ेपर पोव-भरो खुजलो 
असलो चेचक ; बच्चोंका वायु-नलो-प्रदाह ; झे झाकी कै होना; 
दमा; श्वास-कष्ट और कटि-वात | रऐण्टिसका बच्चा रोगी 
हमेशा गोदमें चढ़कर घूमना चाहता है, चिड़चिड़ा रहता है, 
'कोई छता या प्यार करता है, तो विरक्त होता है। 
, (१) एसिड-नाइट्रिक ।--खून, ज्ञेत्रिक-सिज्ञो 
ग्रन्थियां ओर इड्डो, चमड़ा, शुद ओर खो-जननेन्द्रिय 
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वगैरहपर इस द्वाकी.क्रिया दिखाई देतो है। ज्यादा परि- 


माणमें पारेके अपव्यवद्दारसे पैदा इई बोसारियाँ। गर्मीको 
- बोमारो, गलेके भोतरका घाव; यक्ठतकी . पुरानो बोसारो ; 
गुदा-स्थानका नासूर ; खूनो बवासीर; पाखाना होनेके समय 
. और बाद गुदा तेज़ दद; पसीना या. पेशाबमें धोड़ेके 
पेशाबकी तरह बदबू ; पुराना श्वे त-प्रद्र ; सदी; रत्तासाशय ; 
अनिद्रा प्रशृति। जवानोमें जिन्हे उपदंश या सजाक इआ है 


या बहुत पारा सेवन किया है, उनको सहजमें सर्दी लगना, ' 


अतिसार, बवासोर, मलद्वारमें, सुँहमें या सूत्रनलो-सुखमें, 
अआँखोंमें, नाकमें या योनिमें रत्त-स्त्रावो टेढ़े -मेढ़ो किनारिवाले 
जखसमें नाइङ्गिक-एसिड खूब फायदा करता है । 


(६) एसिड-फास्फोरिक ।--्नायु-मण्डल, सूत्रा 
शयः और लिङ्ग न्ट्रियकी इड्डो और चमडेपर इसकी प्रधान 
क्रिया है। तन्द्रालुता, उदासीन भाव, सामने जो कुछ हो 
रहा है, रोगो वह जान नहीं सकता ; परन्तु जगा देनेपरः ज्ञान 
_लौट आता है। शोक, शारोरिक और मानसिक परिश्रम या 


“ ज्यादा विषय-भोगकी वजइसे पैदा हुई बोसारियां ( जेसे- 


. सफेद केश, उतरा हुआ -चेहरा ); पेशाबका रङ्ग दूध या 
- पानोको तरह ; जल्दो-जल्दो बढ़नेवालो देहकी गठन; पढ़ने 
वगैरइके कारण बालिकाओंका सर-दर्द ; स्रायुसख्डल' और 
जननेन्द्रियको बौमारौ; सफेद रङ्गका या पानोकों तरह 


श्रतिसार ; ज्यादा पसोनेको वजहसे शारोरिक दुर्बलता ; खूनको 


» 
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स्राव; बइत दिनोंका बिना कष्टका अतिसार; शुक्रमेह ; 
इस्त-सेथुनंका वुरा नतोज़ञा; गण्डमालासे पैदा इ इड्डोका 
जखम ;.केश झड़ जाना ( खासकर कमजोरीको वजहसे ) ; 
ध्वजभङ्ग ; श्वे त-प्रदर ; रातमें ज्यादा सात्रामें पेशाब होना या 
बार-बार थोड़ा-थोड़ा पेशाब होना, पेशाब दूधको तरह सफेद 
अथवा अण्डलालको' तरह सादा; बइसूत्र; कमजोरी करने- 
वाला खप्र-ढीष ; हस्त-मैथुनको वजइसे पैदा इआ सुख-ब्रण। 


(७) दृपिकाक ।--शास-यन्न्न और पाकाशयपर . 


इसको प्रधान क्रिया है। दमा; साँय-साँय या घरघर 
शब्द-मिला ख़ास-कष्ट। हमेशा जौ मिचलाना; सर-ददके 
साथ मिचलो; जरायु, नाक, सुइ, शुदा या फेफड़ा वगैर 
यन्ह्रोसे चसकौला लाल रङ्गका ज्यादा रत्त-स्तराव; फेन- 
फैन या पसीनेको तरह या इरे रङ्गका दस्त; एक दिन बाद 
नागा देकर आनेवाला जड़ो बोखार ; क्किनाइनके अपव्यवारसे 
पैदा हुआ बोखार ; अनियमित बोखार या बच्चोंके बोखारकी 
पहलो अवस्था; इरे रङ्कके आम-भरे पतले दस्त और उसके 
साथ थोडे-घोई खनके छींटे ; घासको तरह हरे रङ्गका दस्त; 


पित्तरे पैदा हुआ सरका ददं; इपिष् खाँसो, खाँसते-खाँसते | 


कै कर देना; अजोणे, आमाशय ( इरो आम-मिला ), नाभोके 
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पास दर्द ; इड्डियोंमें तोड़नेको तरह ददं ( टूट जानेको तरह-- 


इयुपेट-पफं ) ; कै और लगातार मिचलो इसका प्रधान . 


_प्रयोग-लचण है। 
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(८) ओपियस । दिमाग और पोठको रोड़ और 
सहानुभूतिवाले खायुमण्डलकै ऊपर इसको प्रधान क्रिया 
है। वद और बच्चोंको बोमारोमें इसका अधिक व्यवहार होता 
है। रोगो दर्द बिलकुल हो जान नहीं पाता; नोंद आतो है 
पर सो नहीं सकता; सुंइसे पाखाना, के करना। बदन खूब 
गसे, पर पसीना नहीं होता है। . एकदम बेहोश है, पर नाक 
बोलतो खूब है। चेहरा लाल; बिछावन एकदम गे 
मालूम होता है। कजियत, पेशाब रुकना, इलका प्रलाप; 
आँखको पुतलो फेलो, भय या उद्दे गसे पैदा हुई बोसारियाँ ; * 
चसं रोग एकाएक बेठकर मस्तिष्क आवरक सिल्लो-प्रदाइ ; 
सान्निपातिक ज्वर ; दिमागको सुस्तो ; गला घरघराकर साँस . 
लेना; निस्तेज साव; आँखोंको पुतलो सिकुड़ो हुई; पेटमें 
ज्यादा वायु संचय ; गइरो नोंद, उसके साथ अधखुलो आँखें; 
नोंदके समय बिछावनको चादर नोंचता है ( जागनेपर--हायोस, 
बेल); सर्दीगर्मी। “तन्द्रा” का भाव ओपियमका 
प्रधान लक्षण है। जब किसी नयी बोमारीमें चुनो 
इई दवा पूरा लाभ नहीं करतो, उस समय ओपियमसपर ध्यान 
देना चाझियें। ( कार्वो-वेज, सलफर, बेसिलि )। _ 


५ (=) कोल्कोरिया-कार्बीनिका ।- -परिपोषणको 
विक्षतिसे पैदा इए ( गण्डमाला, गुटिका और इड्डियोको 
कोमलता) रोगोंपर इसको प्रधान क्रिया है। नीचे लिखे | 
किसे भो लक्षणमें कैल्केरिया फायदा करता है। (१) थुल ७ 
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चुला, गोरा चेइरावाला या कोमल इड्डोबाला मनुष्य। . 
(२) जिसे'सदी लगकर सहजमें छो कोई बोमारो हो जातो 
है। (३) रातमें पसोना। (8) जिनके पेर खूब ठण्डे - 
रहते हैं और थोड़ेमें हो जाड़ा मालूम होता है। (५) 
थाचन-यन्तलमें अन्ज्ञ ( जेसे-स्राद खट्टा, डकार खट्टे, कै खट्टे, | 
मलमें खट्टे बदबू )। (६) आंशिक पसोना ( जैसे-बच्चेके 
सरस पसौना )। (७) इड्डियांका अच्छो तरह पोषण न 
होना (जैसे-बच्चेका ब्रह्मतालु अपने समयपर न भर जाना 
या बचेका समयपर चल न सकना )। (८) धोबो आदि 
जो बहुत देरतक पानोमें काम करते हैं। बच्चेको दाँत 
'निकलनेम ं तकलोफ; बच्चेका समयपर चल न सकना; 
आँखोंका प्रदाइ; गांठे' फूलों; ज्यादा, ऋतु-सत्राव और 
उसके साथ घुटनेसे लेकर तलवेतक दोनों पैर बरफको 
रह ठण्डे और तर; नियमित समयक बहुत पहले 
ऋतु होना; दूधको तरह श्वत-प्रदर; सङ्गसकै समय 
जल्दोसे वीर्यपात और उसके साथ हो कमजोरौ; रातमें 
` सरस पसीना ; अव््न-रोग; पूर्णिसाके आस-पास या पूर्णिमाके 
(दिन बीमारोका बढ़ना; ठण्डो इवा और रोगवालो करवट 
सोनेपर बोसारौका कस होना। हरे या काले रङ्गकै ` 
जलन पैदा करनेवाले दस्त; बौच-बौचमे के; अतिसार 
या इर तरहको पुरानो बोमारोमें एक दिनका अन्तर देकर 
बोमारीका बढ़ना। इस . दवाको खिलानेके बाद कभी 
_ सलफरका प्रयोग न किया जाये । है 52 


oS 


4 


* छ ~ 
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(१०) कार्वो-वेजिटेविखिस ।---रक्त, खायुसण्डल 

और पाकाशयकी सैसिक-भिल्ञोके ऊपर इसकी प्रधान क्रियाः 
"होती है। तेज़ धूप या आगके पास' काम करनेके कारण 
बोसारो, हिसाङ्ग अवस्थाले जब जोवनो-शक्ति एकदस 
खतम होना चाइतो है ( जब श्रौर बरफको तरह ठण्डा और 
नोला हो जाता है और रोगी हमेशा इवा करनेके लिये कहता 
है): किसो भौ बोमारोकी अन्तिस ट्शासें जब बहुत 
ठण्डा पसीना, जोभ ठण्डो, साँस ठण्ड, खरसङ्ग वगैरह 
लक्षण दिखाई देते हैं; किसी बोमारी या चोटसे जो फिर 
अपना सास्य न लौटा सका हो, क्विनाइन वगैरह दवाओंके 

. अपव्यवहारसे पैदा हुई. बोमारो ; शरोरके भीतर मानो कोई 
` चोज्त जल-सुन रहो है-ऐसा मालूस होना, शरोरके किसो भौ; 
खानसे काले रङ्गका .'रबा-खाव ; डकार; छातीकी जलन ;: 
पटका सट जाना; पेट फुलनेके साथ ऊपरकी ओर वायु, 
) निकलना ; सान्निपातिक ज्वर; बवासीर ; अतिसार $ दाँतका 


ANTAPee 


.दर्द; सचसे. सहजमें हौ खुन निकलना ; सड़ो बदबूवाला. 

घाव, खरभङ्ग, अपच ; सुसूर्ष अवस्थामै पैरके तलवेसे कमरतकः 

. ठण्डा हो जानेपर इसका प्रयोग होता है। रोगो एकदम 

लगातार इवा खाना चाइता है” यइ कार्बोका एक... 
विशेष लक्षण है € | । 

(११) केमोमिला । —स्रायु-मण्डल; यक्त, पाका | 

शय और सेभिक-भिल्लीके ऊपर इसको, प्रधान क्रिया क | 


३ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Song 80४87 Ghennai nd eGangotri ° < 
दाणु-सभ्रह १५६ 


Rl IVI PIPPI 


है। ` चिड़चिड़ा खभाव; असहनोय दट ( जैसे बाधक 
वेदना, प्रसवका दद्‌, दाँतका दद्‌ वगैरह उपसर्गी में रोगो सो 
नहीं सकता या वेचैनोसे रोने लगता है; असह्य दर्द और बोच- 
बोचमें ददंबालो जगइका शून्य हो जाना या झुनकुनो होना 
( जैसे--वात, लकवा), रातके समय तलवेमें जोरको जलन ; 
नोदके समयकी खाँसो; बचेके दाँत निकलनेके समयकी | 
बोमारियां ( जैसे-पोले या इरे रङ्गका दस्त, अकड़न, पानीको . 

तरह फुटको-फुटको दस्त, सड़े अण्डेको तरह बदबूदार 
पानोकी तरह इरी या पोलो आभा लिये आम-मिले दस्त ) ;. 
दाँत निकलनेमें बहुत तकलोफू, पेटमें काटनेको तरह ददं, दाँत 
` निकलनेके समय बच्चेका एक ओरका गाल गमं' और लाल होना 
(दूसरो चोरका ठण्डा) और तकलोफ देनेवाली वेचेनो, गाल फूले 
और उसके साथ थोड़ा ज्वर-भाव; गमे चोज़ पोनेसे दाँतका 

ददं बढ़ता है; ख्रायुशूल, चग्तुके समय खून काला थक्का-थक्का ; 
गर्भावस्यामें भौरतोंको ऐ'उन; वच्चा हमेशा चिडचिडा 
रहता है ओर थोड़ो-सौ बातमें हो रञ्च हो जाता 
है , बच्चे कों गोदमें.लेकर घमनेसे शान्त रहता है। 


(१२) चायना ।---ग्रन्थिवाले खायु-मण्डलपर इसको 
प्रधान क्रिया है। शरोरसे बहुत ज्यादा खून या धातुका 
निकल जाना या पतले दस्त, पौव बइना या दूध बहनेको . 
वजहसे कसजोरो आ जानेपर चायनाके प्रयोगसे तुरन्त 
कमजोरी दूर होती है और रोगो आरोग्य हो जाता है। वेधे 


५ t ys 
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वज्ञपर ( जैसे ठोक एक दिन नागा देकर ) किसो बोमारोका 
प्रकोप ; आंख, सुइ, नाक प्रति किसी भी स्थानसे रत्त- 
खाव-प्रवणता, काले रङ्गका या थक्का-थक्का. खनका स्राव 
उसके साथ बेहोशो और देखनेकी ताकृतका कस होना और 
कानमें भों-भों शब्द ; खनकी कासौ ; खूनमें पानीका अंश 
ज्यादा, पेट फलना, ऐसा मालूम हो, मानो पेट वायुसे भरा 
है (ऊपरो पेट फलना-कार्बो-वेज ; तलपेट फलना- लाडको ), 
डकार या वायुः निकलनेसे आरास न मालम होना ( आरम- 
कार्वो-वेज ) ; बिना तकलोफूका उद्रामय ( पोला, पानोकी 
तरह या मिश्ेके रङ्गका दस्त ) ; जाड़ा या बहुत शोत ; प्यासके _ 
साथ पसीना; नींदके समय या कपड़ेसे बदन ढॅकनेपर 
यसीना ; पुराना गठिया वात; फल खाने बाद उद्रामय 
होनेपर ; चाय पोनेकी बजइसे पेट फलना ; बद्नको छना 
( यहाँतक कि इवाका स्पर्श ) रोगो सह न सकता हो ; खन 
इकड होनेको वजइसे यक्त और प्ञौहाका बढ़ना ; सेलेरिया 
से पेदा इुआ सविराम ज्वर (जिस बोखारमें जाडा, गर्मी 
और पसीना ये तीनों अवस्थाएं साफ-साफ मालम होतो हैं, 
ज्वर. नित्य पहले दिनको अपेक्षा दो घण्टे पहले आता है, 
रातमे ज्वर नहं भाता) ; सूजन, भयानक सूख, माथेनें टनककी 
' तरह. दर ( ऐसामालूम होना :मानो, सर फट जायगा ); 


. कमजोर करनेवाला खप्र-ढोष, ज्यादा खो-सङ्घम करनेकी 
चजइसे ध्वजभङ्ग । 
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(१२) थुजा ।--जनन और सूत्यन्त, गुदा और 
चसडेपर इसको प्रधान क्रिया है। हैनिमेनके मतसे थजा प्रधान 
मसाषक दोषको टूर करनेवाला ( 27६1-५८०६८ ) है। सांसके | 
अंकुर ( vegetation ) जेसो स्साको गोटो, एक तरइका 
-नोकदार फोड़ा ( जो जरायु, कण्ठ, नाकके छेद, कान या युदामें 
पैदा होता है), मसे, प्रमेहसे पेदा हुआ उपमांस वगैरह 
-्क्षणोंका थूजा सदौषध है; रुका हुआ प्रमेह सूत्रमागे-प्रदाइ, 
गाढ़ा स्राव, पेशाब हो जाने बाद काटनेकी तरह ददे और 
पेशाबको धारका बँटकर निकलना; कान या नाकसे लगातार 
“हरे रङ्गका झेझा निकलना; तलपेटका फूलना ; दाँत निक- 
'लनेके समय हो उसका मसूढ़ा चय होने लगता है, पर अगले 
भागमें जखम नहीं होता ( मेजि; अग्रभाग क्षय होता है-- 
स्टैफि ); वस्त्रे ढँके अङ्गके उद्ने द या न ढं के भङ्गसँ पसीना ; 
( विपरोत--साइलि ) ढोका लगवाने बाद या चेचक हो जाने 
बाद शरोरका अच्छो तरह न सुधरना; त्र इवामें रोगका 
बढ़ना या'सजाकका मवाद रोक देनेके कारण पेदा इए 
उपसे; शोथ या अर्थ; मलद्दारका फटना ; पेशाबको नलोके 
सुं इके पास पोले या इरे रङ्गका पोव जमा होना; बार-बार 
बून्द-बून्द पेशाब होना; प्रभेइके बाद बहसूत्र; गर्मोको 
बीमारौको दूसरो अवस्था; किसौ-किसोके सतसे थूजा चेचक 
: -रोगकी एक बढ़िया दवा है और प्रतिषेधक भो है। ऐसा मालूस 
“होना कि उद्रमें एक प्राणो हिल रहा है। यह थजाका एक 
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` विशेष लक्षण है। कक्षको बोमारोमें कड़ा मल आधा निकल- 
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कर फिर मलान्तमें घुस जाये तो थूजा एक उत्कष्ट दवा है। 
अधकपारोका दद और अ्रमेहके कारण चक्ष-प्रदाह होनेपर 
( सके, आज-नाई ) थजाको स्मरण करे' । 


(१४) नक्स-वोंसिक्षा |--पीठ, मज्जा, गति-शक्ति 


अर ज्ञान-शक्षि देनेपर खायुपर इसको प्रधान क्रिया है। 
शोणं मलिन देह, चिड़चिड़ा मिज्ञाज, सहजमें हो चिढ़ 
उठना ; झागड्ना, इरा, चष, प्रित्त-प्रधान और दुश्चिन्ता-पग्रस्त,- 
हमेशा पेटको बोमारो भोगनेवालोंको बोमारोमें यह समन्‍्त्रको 
तरइ काम करता है। वायु-प्रधान धातु; जिसे सहजमें चो 
क्रोध आ. जातां है; उद्देग या दुखिन्ता ; मानसिक परिअमसे: 
(जञेसे-पठ़ना, आफिसका हिसाब रखना ) पैदा दुद 
बौसारियाँ ; साधारणतः धनो लोगोंकी बोमारियाँ, जो दिनभर 
घरमें बेठकर लिखा-पढ़ा करते हैं, मानसिक परिश्रमकी 
तुलनामें शारोरिक परिश्रम बहुत कस करते हैं, बहुत 
ज्यादा ससालेदार, खादिष्ट और गुंरुपाक भोजन करते हैं या 
साधारण बौमारौम भौ बलवर्डक दवाएँ सेवन करते हैं, उनको 


बोमारोमें नंकाको पहले स्मरण करना चाहिये। स्म्रश-कातरता 


आवाज़, रोशनो, गन्ध आदि रोगो बिलकुल सहन नहीं कर 
सकता; खौंचन या अकड़न ; तेज बोखारमे भो.जाड़ा 
मालूम होना , नशोलो ; उत्तेजक, तोतो या “गर्म” दवाएँ 


' सेवनको वजइसे पैदा इए उपसर्ग; बार-बार प्राखाना 
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जानेकौ चेष्टा, पर बहुत योँड्डा मल निकलता है 
या बिलकुल हो पाखाना नहीं होता, नींद खुलने बाद धकावट 
सालम होतो है; भोजनके दो-एक घण्टा बाद पेड में भार 
“मालम होता है; के या मिचलो ; पाखाना हो जाने बाद दर्द, 
कुछ देरके लिये घट जाता है ( खासकर रक्तामाशय रोगमें ); 
चवासौरके साथ खुजलो, बादो मसा; सदी दिनमें पतलो 
और रातसें सुखौ ; सवेरे रोग बढ़ जाता है, ऐसा, मालूम 
होता है मानो गलेमें कुछ अड़ा हुआ है; कलियतके साथ 
मलत्यागको चेष्टा; सूखो खाँसी, सर्दी, रातमें जागना, ज्यादा 
भोजन या मादक पदार्थों के सेवनसे पैदा हुई बोमारियाँ, कभी 
'पतले दस्त और कभी कञ्जियत; शूलका दद, पेट फूलना,, 
-छातोमें जलन; सर भारो और उसके साथ सरमें चक्कर, प्रसवके 
“दर्दके समय बार-बार सलान्वमें वेग, कमरमें दर्द, आचेपिक 
दर्द होनेपर यह दवा देनो चाहिये। आँतोंका बढ़ना, जोभका 
“पिछला भाग मैला ; भयङ्कर सपने, नींदमें सानो कोई छातोपर 
चढ़ बैठा है; नाव या जद्दाचापर चढ़नेसे, मिचलो, आचषेपवाला 
-दमा, निचले अङ्गमें ऐ'ठन; जल्दो-जल्हो और ज्यादा 
परिमाणमें ऋतु होना ; ऋतुके समय और सवेरे ओकाई, पेशाब 
बून्द-बून्द होना ; सूत्राशयका पचाघात और यक्ततको बोमारो 
शराब आदि पोनेको वजहसे हाथ-पैरका काँपना। कोई- 
कोई कहते हैं, कि सूयौस्तके समय या सोनेके ससय इसके 
सेवनसे ज्यादा फायदा होता है। . - 
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(२५) नेट्रम-सूगरियेटिकास ।- खून, लसिका- 
मण्डल, परिपाक पंथको सैथ्रिक-मिल्लो, यक्त और श्लोहापर 
इसको प्रधान क्रिया है। दुर्निवार विषम-ज्वर ; ज्यादा मात्रामें 
क्िनाइन या आसेनिकके अपव्यवहारसे पैदा इुआ बोखार; 
दुबलापन ; रोगो पौष्टिक पदार्थ परिमित मात्रामें खाता है, 
पर दुबला हो होता जाता है ( आयोड, एज्रोट ) ; खूनको कसो, 
कलियत, सीहा भौर यक्षतका बढ़ना, जोभपर नकशेकी तरह 
. सेल, प्रमेह, श्वे त-प्रदर सदी, नाकसे खून गिरना, ज्दरके दाने; 
तोता या नमकीन खाद या खाद हो न सालूम होना, ओंठ: 
और सलदार सूखे और फटे-फटे, सेलेरिया ज्वर ( दस या 


. व्यारह बजे सिहरावन लगकर बोखार आता है ) ; सुँ सरस, 


! 


पर रोगोको सूखा सालूस होता है; जोभ, ओंठ, नाक और 


अंगुलोमें टनक या चिलककों तरह दर्द मालूम होता है ; खुजलो _ 
होतो है, कलेजा धड़कता है। नेङ्गम-सूपरका रोगो दुबला, ' 


कसजोर रहता है, ्रायविक दुर्वलताके कारण रोगोके दयसे 
2... भाव; चोजें गिर जाया करतो हैं। (एपिस, बोवि) रोगी 


हो रोता है; पर यदि कोई सान्लना देता है, तो दुःख और 
रुलाईका भाव बढ़े जाता है। बहुत ज्यादा पढ़ना, सुइको 
काम करना या कोई दूसरा महोन काम करनैक कारण 
आंखोंमें स्रायुओऑपर ज्यादा जोर पड़नेसे सर-द< हो जाये तो 


. नेइम-सूररके प्रयोगे खूब फायदा होता है। नेट्रंम-सूयरका | 
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रोगो नमक और नसकौन चीजे खाना पसन्द करता 
है। यह याद रखना चाहिये। “तन्तुजायु” अध्यायमें 
“नेड्गम-सूरर” देखिये । 

(२६) पल्सेटिला ।--शरोरको झैभिक-भिल्लो, 
त्रेडिक-भिल्लो; शिराणं, आँख, कान और जननेन्द्रियपर इसकी 
प्रधान क्रिया है। भारो चोज़ ( जेसे--घो - या तेलसे बनो), 
खाने-पोनेसे पैदा हुई बदइज़मो, जोभपर सेल चढ़ा या पोलो ; 
पित्त और ज्ञेमा कै करना; अस्त; छातोमें जलन; सफेद 
आम-मिले पतले दस्त , खसड़ा; खसड़ेके बाद बहरापन, 
पनसाइा माता;- कानमें ददं, कानसे पोव बहना; वात; 

सन्धि-वात ; सविराम ओर खल्प-विराम ज्वर ; मस्तिव्कमें सर्दी 
लगना और उसके साथ हो नाकसे गाढा ससा निकलना; 
पलकोंका सट जाना; अनियमित ऋतु, ऋतुका रक्त थक्का- 
थक्का काला; ऋतु-स्त्रावके समय दद्‌; ख त-प्रद्र; अण्ड- 
कोषका प्रदा ; ऋतुका रुक जाना; प्रमेह। रोगको उप- 


सर्ग हमेशा बदलते रहते हों--कमी हँसना; कभी रोना; ` 


इर बार दस्तका ढङ्ग और रङ्ग अलग-अलग ; दर्द हमेशा जगह 
बदलता रहता है, दटके साथ रोगोको शोत मालूम होता है; 
सुं इ सखता है, पर प्यास नहीं रहतो ; सैभिक-किल्लियांसे 
गाढ़ा कीमल पौलो आभा लिये खाव निकलता है 

पैर गोले रइनेके कारण ऋतु-रोध ; खुलो ठण्डौ हवामें रहनेपर 


बोमारोका चटना। प्रसवका दद उठनेके समय सेवन करनेपर _ 
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जल्दो सन्तान होनेको सम्भावना रहतो है और स्म णका शरोर 


घूमकर सर सामनेको ओर आ जाता है। थोड़सें हो 


रो देनेवाले घोर खभावकै मनुष्य (खासकर औरतोंके ) 


के लिये यह फायदेमन्द है । 
(१७) फास्फोरस ।--खून चौर पोषण करनेवाले 
स्वायु-सण्डलपर इस दवाको प्रधान क्रिया है। लख्बा चिपटा 


चेहरा और गोरे रङ्गवाले बुद्धिमान व्य्तियोंकी बोसारोमें 


'फास्फोरस ज्यादा फायदा करता है। वद्योंकी अपेक्षा बच्चो 
और युवकोंकी बोसारोमें ज्यादा उपयोगी है। फास्फोरसका 
“युवक लग्बे चेइरेवाला रहता है और सामनेको ओर क्ुककर 
'बैठवा और चलता है। रक्त-खावक धातु--थोड़ी चोटये 
'हो शरोरसे बइत ज्यादा रक्ष-ख्चाव होता है; सुँह, पाकस्थलो, 
गुदा वगैरह अह्मे बहुत जलन सालस होना, मेरुदण्ड और 
एठफलकास्थिको बीचको जगइपर जलन; सन्ध्यासे रात दो 
पहरतक खाँसोका बढ़ना। सस्तिष्ककौ बोसारो-सरमें चक्कर, 
'सरका दद, बचरापन, नाकसे खूनका स्त्राव; खूनकी कसौ; 
ज्यादा दस्त ; पानोको तरह बहुत दस्त, सलमें साबूदानेकी 


"तरह छोटे-छोटे पदार्था'का उतराना और सलद्दारका खुला : 


रहना; ठण्डा पानो पोनेके लिये तेज प्यास ; परन्तु उसे 
पौने बाद पाकाशयमें गर्म होकर के हो जाना . नौंदके बाद 


बोमारौका घटना; स्रायविक दुर्बलता ; फेफडेका प्रदाइ ; 
खखाँसीके साथ झेझा और खन निकलना खर-भङ्ग और खरा 
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लोप; यच्झा; यक्त रोग; ध्वजभङ्ग ; जल्दो-जल्दो ऋतु 
होना ; रजः-स्त्राव ; स्त्रो-संसगंकी बहुत इच्छा; निचले इनुको 
'हडडोमें जखस ; दाँतको जड़ अलग रहना और उससे सहजमें 
हो खून गिरना ; दाँतको जड़का चय होना; छातोका कोई 
फोड़ा नश्तर लगवाने बाद अगर नासर पड़ जाये, तो यह दवा 
फायदा करतो है। 


( १८) फेरम-मेट ।--खुनपर इसको प्रधान क्रिया 
क्रिया है। रक्त-खल्पता ; सब शरीरको कमजोरी ; कस- 
जोशेकी वजइसे सर भारी; ससाना और सूत्ननलोका प्रदाइ ; 
कभी राक्षसी भूख और कभी सूख बिलकुल हो नहीं रइतो, 
किसी शारीरिक यन्त्रसे खून जाना,. चेहरा लाल ( खासकर 
कम्प अवस्थामें ) बिना दर्दके अजोण दस्त; मलेरिया ; दिन- 
भरको खायो चौजञको डकार रातमें आना या की हो जाना; 
चेहरा उतरा इआ, छातोमें धड़कन, खूनको के, दमा वगैरह 
रोगमें धीरे-धीरे टहलनेपर रोगोको आरास मालूम होना; 
पुराना अतिसार, गलचत, ज्यादा रजञः-स्ताव होना; चाय या 
क्षिनाइनके अपव्यवहारसे पैदा इईै बोमारियाँ। सुकुमारि 
औरतोंके लिये और खायु और रहा-प्रधान धातुवाले मन॒ण्योंके 
लिये यह दवा बहुत हो फायदेमन्द है । 

(१८) बैलेडीना |--थुलशुला चेहरा चौर चमकोले 

लाल चेहरावालोंके लिये यह दवा ज्यादा व्यवद्वत होतो है। 

मस्तिष्क ( cerebrum ) और ससूचे स्रायुसण्डल और. 
१०१ 
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रत्त-सद्चालन यन्त्रपर इसको प्रधान क्रिया है। बेलेडोनाके . 
रोगीको सइजमें हो सदी लग जातो है; चटपट, जल्दबाजोमें 
ओर चो-इल्लाकर काम करता है। सभो रोगोंमें बेलेडोनाके 
रोगोका चेहरा तमतमाया ; नाड़ी कठिन, पूणं और उन्लम्फन- 
शोल ; प्रचण्ड सर-दर्द ; प्रलाप; खोंचन या अकड़न; आँखें 
` लाल ; सरके भोतर टपक ; कनपटोमें टपक ; टकटकी लगाकर, 
देखना, मुँह, कण्ठ या जोभ सखो या लाल। नयो बोमारोके 
` प्रवल आक्रमणको समय वेलेडोनाका रोगो सूत, प्रेत और बाघ, _ 
भालू आदि जङ्गलो जानवर देखता और डरकर बिछावनसे 
भागनेकी चेष्टा करता है। प्रलापमें हाथके पासको चोजें _ 
तोड़ना चाहता है, काटने दौड़ता है, गालो देता है, जोरसे 
हँसता या दाँत कड़मड़ाता है। सारांश यह कि वह इतना 
- उत्तेजित रहता है, कि सम्हालना मुश्किल होता है। ( इलका 
प्रलाप, काम-विषयको बाते' इत्यादि लक्षणोंमें--हायोस; 
ग्रलापमें लगातार हँसना, रोना या गाना लक्षणोंसें-स्ट्रोमो )। 
पेट फूला ; भोजनकें समय गलेमें सड़ो बदबूका खाद मालूम 
“होना; शरोरका कोई स्थान उत्तप्त; लाल, टनक या 
 जलनको तरह दर्द; किसी स्यान पर खनका इकट्ठा 
होना और प्रदाइ ; ( पव पैदा होनेके पहले अर्थात्‌ फोड़ा 
और ब्रणको पहलो अवस्थामें) स्रायु-शूल; पानीसे भय; 
आम-रक्ञ ; थोड़ा रजः; अति रजः; प्रसव-वेदना ; खाँसी; 
आरता ज्वर ; विसर्पं ; चत ; संन्यास किसी तरइका 
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ददे एकाएक आरम्भ और एकाएक बन्द होना 
बेलेडोनाका एक खास लक्षण है। 


(२०) ब्रायोनिया ।-—फेफड़े को भिल्लो, मस्तिष्क 
अर यक्ततपर इसकी प्रधान क्रिया है। वात और पित्त- 
प्रधान धातुवालॉको बोमारोमें इससे विशेष लाभ होता है। 
सारे शरोरका सूखापन हो इसका निर्देशक 
लक्षण है। सुइ और पाकाशयमें सूखापनकी वजइसे 
प्यास, आँतोंमें सूखापनके कारण कल, शरीरका चमड़ा सूखा 
_ रइनेके कारण पसीना न होना, सखो खाँसो, फुसपुस-वेस्टका 
सूखापनके कारण खाँसो और प्लुरिसो ( कैलि-कार्ब ); पेशाब 
गाढ़ा और थोड़ा इस दवापर ध्यान देनेके विशेष विषय हैं। 
आठ, मुँह और पाकस्थलो सूखी--इसोसे रोगो बहुत देर 
` बाद ज्यादा पानो पौकर अपनो प्यास दबाता है; ज्यादा 
गर्मी या बरसातमें सखो ठण्डौ इवा लगकर बोमारो होना। 
ऋ़टतुके समय ऋतु न होकर नाकसे खून गिरना ; स्तन कड़े, 
गर्म और दर-भरे। कल्लियत, पर मल त्यागनेकी 
इच्छा बिलकुल हौ:न होना; दस्त देखनेमें सूखा,, . 
कड़ा, झामा इ टको तरह ; वायुनलो-प्रदाह ; फैफड़ेका प्रदाह - 
( पडलो अवस्थामें ) ; व्छःस्थलमें सर्दी लगनेको वजहसे दर्द 
( खासने और साँस लेनेमें दर्द मालूम होना ); सखो खाँसो 
सन्धिवात ( खासकर जब चलने-फिरनेमें तकलोफ मालूम हो ) 
और कटि-वात; वात-ज्वर ; कामला; पित्तसे पदा इञ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६०३ | पारिवारिक चिकित्सा 


NNR AAAAAAAA APARNA AAAS SSF. 
हर AIPA ४ 


बोखार और सरमें दर्द; पित्तकी की; वच्षस्थलमें जलन; 
तोतो डकार; चिड़चिड़ा खभाव; सूतिका ज्वर; कांटा 
चुभने या कट जानेको तरह ददं; हिलने-डोलनेपर 
बोसारोका बढ़ना, खिर भावसे रहनेपर घटना, ब्रायोनिया 
प्रयोगका प्रधान लक्षण है। कोई भो बोसारो क्यों न हो, 
अगर रोगो प्रलापमें दिनभरके काम बोले या घर जानेका 
आग्रह करे, तो ब्रायोनियाके प्रयोगसे आरोग्य होगो। 


(२१) विरेट्रम-ऐल्बम ।--मस्तिष्क और पोठकी 
रोढ़के स्रायु-सण्डलके बोचमें परिपोषण यन्त्रोंपर इसकी 
प्रधान क्रिया है। कोई भी बोमारो क्यों न हो, शरोर जोणे- 
शोर और बरफकी तरह ठण्डा, मलिन, उतरा चेहरा, आँख, ` 
मुंह बेठ जाना, खृत्यु निकट ऐसो अवस्थामें वेरेइमको स्मरण 
करना उचित है। ( ाइड़ो-एसि, कार्बो-वेज, कैम्फर ) 
खासकर मैलेरिया, हैजा, आमाशय, न्युमोनिया प्रस्टति नयो ' 
बोमारोमें ऊपर लिखे लक्षण रहनेपर वैरेड्रस खूब लाभ करता 
है। हैजा, भातके नोचेका पानो या चावलके घोवनको 
तरह ज्यादा परिमाणमें दस्त, के, समूचे शरौरको शोत- 
लता, अकड़न ; शूल; कमजोरोके साथ ठण्डा. 
पसौना ; ख्रायु-शक्षिमें सुस्ती; प्रलाप; ओकाई यावमनके साथ 
कपालपर ठण्डा पसौना इसका निर्देशक लक्षण है। 
उन्माद रोग और उसके -साथ चोजॉको फाडने या काट 
डालनेकी इच्छा ; निस्तब्ध भाव ; क्रोध आनेपर रोगीका पागल 
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हो जाना; वात रोग; सर्द इवामें बढ़ना; असह्य दर्द; 
तकलोफसे रोगीका अण्ट-सण्ट बकना। बहुत ज्यादा खाव ; 
पाखाना, पेशाब, लार, पसोना बहुत ज्यादा परिमाणमें 
निकलते हैं । 


(२२) सर्का रियस-वाइवस ।--प्रत्येक यन्त्र और 
विधान-तन्तुपर इसको क्रिया है। डाक्टर नेशका कथन 
है, कि फोड़ा पकानेक्षे लिये मकूय रियस नौचा क्रम 
और उसे बैठा देनेके लिये इसे ऊ चे क्रममें प्रयोग करना 
चाहिये। मकूय रियसके रोगोका मसूढ़ा फूलता है और उसमें 
छेद हो जाता है, उससे खून गिरता है; जोभ फूल जातो है 
अर भूल पड़ती है और जोभपर दाँतके दाग दिखाई देते हैं; 
जीम रसभरो ; सुइ बदबूदार लार भरा, पर तेज प्यास रहतो है, 
दिन-रात बहुत पसौना होंता है, पर पसोनेसे 
रोग नहों घटता । इड्डियांको बौसारियाँ, रातमें रोगका 
बढ़ना, दाहिने फेफडेका निचला अंश आक्रान्त होनेपर इसका 
प्रयोग होता है। ग्रन्यियाँका फूलना या पोव होना; गलेके 
भीतर घाव ; लार बना ; लारमें धातुका खाद; सुं इक भोतर 
चाव; दाँतमें दर्द; कानसे पौव बहना; नाक या आँखसे 
स्लेसा या पौव निकलना; आँखें उठना प्रतिको सकूय रियस 
उत्कष्ट दवा है। यछतका प्रदाइ ( दाडिनो करवट सोनेपर 
*दर्दका बढ़ना ), यक्षत कड़ा और फूला और उसमें दद ; खडा 
पित्त निकलना ; कामला; पैत्तिक उदरासयमे भो सफलता- 
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. पूर्वक इसका प्रयोग होता :है। ` गर्मीके घावका स्पष्ट. दिखाई 
देना ; पाकस्थलोका प्रदाइ । उपदंश, वात; बाधी; उपदंशज 
बाधो और जिन घावोंमें सहजमें पोव नहीं होता। आमक 
साथ खूनके दस्त ; काँखना ( खासकर पाखाना फिरते वक्त ) 
लक्षणमें इसकी निम्ब-शक्ति लाभ करतो है। रातको ससय 


बिछावनको गर्मौसै रोगका बढ़ना मव्य रियसके 
प्रयोगका प्रधान लक्षण है। 


(२२) रसटक्स।--शारीरिक यन्त्र, सेभिक-भिल्लो, 
चस, पेशो और जोड़ोंके विधान-तन्तुपर इसको प्रधान 
क्रिया है। जोभ लेप-चढ़ो, फटो-फटो और जोभका अगला 
भाग लाल, तिकोनिया ; बहुत बैचेनो ; हमेशा 
करवट बदलना ; आन्त्रिक ज्वरको तरह उपसगे; थोड़ा 
प्रलाप ; सोइ; पेशिक वात; कमरका ख्रायु-शूल ( बाएं 
भागमें ); बाएं बाइका दर्द, उसके साथ हृद-रोग। निग- 
लनेके समय कशे में ददे ; बोखारकी शोतावस्थासें तकलीफ 
देनेवालो सखो खाँसी और उष्णावस्थामै सब शरोरमें पित्ती 
निकल आना; वात खासकर पुराना वात, सन्धि-वात, 
कटिःवात ; वातसे पैदा इुआ पच्चाघात; “छालेवाला विसर” 
पनसाहा साता; सब बदनमें खसडाको तरह लाल दाने; 
` अतिसार मिला सान्निपातिक बोखार; चर्म-रोग ( असह - 
। जलन चौर खूजलाइट और अकोता ) ; हिलमे-डोलनेसे 
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बोमारौ द्बौ | मालूम होना, और शान्त रंइनेपर वद्धिं 
( विपरीत-ब्रायो ) रंसटक्सके प्रयोगका प्रधान लचण है। 
तर ठण्ड लगकर बोमारियाँ या शरोरके किसो स्थानमें मोच 
आ जानैपर रसटक्सके प्रयोगसे लाभ होता है। सेलेरिया 
रोगमें सुं में ज्वरके दाने निकलनेके लक्षणमें इसको नेट्टम- 


सूएरसे तुलना कारें । 


PPPS SY Fe dd 
Sarereree SS 


(२४) लाइकोपोंडियम |--श्वास-यन्त, परिपाक 
यन्त्र, जनन और मूत्र-यन्त्र, ज्ञैप्मिक-भिल्लो, चमड़ा और 
यक्ततपर इसकी प्रधान क्रिया है। "सुस्त मन, कमजोर, स्मरण- 
शक्तिवाले मनुष्य ; सहजमें हो जिन्हें क्रोध आ जाता है, उनको 
बोमारौकौ यह उतृक्कष्ट दवा है। दाहिने अङ्गको बोसारियाँ 
: होनेपर लाइकोपोडियमको याद करना चाहिये। न्युसोनिया 
( दूसरो अवस्थामें सरखोके रङ्गका बलगम निकलनेपर भो 
नासा फलक दोनों ऊपर उठते और उतरते हैं ), आँत उतरना, 
फोड़ा वगैरह जो कोई बोमारो दाहिनो बगल हो होकर बायों 
ओर फैलतो है; पेट फूलनेके साथ नोचेको आरसे वायु 
निकलना ; तलपेटमें वायु-सञ्चय, पेटमें भड़भड़ आवाज ; 
पेशाबमें लाल रङ्गका तलछट जमनेपर लाइको खूब लाभ 
करता है। तोसरे पर चार बजनेसे रातके आठ 
बजेतक किसी बौमारौका प्रकीप ; एक पेर ठण्डा, 
दूसरा गर्म; भ्रुख-पर थोड़ा खानेसे पेटका भर ce या 
पेटसे भार मालूम होना; पसीनेके बाद हो प्यास, ये कई 
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लाइकोक विशेष उल्लेख योग्य लक्षण हैं। सविराव ञ्वरमें 
खट्टा स्वाद, खड़ा पसोना, खट्टो डकार, खट्टों के; कियत, पर 
सलद्दार सिकुड़ा रहनेको वजहसे पाखाना नहीं होता ; पुरानो 
बौसारो; खूनको खराबो; सवेरे नींद खुलते समय और 
बादमें सरमें चक्कर; जलन करनेवालो डकार, सुं हमें पानो भर 
आना और छातोमें जलन; मानसिक परिश्रससे पैदा इञा 
अग्निमान्दा। डिफथौरिया रोगमें ज्ञैप्मिक-मिल्लोका पर्दा 
पहले दाहिनो तरफ आरम्भ होकर धोरे-धीरे बायीं ओर फैलता 
है ( विपरोत--लैकेसिस, लेक-कैन ), दद्दोंका रति-शक्ति-दौबंल्य 
और युवकोंका अतिरित्त इन्ट्रिय-सङ्घम या हस्थमैंथुन. आदि 
जनित ध्वजभङ्ग रोगमें लाइको विशेष लाभदायक होता है। 


(२५) लेकेसिस |--पीठकी रोढ़के स्रायुमण्डल, | 
फेफड़े और पाकाशयके स्रायुके ऊपर इसको प्रधान क्रिया 
है। रोगके कारण जोण-शोर्ण चेइरेका रोगी, चिड़चिड़ा 
मिज्ञाज, सइजमें हो क्रोध चा जाता है; कुटिल प्रक्ततिके 
रोगो जो मौठो बातें करते हैं, उनको बोमारीमें यह उपयोगी 

 है। सस्तो नोंट्के बाद हो किसौ बोमारोका बढ़ना 5 
बाएं अङ्गको बोमारियाँ; बाएं अङ्गम कोई बीमारो पैदा होकर 
दाहनो ओर फैल जाये; टानसिलाइटिस और 'डिफथो रिया. 
रोग; ( लेकमैन, विपरीत लाइको ) ; शरीर मानो सट या कंस 
) जाता है; खूनको खराबो; कमजोरीको वजहसे जोम या 
| किसी दूसरे अङ्गका काँपना, गलेमें दर्द ; गलेमें कोई कपड्॥ 
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नहीं रख सकता, न. गलेका बटन लगा सकता है, ऐसा मालूम 
होता है, कि साँस रुक जायगो। कानमे दद्‌, गालकी हंडडोसे 
लेकर कानतक नोंच फेकनेको तरह ददे। प्यास नहों पर गलः 
सूरा, सड़ो बदबू-भरे दस्त ; अनजानमें मल निकल जाता है, 
गर्सीके दिनोंका उद्रामय, चमड्रेपर कालो आभा लिये नोले 
रङ्गका दूषित जख्स। रता-खाव प्रवणता ; इसके जखम. 
से भो बहत खून निकलता है, रताखाव नहीं जमता, दूषित 
क्षत, जखममें बेहद दर्द, कर्कटका जखम, पहले बायों भोर 
फिर दाहिनो ओर आक्रमण करता है और फैल जाता है। 
रोगवाली जगह कालो नौलो या बैंगनो गरम पानो पोने और 


नींदके बाद दर्दका बढ़ना और कड़ी चोजकी अपेक्षा नरम . 


चौज़ निगलनेमें अधिक कष्ट। बहुत सुस्तो । जरायुसे थोड़ा 
रज:-स्त्राव ( खूनका रङ्ग काला ), ऋतुके समय प्रसवके दको 
तरह दर्द, खिया रज निकलना बन्द होनेके 


समयके रोग ओर प्लगक बौमारौ । 


(२६) सलफर । खासकर ग्रन्थिल ख्रायुमर्डलके 
बोचसे ससूचे शरोरपर इसको क्रिया प्रकाशित होतो है। 


सलफरका रोगो खब गन्दा रहता है, उसमें के 
ज्ञान बिलकुल नहीं रहता ( खूब साफ-सुथरा- आस ) 
शरौरपर खुजलो, अकीता प्रसृति रोग रहते हैं। सासनेको 
तरफ सुककर चलता है, खड़ा नहीं रह सकता । खड़े रहनपर 
बहुत तकलोफ ह्ोतो है। सलफरका रोगो बच्चा नहाना नहीं 
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चाइता। जल्दो-जल्टो काम-काज करता है, देर सह. नहीं 
सकता। हाथ-पैर, साथेका ब्रह्मतालु, सबमें इर समय जलन 
रइती है। सोनेके समय जलन बन्द रखनेके लिये दोनों पेर 
“ बिछावनके बाहर निकाल रखता है। सब तरइके चर्सरोग 
और प्रायः सब तरहको पुरानो बोमारोमें यह लाभ करता है। 
खुजलो, कल्यत, बवासीर, कफ, घाव, वात, फोड़ा, अंगुल 
बेढ़ा, छोटो क्रिमि, अतिसार; . सवेरे बिछावन छोड़ते हो 
पाखाना लगता है ( ऐलोज, सोरिनम ) ; माथेके भीतर सानो 
“गर्म” पानोसे दगध हो रहा है ऐसा मालूम होना; बार-बार 
पेशाब होना, पेशाब छोनेके समय जलन, सब बदनमें ( खास- 
कर तलवेमें) बहुत जलन मालम होना : ओंठ, कान, 
~ ~ 

नाकके छेद ; आँखोंको पलकों, पेशबको नलो; सलद्दार आदि 
का रङ्ग लाल-मानो खून-भरा है; कोई चमड़ेको बीमाशे 
बकर कोई दूसरो तेज़ बोमारो होना; कोई बौमारी जल्दी 
छोड़ना न चाइतो हो ; चुनो हुई ट्वा देनेपर भी कोई फायदा 
, न होता हो ¦ ओर सोरा दोष आदि सलफरका प्रक्ततिगत 
खचण रइनपर सलफरके प्रयोगसे विशेष लाभ होता है। 
आँखें उठना, नियमित समयके बहुत पहले या बाद थोड़े दिन 
रइनेवाला ज्यादा परिमाणमें या थोड़े परिमाणमें रजः-स््ाव 
जलन और तकलोफ टेनेवाला श्वेत-प्रदर । जिन रोगियोंको 
उपयुल्त दवा देनेपर भो कोई फायदा न होता दिखाई दे 

) उन्हें बोच-बोचमें सलफर खिलाकर दवा देनेसे ज्यादा फायदा 
| झोता है ; कभो-कभी बोसारोके पहले चौर अन्तं ३ 

ss यह दवा 
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देकर इलाज करना पड़ता है। नडाने या बदन चोनेके बाद, 
बिछावनको गर्मीसे या आधी रातके बाद, रोगका बढ़ना इस 


दवाकै प्रयोगका प्रधान लक्षण है। सलफर प्रयोगके पहले 
कभी केल्का-काबं न देना चाहिये । 


(२७) साइलिसिया ऋ ।--( “तन्तु-जायु’ अध्यायभें 
साइलोसिया देखिये) शोणेता रोग, पुष्ट भोजन सिलनेपर 
भी बच्चेका शरीर न बढ़ता हो और सुखतां जाता हो-- 
. बच्चेके हाथ-पैर पतले लिकलिक, चलना या बैठना सोखनेभें 
देर, पेट बड़ा, चेइरा बुड़ॉंको तरह, देइको तुलनामें सर 
बड़ा रहता है, माथेका दाइ नहीं जुड़ता; सरमे ज्यादा 
पसीना होता है; ट्रीका (४३८८2६1०7 ) के दुष्परिणामसे 
उत्पन्न बौसारियोंमं इसको उँचो शक्ति सन्त्रकौ तरह काम 
करती है। सुई, काँटा, सछलोका काँटा वगैरह शरोरमें 
घुसनेपर सिलिकाके सेवनशे सहजमें हो उसके बाहर निकलमिमें 
सहायता मिलती है; सैभिक-फिल्लो, ग्रत्यि, अस्थि, और 
सन्धि ग्रत्थियोंको सूजन; अंगुलबेढ़ा, नासर तरह-तरहके - 
` फोडे, गण्डमालासे पैदा हुआ घाव, साइलिसियाके निर्वाचन 
का प्रधान क्षेत्र है। बैचैनौ, मस्तकमें बदबूदोर पोव-भरा 
पपड़ो जसना। चर्बीको कमोको वजहसे हाथ-पैरका पतला 
पड़ जाना; हज्डो और हड्डोको ठकनेवालो चसड़ोमें पोव 


MN पन नका ननम 
& साइलिसिया शब्द विशेषण है। इसके बदले सिलिका” शब्द 
व्यच॒ह्यर करना चाहिये। 3 
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पैदा हो जाना, सर ददे, गटैनके पिछले भागसे सर-ददे आरर्ष 
होकर समूचे माथेमें फेल जाता है। गइरो कियत, जले 
झामेको तरह मल, खूब काँखनेपर कुछ निकलकर फिर 
मलान्तरमें घुस जाता है। पूर्णिमा और अमावस्याके 
' समय रोगको ह॒द्धि । आँखमें नासर, नखके कोनेमें जखम ; 
नख नष्ट हो जाना, चमेरोगका शोघ्र आरोग्य न होना, सलान्त 
या शरोरके किसी भौ स्थानमें नासूर, पुराने जखममें फिरसे 
पौव हो जाना। पाखाना होनेके समय मलाब्त्रका फट जाना, 


शरोरमें खद्टो गन्ध, शरोर ठण्डा प्रश्ति लक्षणोंमें भो साइ- . 
लिसियाको स्मरण करना चाहिये । 


(२८) सिक्षेलि-कोर ।- मस्तिष्क और पोठको 
रोढ़के स्रायु-मण्डलपर इसको प्रधान क्रिया है। चण, 
मलिन चेहरा और चिड़चिड़ा सिज़ाज रइनेवाले व्यक्तियोंकी 
बोमारियोंमें, खासकर स्त्रियोंको बोमारियोंमें यह दवा ज्यादा 
फायदा करतो है। जिन्हे ज्यादा रक्त-स्त्राव इुआ करता है। 

` ऐसो धातुवालोंके लिये यह दवा विशेष लाभदायक होतो है। 
स्त्रियोंको ऋतुस्तावके समय यदि स्राव आरन्भ होकर बन्द हो 
न होना चाहे, पानोको तरह पतले रक्का बराबर स्राव होता 
रहे या गर्भे-स्तावके बाद इस ढङ्गका स्राव हो, सिकेलि 
बहुत ज्यादा सहायता करता है। यदि दुइ मनुष्योंका के 
प्रथति दूषित फोड़ा जल्हो आराम न हो और सांसके साता 

| तरह उससे रत बहा करे या सूखा सड़न रोग ( गैंग्रोन ) को 
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बोसारो हो जाये या रक्ताबु द खूब चुनो इ दवासे भौ आरोग्य 
न हो, तो एसो अवस्थामें सिकेलि हो महोषध है। पच्ाघात; 
प्रसवका दद्‌, प्रसवके बादका ददे, रक्त स्राव ( खासकर 
चोणाङ्गी खियोंका) १ हैजा-अकड़न, ऐ'ठन; हैज़ामें 
शरोरमें दाइ- हमेशा इवा करनेके लिये रोगो कहा करता है; 
हाथ-पेर अवश हो जाते हैं और श्वासरोधका भाव रहता है; 
अनजानमें कमजोर करनेवाले इरे रङ्के वत ज्यादा दस्त; 
सस्ूचा शरोर ठण्डा पर रोगो शरोरमें असह दर्दके कारण 
छटपटाया करता है, गरम प्रयोगसे या आवरणसे जलन घटनके 
बदले बल्कि बढ़ जातो है, ठण्डसे आराम मिलनेके लिये 
जमोनपर सोना चाहता है। आमाशयसे रक्त-सत्राव, अधिक 
यरिमाणमें और अधिक दिवस स्यायो ऋतु, गर्भ-सावको 
आशङ्का [ तोसरे अथवा चौथे महोनेके गभ-स्रावकी आशङ्का 
को सिकेलि एक उत्कष्ट दवा है ( सेवाइना। ] प्रसव-क्रिया 
जल्द होनेक्षे लिये, सिकेलि ( खासकर 0 या निस्नक्रम ) 


सेवन कराना बहुत बुरा काम है। प्रसवके समय 
यदि दर्द नियमिय रूपसे न हो या प्रसव-दार फेल जानेकें बाद 
भो अनियमित दर्दके कारण प्रसव न होता छो, तो सिकेलि 
सुन्द्र काम करता है। | 
(२८): सिना ।---अन्त-नालोपर इसको प्रधान 
क्रिया है। सिनाके बच्च के पेटमें किमि रहतो है, मिज़ाज़ 
. & इसका असली उच्चारण “साइना” ( 0४79 ) है। य्न ला 
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चिड़चिड़ा रहता है, आँखोंके नोचे काला दाग पड़ता है यह 
वह मांगता है, किसो तरह सन्तुष्ट नहीँ होता, हमेशा गोदमें 
चढ़कर घूमना चाहता है, रे-रे किया करता है, दिनभर 
खाना चाहता है, मोठा खानेका प्रवल आग्रह। हमेशा नाक 
खुजलाता है ( क्रिमि रहे या न रहे), नाकमें अंगुलो डालता 
है, चिड्चिड़ा खभाव, बच्चा इमेशा;हो घू'ट लेता रहता है, 
मानो कुछ गलेमें अटका है, एकाएक बार-बार तेज़ बोखार.; 
नोंद न आना, घुडौ खाँसी. खोंचन या अकड़न, दाँत 
कड़कड़ाता है, अघोर अवस्था ( क्रिमिको वजइसे ), आंतांमें 
क्रिमि, भोजनमें अरुचि या बुरो भूख, रातमें अनजानमें पेशाब 
हो जाना, नींदमें बिछावनमें छटपटाता है, दूधको तरह पेशाब, 
. पिङ्ग कफ या प्रवल खाँसो, क्रिमिसे पेदा हुए कितने हो 
उपसगे; अविराम-ज्वर (क्रिमि रहे या न रहे)। प्रश्ति 
लक्षणोंमें सिनाका प्रयोग करना चाहिये । 


(२०) इिपर-सल्फर ।--चमडे और श्वास-यन्त्रको 
सभिक भिल्ञोपर इसको प्रधान क्रिया है। पौव 'पेदा 
करना और बढ़ाना इसका प्रधान गुण है ; ठण्डो 
इवा या सामान्य दट भी बिलकुल सहन नहो 
होता ; स्परशद्देष ; थोड़ी-सो चोट या छिल जानेसे भो | 
जिन्हे पोव पैदा हो जाता है,-पोव पेटा करना या पौव 
. बन्द करना। वोरिक वगैरह डाकरोंका कहना है, कि 
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फोड़ा पकानेक्षे लिये और फाड़नेके लिये ( अर्थात्‌ 


पोव पैदा करनेके लिये) हिपर निचला क्रम (जैसे, रद विचर्ण) 


'देना चाहिये और फोड़ा बेठा देनेके लिये ( अर्थात्‌ पौव 


पैदा होना रोकनेके लिये ) हिपर उच्च क्रममें ( जेसे ३०-२०० ) 
देना चाहिये। खून और पोव-भरो फुन्सो, पौव-भरा जखम, 
सड़ा घाव, चारों ओर लाल रङ्ग, सूखी, ठण्डौ, इवा लगकर 
र-घर खाँसो, घु'डो ग्रा दमा; “गलेमें मानो मछलोका काटा 
अटका हुआ है” मालम होना ( गलक्षतमें पोव होनेका यह 
पूर्व लक्षण है), टपक या खोंचा मारनेको तरह दद॑; शोता 
मालूम होना, दिन-रात पसोना, पेशियोंको कमजोरीको 
वजहसे कष्टसे पाखाना होता है और धोरे-धोरे पेशाब होता है. 
पारेक्षे अपव्यवहारसे पेटा हुए उपसर्ग ; सोरा 
और उपदंश धातु ; खरभङ्ग, श्वास-कष्ट ( खासकर घुडो 
खाँसोको पहलो अवस्थामें ) फोड़ा, अंगुलबेढ़ा, साथेमें कड़ी 
फुन्सियाँ, पुरानो खाँसी, पुराना अग्निमान्दा, बवासीर, कल्षियत 
काने पौव गिरना, गर्मी के घाव, और बदबूदार पौव निकलने | 
में इसका प्रयोग होता है। गण्डमाला धातुयस्त मनुष्योंके लिये, 
पारेके अपव्यवहारसे पेटा हुई बौमारोसें चौर पश्चिमो 
इवासे रोग बढ़नेके लक्षणमें, यह दवा बहुत फायदेमन्द है। 


(३१) ` डैमामेलिस ।--खूनको ले जानेवालो रक्तः 
वहा शिराओंपर इसकी प्रधान क्रिया है। शरोरकी किसो 
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मो शिरासे काले रङ्गका ( 7०४४० ) -रत्ा-स््राव, हैसा- 
झेलिस प्रयोगका प्रधान लक्षण है। खूनो बवासोर, मलद्दार 
और कमरमें बहुत ददं, भार और जलन; आय्यन्तरिवा यन्त्र 
( जैसे,-आँखें, कान, नाक, फेफड़े, जरायु, मलद्दार बगैरहसे ) 
काला-काला थक्का-थक्का रत्त-ख्राव। खो-जननेन्द्रियकौ 
नसें फलं, जरायुसे ज्यादा मात्रामें काला रजः-स््राव होनेपर 
इस दवका भोतरो और बाइरो प्रयोग होता है । 

[ भेटोरिया-मेडिकाका विशेष ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 
इसारा प्रकाशित “पारिवारिक भेषज-तत्व? और पूणे ज्ञान 
प्राप्तःकरनेके लिये “सेषज-लक्षण-संग्रह” ग्रन्थ सब मनोयोगसे 
पढ़ना चाहिये । 


तन्जु-जाडु 
( टोशू रेमिडोज या बायोकेमिक दवा ) 


बायोकेमिक निदान-तत्वके निकालनेवाले डाक्टर सुसलर 
कहते हैं, कि खूनका सफेद अंश या अण्डलाल ( 21७८८१९० ) 
सेद, शक्कर, पानो अम्ल, चार आदि पदार्थ ( 7107४27८ 5913 
अजेव लवण) जोव-तन्तु ओर खनके प्रधान उपादान हैं। 
केल्केरिया-फ्लोरिका, कैल्केरिया-फास्फोरिका, फैल्केरिया- 


सलफ़्यरिका, फेरम-फास्फोरिकम, केलि-मूररियेटिकम, केलि- 
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फास्फोरिकस, `` क्रेलि-सलफप्ररिक, मैग्नेशिया-फास्फोरिका, '. 
नड्रम-सूररियेटिकम, नेङ्गम-फास्फोरिकस, नेट्टम-सलफ्यरिकस 
अर साइलिसिया-ये बारह साल्ट (या नमक ) से जोव- 
देइके सभो तन्तु ( ४55०८ ) या अणुकोष ( ८९15) बने हैं। 
वे कहते हैं, कि इन सालटमेंसे किसो एकको भी शरोरमें कमी 
होनेपर, तन्तुओंका चय होता है और बोमारो पैदा हो जातो 
है और उनका अभिमत यइ है, कि उस खास साल्टसे उस 
-चयको फिर भर देनेसे बोमारो अच्छो हो सकतो है। इसोलिये 
उन्होंने उन बारह नमकोंका नाम “तन्तु-जायु ( 7155५९ - 
_ Remedies ) ° रखा है। उनका कथन कितना प्रामाणिक 
'है, उस बातपर इस जगह विचार करना वथा है। हाँ; नोचे 
"लिखो दवाएं होमियोपैथोके मतसे अच्छे शरोरपर परोक्षा को 
जा चुको (7०४९० ) हैं और रोगो शरोरमें बार-बार 
फायदा करनेक्षे कारण, इमलोगोंने इन बारह दवाआओंके 
प्रधान लक्षण इस पुस्तकमें शामिल कर दिये हैं। डा० सुसलर 
'पहले होमियोपैथ धे । इसके बाद अपने नामको खायौ करनेके 
"लिये हो शायद उन्होंने इस मतका प्रचार किया है। 


होमियोपैथिक फामाकोपियाके मतसे हौ बायोकेमिकको 
'दवाओंका क्रम तैयार होता है। सुसलर साहब साधारणतः 
६८-१२८ विचण व्यवहार करते थे; पर होसियोपंथ 
-सभो क्रम ( १४-१००० ) अवस्थाके अनुसार व्यवहार किया 
करते ह्वैं। 
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(१) केल्क रिया-फलूयीरिका १२४, २००४ ।-- 
इड्डोमें अबु द ; कड़ा अबु द हडडोके जोड़वालो जगइका 
बढ़ना, गाँठे' फूलना, गाँठोंका कड़ा होना, आँखोंमें मोतिया- ' 
। विन्द, त्रायुआंमें सूजन, भगन्दर रोगमें नासर, आँत उतरना,. 
बवासोर, जरायुसे स्त्राव, कानमें कड़ा मैल, हाथ फटना, अलगः 
असमान या ददं-भरे दाँत, बच्चोंको देरसे दाँत निकलना, खाँसो- 
अर उसके साथ थक्का-थक्का पोला बलगम निकलना, शारोरिक 
यन्त्रोंका ( खासकर जरायुका ) अपनो जगहसे हटना, हत्पिण्डः 
कोष और शिराओंका बढ़ना, खरयन्त या कण्डनालो सखा 
मालूम होना। 

विख्रामके समय और तर ऋतुमें रोगका बढ़ना और गसः 
प्रयोगसे टबना--इस दवाका. विशेष लक्षण है । 


(२) केल्केरिया-फास्फोरिका २४, २००४।-- 
अण्डलाल ( 21७८०९० ) का निकलना, खूनकी कमो भोजन 
भरपूर मिलनेपर भौ बच्चेका शरोर घुष्ट न होना ; 
अजोण, शरोरका सूखते जाना, शरोरको टटो इड इड्डोका 
जोड़ अच्छो तरह न बैठना, बच्चे का ब्रह्मतालु न भरना, 
इड्डोको बोमारो, देरसे दाँत निकलना, घुटनेके जोड़को जगह 
सफेद सूजन, अकड़न खींचन और सुस्तो, हाथ-पैर ठण्डे, रज्ञा 
सञ्चालन क्रियाको गड़बड़ो, वंशगत धातुदोषसे पैदा इअः ` 
॥/ दोष ( यह््या वगैरह ) सूत्रपिण्डको बीमारी, शेत 

मद्र, इरित्‌-रोग, रातका पसोना, जखम, दाँतांका जल्दो-जल्दोः 
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नष्ट होना, बरसातमे वात होना, माधेम जल उदय पनि. 
चौर गद्न कमजोर, सरमें ददं, कपालमें बहुत पसीना ( मोट 
ताजे बच्चेको)। ऋतु परिवत्तेन, तरो या हिलने-डोलनेसे 
रोगका बढ़ना और सोनेसे घटना इस दवाका विशेष 
लक्षण है। ४ 
(३) केल्क रिया-सलफ्य रिका# ३४, २००४ । 
” फोड़ा, सदीं, सफेदो-लिये पोला स्राव, शरोरके किसी स्थानमें 
पौव पैदा हो जानेकी तैयारो, आँखोंका नासर, कनीनिकामें 
( ८०८०८७ ) जखम या पुराना आमाशय या पुराने जखमसे 
पतला पोव निकलना या उसको वजहसे धोमा बोखार होना, 
ससुड़ में छाले, यक्षव और सृत्रयन्त्रको बोमारी, न्युमोनिया 
और ब्राइगइटिसको तोसरो अवस्थामें सरमें दद, मिचलो, स्नायु- 
शूल, शरोरमें स्पर्शानुभव शक्तिको ज्याट्ती, फल और खशे चोज 
खानेको इच्छा, फुन्सो या फोड़ा ( खासकर मुझमें ), पुराना 
वात, चसडेकी बोमारो, ऐलोपेथिक मतसे किसो बोमारोका 
इलाज होने बाद यह दवा खूब काम करतो है। 


._& पहलेके शरीर-विधानके जानकाराँका मत खण्डनकर जमन शरोर- 

विधानके जाननेवाले कहते हैं, कि कंल्केरिया-सलफ्युरिका जीवके शरीरमें 

नहीं है, इसलिये, सत्युके कुछ ही दिन पहले, २५ वषतक इलाज करने बाद 

डाक्टर छसलरने इस दुवाको अपनी मेटीरिया-मेडिकासे निकाल दिया है 
, परन्तु हमलोगोंको इसे छोड़नेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने जायु-विचा- 
रणया होमियोपेथिक मतसे परीक्षा (17०४17४ ) के बाद बहुत ज्यादा 
', फायदा दिखाया है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - ४ 


१६२० ` ` . पारिवारिक चिकित्सा 


(४) क्षेलिसूगरियेटिकस ६४ विचूणं. २००६ । 
_प्रदाइकी टूसरों अवस्थासें यह ज्यादा फायदा करता 
है। यह खासकर झे स्िक-भिल्लोपर काम करता है। सफेद 
रङ्गका स्लेसा निकलना, जोभके पिछले भांगमें सफेद या घुमले 
रङ्गका दाग, बोमारोको पुरानो अवस्थामें थक्का-थक्का बलगस, 
खाँसो, स्ररभङ्ग, सखा सलेम, गले या कानको गांठका फूलना, 
वायुनलो सस्बन्धो बोमारो, मिचलोके साथ सरमें दद्‌, कानमें 

सों-भों शब्द, सुं इमें जखम, सुखमें लारको कमो, डिपथोरिया 
( प्रधान दवा ), बद्‌हजमो, स्टगो-रोग, वात, वातको वजइसे 
जोड़ोंका सृजना, बिवाई. फटना, बदन-भरमें रूसो, षष्ठाघात 
{ Carbuncles ), कल्नियत, पाण्हु-रोग, इयुस्टे कियन व्यू बके 
म्रदाइसे पैदा इआ बहरापन, कानमें पोव ( पुरानो बोसारो ), 
गलेका जखम, पनसाहा माता, चेचक, आरक्त-ज्चर, विसपे-रोग, 
* अकौता, फेफ़ड़ेका प्रदाइ ( न्यूमोनिया), फेफडेके आवरणका 
प्रदाइ ( प्व॒ रिसि ), खत-प्रदर, उपदंश-रोग, प्रमे, रजःछाच्छ, 
रक्त-प्रदर, शोथ, अतिसार, सान्निपातिक-ज्चर, पेग, अजोणेको 
वजइसे दसा, ख़ तसार मिला-पदाथे खानेको वजइसे पेटमें ददं 
होना वगैरइ। भारो चोजें खाना और हिलानेसे रोगका 
बढ्ना--इस दवाका प्रधान लक्षण है।' 


(५) केलि-फास्फोरिकम ३४, २००४ विचरण । - 
यह सांस-पेशो, स्नायु, मस्तिष्क ओर खनको 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


ु Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
" , ८7०2०० पाये १६२१ 


sR APPSSITrF PPT €747 00070070007470700000001010100010007010000000100000500०१०००००००११०१०१०००११०, 


द्वा दे ॥ श मनका सुस्त पड़ .जाना (बड़ौ उस्त्रके 
आदसियोंका भो बच्चाको तरह रोना ) ; स्रायविक अवसन्नता, 
स्नायु-रोग, खूनका बिगड़ जाना, सड़नेवालो अवस्था, साक्नि- 
पातिक ज्वर, दुष्ट-क्षत, मल और पसोना वगैरहमें बदबू; 
शरोरके किसो स्थानमें सड़नेको पहलो अवस्था; शरोरभरमें 
पुन्सियाँ ; बदबूदार सदी; नाकके छेदसे बहुत बदबूदार झा 
बहना ; पतले दस्त ; कानमें ददं ; गदंन अकड़ जाना; दमा ; 
सर्दी खाँसोके कारण गर्मीके दिनोंका बोखार; आँखें लाल; 
लकवाको तरह अवस्था; खगो रोग; ज्यादा शराब पोनेकी 
वजहसे नींदका न आना प्रस्टति। पेटमें दद, बहुत कमजोरो 
( शारोरिक या मानसिक ) । खूनका रङ्ग कालो आभा लिये, 
नाडी कमजोर-गति पहले तेज़, पोछे बन्द, याददाश्तका कस 
पड़ जाना, बदहजमो, सूतिका ज्वर, काले रङ्गको चेचक, 
रत्ा-स्त्राव, शरीरभर रूसो, जरायुसे रक्त-स्त्राव, अण्डलाल-सिला | 
पेशाब, शुल्म-वायु, उन्मत्तता, नींदमें घूमना, रोशनो या खुलो 
जगहमें जानेसे डर सरस चक्कर, आमाशय प्रदाइ, पाकाशयका 
जखम, इप खाँसी, वात, आमवात, नसोंका काँपना, मेहनतको 
वज इसे हॉफना या अकड़न, रजआधिक्य । 


आवाज़, सर्द इवा लगना, ज्यादा मेहनत या लिखने- 


पढ़नेसे बोसारोका बढ़ना, घोरे-घोरे घूमना, अच्छी बातें 
करना, भोजन करना और गर्मीसे आराम मालम होना 


आदि इस दवाके लक्षण हैं । 
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(६) क्षेलि-सलफ्युरिकम ६१, २००४।-- 
सर क्लामय पोला, गोंदको तरह खावको भीर सब 
_तरइक्षे प्रदाइ और झझ्ाको तोसरौ अवस्याको 


यह बढ़िया दवा है। बहुत तरहके चर्म-रोगमें भो यह 
, फायदा करता है। गलेमें घरघर करनेवाला बलगस और 
. सर्दीके साथ दमा, गला, कान और पाकाशयसे पोले रङ्गका 
कोचकी तरह सेझ निकलना, सरमें दर्द ( सद इवा आराम ), 
रूसो, आगको आँच लगनेसे सानो सर झुलसा जाता हो : 
प्रदरका खराव पौला, शरोरकी तकलोफ ( मानो घूमतो-फिरतो 
है) ; शरोरभर दाद या रूसो, शरोरमें आक्सिजनको कमीको 
वजइसे सरमें चक्कर, जाड़ा मालूम होना, दाँतमें दर्द वगेरह। . 
 आरल्त ज्वर, छोटो माता, चेचक, विसर्पं रोग, वायुनलो-शुज- 
/ अढाइ ( 37006मभ5 ), घुण्डौ खाँसी, डिपधोरिया, इप- 
“खासी, फेफड़ेका प्रदाह ( न्यूमोनिया ), हैज़ा, सान्निपातिक 
ज्वर वगैरह बौमारियोंको तीसरी अवस्था, मैलेरिया ज्वर, 
पाकाशयमें भले झाकों वजहसे पाण्डु रोग, शूल-वेट्ना, पाकाशयमे 
भार' मालूम होना, अजोण, ओंठकौ छाल निकल जाना, 
चेहरा, जोभ, मुँह या किसौःभौ किल्लीपर उपत्वक पैदा हो 
जाना। आधे अङ्गका पचाघात, नाकको छेद या कानसे बहुत 
बदबूदार स्त्राव निकलना, कानमें अबु द, एकज़िसा, विचचिका, 
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कमरेके भौतर ( खासकर खिड़की बन्द रहनेपर ), गर्म | 
'जगहमें या गर्मी के दिनोंमें और सर्यास्तके बाद हो बोमारोका 
बढ़ना । ठण्डौ इवामें, खुलो जगइमें, सखो सातदिल ऋतुमें 
आरास मालूम होना आदि इस दवाके लक्षण हैं। 


(७) नेद्रम-स्युरियेटिकम १२४, २००४।-- ` 
निराशा, अपनेकी एकदम निराश्रय समझना, 
लगातार प्यास, शरोरका बहुत टुबलापन, मुं इ 
सूख जाना, नमक खानेको प्रवल इच्छा, क्रियत 
इस दवाका प्रधान लक्षण है। खूनकी कमो, चेहरा उतरा 
हुआ, सरस दर्द, कलेजेकी धड़कन, मानसिक विषन्रता, गला 
'पतला और चोण होना, ओठ सूखे. ओंठके किनारे जखम, 
-अधर या ऑठके बोचका खान फटा, बोखारके दाने, सेझ. 
लसदार और साफ, अंगुलबेढ़ा, पेरके अंगूठेमें घड, नखको .. 
बहुत तरइकी बोमारियां। सविराम मलेरिया ज्वर 
'( दस-ग्यारह बजनेके समय कॅपकँपो होना, शोतावस्यामें या 
-उसके पहले प्यास, गर्म उष्णावस्थामें प्यासा न रहना, सरमें 
तेज़ दर्द, क्िनाइनसे रुका इंआ बोखार वगैरह उपसमेमें ), 
साफ पानोको तरइ सेझ बहना, खाने-पोनेको मिलनेपर भो 
बच्चेका शरोर न बढ़ना, भगन्दर, ससूढा जखस-भरा, पोठमें 
उर्द (रोगीको ऐसा मालम होता है, मानो पोठ फटी 
जाती है); रोगीका शरोर हमेशा तेल लगाया मालस होता 
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है; सफेद लसदार गन्दो लार, एकाएक खूनका दौरान रुक 
जाता है, किसो भो .नयो -बोसारोको वजहसे इत्पिण्डको 
पेशियोंका पक्षाघात, फेफड़ा, पाकाशय वगेरइसे रक्त-स््राव ; 
ज्यादा मात्रामें शराब पोनेको वजहसे शोध, गर्मीके दिनोंकी 
सर्दी, खाँसोका बोखार, गहरो नींद या अनिद्रा, सूगो रोग और- 
उसके साथ सुं इसे फेन निकलना, सर्दी-गर्सी ( ६४ सेवन और 
ब्रह्म-तालुपर ठण्डा पानो सींचना। सावधान, सरके पीछे 


AANANANNeAPPn, 


'४४४४४०५४०००२०००;४४२४२२२०२४०२+०४२००५०४० च्ल्‍्-- 


* या गदनके पोछे पानो न लगे । ) वर, भोंरा और विषैले 


साँपका काटना, क्षिनाइनसे रुका हुआ बोखार, आमवात या 
बदनको खुजलो, अच्छा खान-पान रहनेपर भी रोगीका शरीर 
सूखते जाना, सन्धिवात । 


जाड़ेके दिनोंमें, समुद्रके किनारे रहनेपर, पेशाबके बाद,. 


. किनाइन, आसेनिक, मर्करि, नाइड ट आफ सिलवर, सलफर 


| 


बगेरइके अपव्यवहारसे- रोगका बढ़ना । खुलो जगहमें 
रहना, ठण्ड पानौसे नहाना, दाहिनो करवट सोनेपर रोगीको 
आराम मालूम झेना इसका लक्षण है। “नेङ्गल-सूयर” 
देखिये । 


(5) नेट्रम-फास्फोरिक २४, २००४ |--यह- 
अम्-रोगकौ बढ़िया दवा है। खने डकार, के, 
वात या सब्धिवात, पसीनेमें खट्टे बू; शरोरमें यरिक-एसिडः 
( सूतान्न ) रइना। . आँखोंसे पोले रङ्गका स्राव, सूत्राशयमे 
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पोले रङ्गका खाव और जलन, सविरास मैलेरिया ज्वर 
और उसके साथ खट्टो के, ज्यादा 'परिमाणमें खड़ा दूधः 
निकलना । शुक्रसेह, मेरुदण्ड क्षोण, शरोर कमजोर, अब्ल्से 
पैदा इुआ अतिसार, बच्चेके शरोरसे खट्टे बदबू आना, ज्यादा 
चोनो या मिश्रो देकर दूध पोनेकी वजहसे बच्चोंमें लेकिक- 
एसिड बढ़ जानेसे पैदा हुई बोमारियाँ, मेद या रस बइनेवालो 
ग्रन्थिका फलना, प्रमेहको बोमारो, छातोमें जलन, सुँइसें 
पानो भर आना, पाकाशयमें अस्त, अन्लसे पेदा हुई बदइजसो, 
पोब पैदा होना, झगो रोग, विसर्प रोग, टोका लेनेके 
टुष्परिणामके कारण रोग, सरस दर्द, सरमें चक्कर, साँसमें खट्टे 
गन्ध, आँखोंका प्रदा, एक कानका गमे और लाल होना और 
उसके साथ खुजलाइट रहना, नाक खुजलाना, नाकमें हसेशा 
बदबू मालूम होना, सुँच लाल होकर फूल उठना, खट्टा और 

ताँबेका खाद, जोभको जड़में पोला दाग, पाकाशयमें जखम, | 
पाकाशयमें वायु इकड्ा होना; क्रिमि रहनेको वजहसे 
पेटमें दद या रक्त दूषित हो जाना, कलयत, 
पाखाना फिरते समय काँखना, मलका रङ्ग सफेद या इरा ; 
बहुमूत रोग, अस्त रोगको वजइसे पेशाब रोकनेकी 
ताकत न रहना । ख़ेत-प्रदर; चयकास; हृत्पिण्डका 
काँपना, कमजोरीकी वजइसे पैरका लड़खड़ाना, जाँच, एं ड़ो 
- वगैरह सन्धि स्थानोंमें दर्द ; खुजलोकी वजइसे नींद न आना, 
अकौता-शहदके रङ्गका स्राव, बचेका शरोर पतले होते 
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जाना, वचपातके समय, चर्बी-मिला या. मोठा भोजनं करनेसे - 


` बौमारोका बढ़ना । 


(०) नेट्रस-सल्फारिकम १२४, २००४।- 
'पित्तसे पेदा हुईं सभो बोमारियोमें और जिनक्षे 
शरोरमें पानोका हिलस्मा ज्यादा है, उनके लिये 
यह एक सहोषध है। पित्त-ज्वर, पित्त-मिली वीती 


: के, डकार या पतले दस्त, पित्तसे पैदा इआ सरका दई, 


तोता खाद, मैलो जोभ; बायोकैसिकके मतसे यह इन्फलु- 
'णज्ञाको एकमात्र दवा है। पाण्ड-रोग, शोत ज्वर, पाकाशयमें 
'वायुके कारण ददं, मैलेरिया बोखार, यक्षतकी बीमारो, सर्दी 
'पौला या पोलो आभा लिये स्त्राव, बइसूत्र रोग, सूत्रपिण्डको 
'बोमारो ; अजोण रोग; दमा ; वायु-सुजनलोमें से झाका जमा 
"होना और साथ हो पोले या सञ्ज रङ्गका बलगम निकलना 
-नौंदके समय इाथ-पैर मरोड़ना या खींचन, प्रलाप, सस्तिव्कमें 
चोटको वजइसे मानसिक यातना, कञ्जियत, डैत्ञा, अतिसार, 
'बच्चोंका हैज़ा, सीस-शूल 1,290-८011८ ०: printer's colic ) 
रोगमें २२ सेवन कराना चादिये। खनमें श्वे त-कणको 
अधिकता या लाल कण्को कसी ; पित्त-कोषमें ददं ; 
सुराना ग्रमे रोग, विसर्प रोग, वात या सन्धिवात ( उ 
चञेसा-प्रवण घातुवाले मनुण्योंको ) यक्कतमें बोसारोको वजइसे 
आथ, सूत्रावरोध या पेशाब रोकनेको ताकत न रहना, स्रायु- 
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आल ( मैलेरियासे पैदा इुआ ), स्तनमें दूध कम करनेके लिये, 
'यलकोंका सट जाना (रोगो रोशनोमें जानेसे डरता दै); 
कणे-शूल, कानमें ठं-ठं आवाज़ मालम होना ( नाकसे गर्मी 
रोगके कारण ) बदबूदार पोव बहना, नाक और सुंइमें 
(सिर्चाको तरह) जलन, किसी तरइकी भोजनकी चोज़॒में 
खाद न सालस होना, दाँतोंके दद और उसके साथ मसढ़ में 
जलन ( धस्त्रपानसे आराम मालूम होना ), पथरो रोग, ग्भा- 
-वस्थामें कै, खाँसनेके समय छातोमें ददंको वजइसे छातीको 
दबा रखना, पेर और एंड़ियॉमें सूजन, गइरो नींद, दमाकों 
वजहसे रातमें नींद खुल जाना, फोड़ा, दाद (२००) ।* 
-बसूत्रमें ( नेद्गम-फासके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेपर 
बहुत फायदा होता है। ) 

बरसातो इवा, नम जमौन या जलाशयके पास रहना, 
यानोसे पैदा इए पौधे या मछलो खाने या बायों करवट सोनेसे 
रोगका बढ़ना, सखो गसं खुलो जगइमें सोनेको वजइसे 
` बोमारोका आरास मालूम होना, इस दवाका खास 
लक्षण है । 


(१०) फेरम-फारुफ़ोरिकम १४, २००५ ॥-- 
आँख कान, दाँत, पाकाशय, जखम वगैरह जिस किसो स्थानमें 


sewer, NANI NINE 


MO छ त ल न 

छ डाक्टर वनडार गल्टेज कहते हैं, कि नेट्रम-सदफ २०० दादुकी अच्यर्थे 
दवा है। हमलोगोंने भी १६१० ३० में बरसातके समय इस दुवाकी ५०० 
'शेक्ति खिलाकर एक बालकको एकदम अच्छा कर दिया है। 
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प्रदाहको पहलौ अवस्य़ासें इसका प्रयोग होता है। वायु- 
नलो भुज-प्रदाह ( ब्राइगइटिस ), फेफडेका प्रदाइ (न्यूमोनिया ), 
फुसफुस वेस्ट-प्रदाह (प्न,रिसि). सभो प्रदाहिक बोखार, 
सरका दर्द, सर घूसना। वात, कटिवात, विसर्प-रोग, गलेका 
जखम, खाँसी, सर्दी, मस्तकमें श्लेमा वगैरह रोगको पहली 
अवस्थामै चमकोला लाल खून जाना, बवासीर, आमाशय, 
नाकसे खून जाना, फोड़ा, पोठका फोड़ा, शरोर जहाँ-तहाँ 
फूला और उन-उन जगहोंका गर्म रहना. पेशाब रोकनेको 
ताकतका न रहना, सरके ददंको वजइसे माधेमें टनक, सर्दी 
लगनेको वजइसे दर्द-भरा अतिसार, बद्इजमी, कै होना । 
फेरम फास २2 को जलपञ्चे या मरहम, अर्श रोगमें 
लगाना चाहिये । | 
हिलने-डोलने या सेंकनेसे ऊपर लिखी कीमारियोंका 


बढ़ना और सर॑ प्रयोगसे घटना होनेपर, फेरम-फास 
फायदा करता है। 


(११) मेग्नेशिया-फास्फोरिका १५, २००४।- 
ऐ ठन, अकड़न, स्नायुशल वगैरह बहुत तरहके 
द्दोँ में यह बहुत ज्यादा फायदा करता है। 
खूब गर्म पानोके साथ नोचे क्रमका विचर्णा 


सेवन करना चाहिये, इससे दर्द घट जाता डे 


[ सर, सुइ दाँत, पाकाशय वगेरहमें द्द्‌, स्रायु-शूल, प्राण 
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-शक्तिको कमो, अकड़न, खोंचन, हप खाँसो, पेशियॉमें अकड़न, 
धनुष्टङ्टार, आक्षेपको वजहसे पेशावका रुकना, आजक्षेपके साथ 
खाँसो, शरोर काँपना. इच्छा न रहनेपर भो मुँह तथा हाथ- 
पैरोंको पेशियोंका काँपना, ज्यादा दिनॉंतक शराब पोनेको 
वजहसे बहुत तरहके उपसग, कर्क वगेरहका हाथ काँपना 
जुल्म-वायु, बहुत खुजलाइट, इत्पिण्डमें दर्द, दमा, खूनो 
बवासोर, पानोकी तरह पतलो सदो निकलंना ( ठण्ड्में बढ़ना, 
गर्सीमें घटना ) वात-वेदना, दातो लग जाना, चिचको, लकवा 
को वजहसे प्रत्यङ्गोंका काँपना, तोतलाना, शरोर भर खुजलो, 
-्तालुसूल-प्रदाह, पित्त-शिला और उसके साथ शूल-वेदना 
६ ३5 गर्म पानोके साथ सेवन और बाइरो प्रयोग.) मिचलो या 
के, पाकाशयमें वायु इकट्टो होना, खगो, रोग, जम्हाई आना, 
बहुत ज्यादा पसीना होना; नींद न आना। 

धोरे-धोरे छने या सदौ लगनेसे ददंका बढ़ना (खासकर ` 
दाहिने अङ्गका, संकने, जोरसे दबा रखने, मलने या शरोरको 
दोहरा सोड़नेसे ददं कम होना इस दवाका लक्षण है। ) 


(१२) साइलिसिया २४, २००५ ॥-- 
-एष्ठाघात, अंगुलबेढ़ा, जखम, फोड़ा, ब्रण, टोका लगवानेसे 


मैदा इरी घाव, अर्बुद वगैरह जिन सब प्रदाहोंसे पतला 
पौव निकलता है । मोटेतताने बच्चोंके मस्तकमें पसौना, 
पेट बड़ा, पर हाथ-पैर छोटे, कियत, मलका कुछ अंश 
निकलकर फिर भोतर घुस जाता है ; शरोरमें जोवनो 
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शक्ति और गर्मीको कसो, थोड़ेमें हो सर्दी :लग जाना, सरका 
' पुराना दर्द, पेरमें या बगलमें अखास्थ्यकर बढ्बू- 
दार पसीना, इडडोका जखम, जांघको सन्धिको . बोसारो 
वगैरह इड्डोके रोग, रातमें पसोना ( खासकर माथे और गर्दन 
के पोछे ), बहुत दिनॉंतक ठइरनेवाला धीमा बोखार, यच्झा 
रोग, पुराना वात या सन्धिवात, शारोरिक ताकतकी बनिखत 
मानसिक शक्तिको च्यादतोको वजहसे जल्द क्लान्त हो पड़ना, 
सुननेको ताकतको ज्यादतो, अनसना रहना, न बोलना और 
चुपचाप बेठे रहनेको इच्छा करना, मिचलो, भीतर खूब सदी 
मालूस होना, माँस या गस भोजनसे अरुचि, केशोंका झड़ 
जाना, पेरका पसोना बन्द# होनेको वजइसे आँखोंमें 
सोतियाबिन्द, पच्ाघात, संन्यास रोग, बहरापन, नाकको ठोर 
लाल होना या फोड़ा हो जाना, नाकको इड्डोमें अबु द या घाव 
और उससे पोव बहना, जोभ या ओंठके किनारे घाव, 'बेत- 
प्रदर, खागुशूल, नाकको सैभिक भिल्लोके मोटेपनको वजहसे 
नाकका बन्द हो जाना, पत्थर काटनेवाले या जांतावालोंका द्मा : 
पथरो रोग, आाँखमें पोब होना, जांघकी सन्धिमें सूजन, सगो 
रोग ( अमावस्या या पूर्णिमाको बढ़ना), दर्दवाला बवासीर. 
बद्बूरार पतले दस्त, भगन्द्र, मृत्राम्न या र उः भगन्दर, सूलान्त या यूरिक्‌ एसि; 3 
sa क स बहुतसे आदमी फुट-पाउडर ( £००६ 
पसीना तो तुरन्त बन्द हो जाता है, 


परन्तु ऊपर लिखी कड़ी बीमारियाँ पेदा हो जाती हैं। साइलिसियाकेः 
` अयोगसे बदनका पसीना ओर उपयुक्त बीमारियां शान्त होती हैं। ` 
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पुराना प्रमेह रोग, स्तनं या स्तनके बॉटेमें जव॒म, पुराना मुज- 
नलो प्रदाइ, चयकाससे पैदा हुआ फेफडेका फोड़ा, हृत्पिण्डका 
जोरसे' काँपना, पुरानो बोमारियां, खूनकी उत्तेजनाकीः 
बजइसे नोंदका न आना ( “साइलिसिया” देखिये ) । 

अमावस्या और पूर्णिमाको रातमें, ठण्डो इवामें रोगका 
बढ़ना, उत्ताप या गर्म कोठरोमें, सरमें गर्म कपड़े बाँधने या 
खूब गर्म पानोमें नहानेसे बोमारोका घटना, इस दवाकाः 
खास लक्षण है । 


अङ्ग विशेषकी दवाएँ 

दाहिना अङ्ग आक्रान्त होनेपर :- आरास, चार्जण्ट- 
नाई, एपिस, कोलोसिन्य, कैन्थरिस, कील्क-काबे, चेलि, नक्य-वो,. 
पलूस, बैल, ब्रायो, बोरैक्स, बेपटौशिया, सिकेलि, लाइको । 

बायाँ अङ्ग आक्रान्त होनेपर :-ऐसाफिटिडा;. 
आज-नाई, फास्फो, इयुफोबिया, क्रोकस, कैप्सिकस, सेजेरियस,. 
लेकेसिस, सटे नम, साइना, सल्फ, साइलिसिया । 

दाहिना और बायाँ अङ्ग पर्यायक्रमसे (2।६०- 
7४८८५ ) आक्रान्त होनेपर :-ऐेगा, ऐस्टिम-क्रड, लेकेसिस ।' 

'किसो अङ्गक्षे विपरोत दोनों कोने ( ०६४०-- 


मश] ) आक्रान्त होनेपर :-णगा, फारो । 
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२ । भेषज-शक्ति. ओर भेषज-क्रिया-स्थितिकाल 
ग्रन्थोक्त भेषज-तालिका 


सूचना 
[ दिदिन। घ=घण्टा। वि= विच्खँ। ] 


इस अनुच्छेद हरएक सफेमें चार खाने हैं। 
'पहले वर्णानुक्रमसे हिन्दोमें दवाओंके नाम, दूसरेमें उनके 
-संचिप्त नास, तोसरिमें मेषज-शक्ति ( drug potency ) 
"किंबा बराबरसे व्यवडारमें आनेवालो दवाओंका क्रम ( फाफ- 
"५०8 ) या शक्ति ( ए०६९०८९ऽ )” और चौथे स्तम्भमें उस 
'दवाको शल्लिका स्थिति-काल ( duration of action 
of the potentised 7५९ अर्थात्‌ शक्तित दवाओंका 


'कार्य-फल शरोरमें कितनो देरतक+ ठहर सकता है), लिखा 
गया है । 


म Rn 
& किसी होमियोपंथिक दुवाका स्थितिकाल, रोगकी प्रकृति और 
'रोगोपर बिलकुल निर्भर करता है ( Dr. Gibson Millers Relation 
'उम्छ था Rend;०5 पृष्ठ १ देखिये )। इसीलिये, चोथे स्तम्भ ( खाने ) 
का मतलब साधारण स्थितिकाल समकना चाहिये । जसे-नक्स-वोमिकाका 
कोई डाइल्यशन सेवन करनेपर उसका कार्य-फल हमेशा एकसे सात दिनोंतक 
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दवाका नाम संचित नाम क्रम या डा० स्थितिकाल 
अर्जण्टम-नाइड्रिकम : आजे-नाई ३--३० २३० दिन 
अर्जेण्टम-मेटालिकम : आजे-भेट २-६ वि २१-३० दिन 
आरम स्यूर-नेद्ठो आरम मिनेढ़े २श्वि -- 


आरम-सेटालिकम आरम इञ्च वि ३० ५०-६० दिन 
आस्ट्रिया-वार्जनिका आर्ट १-२” = 
आस्मियस आस्मि द लाज 
आइवेरिस आइवे 6-३ न 
आइरिस वर्सिकलर आइरि 6--३० = 
-आयोडियस आयोड 0, ३,२० ३०-४० दिन 
,आर्टिका-युरेन्स आटि इ . ¬ 
आर्निका-माण्टेना आनि . रू २, २०० ६-१० दिन 


-आसनिकम-आयोड आसं-आयोड ३:5 श्वि -: 

( पानोके साथ विचूणं खाना सना है ) 
आसनिकम-एलबम आसे ३5, २०० २६-४० दिन 
आसनिकम-्रोम आर्सत्रोम ०-( पानोके साथ) -< 
आसनिकम-हाइडो आसे-हाइड़ो २ मर 
आसेनिकस-सल्फ-पलो आस-सल्फ वि — 
था ऐकोनाइरके कमका कार्य-फल आध घण्टेसे लेकर दो द्नोंतक, रोगीके 
शरीरमें मोजूद रता है। 

छ स्वनामधन्य ऋ च डाक्टर जारने कहा दै, कि साधास्शतः नयी 
बीमारोकी तेजोके अचुसार किसो होमियोपंथिक दवाका स्थिति-काल 
कम-से-कम १४ मिनटसे लेकर ४८ घण्टेतक झर पुरानी बीमारोमें उसका 
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दवाका नाम संक्षिप्त नाम क्रम या डा० स्थितिकाल 
इयुकैलिप्टस इयुकीलि 0 — 
इयुपैटोरियम-पपि इशुणेट-पपे १ — 
इयुपेटोरियम-पाफौ इशुपेट-पाफं 0०-२ । १-७ दिन 
इयुफोवि यम इयुफोवि २६ २ ५० दिन. 
इयुफ्रशिया ` इसुफ्रे 0--३ ७ दिन 
इयुरेनियम्‌-नाइद्वि इयुरे २-३ वि सस 
इरनेशिया इसने . ०२०० २ घ० ० दिन 


इन्फलुएस्लिनम्‌ू इन्‌प्लु २०-२०० न 
इनेन्धि (उच्चारण औनत्यि”किसोके मतसे)” “झनेन्धि” देखिये । 


इपिकैकुआन्हा ड्पि २४-३० २ घ० ४ दिन 
इरिजेरन इरिजे 6—₹ ~= 
इलेटेरियम इलेटे २-६ = 
इलेप्स-कोराल्ञिनस इलेपस ६--३० सत 
दस्कूपलस . इस्कूस 90१२ ` १३० दिन 


इस्कूलस ( प्रकत उच्चारण 'एस्कियुलस') 'एस्कियुलस' देखिये 
इलेपस कोरालिनम इलैप्स ६-३०: 
इथजा ईथ्‌ ; ङ 
> ग २२० २०-३० दिन 
, एकिन्षेशिया |  एकिब्नशिया0 ह मसल 
` णपिष-भेलिफिका. एपि 6—३० सी 


स्थितिकाल अन्दाजन ५ दिनसे लेकर ८ 
इसके बाद ( जरूरत पड्नेपर ) दवा 
(Hull's Jahr, 6th Ameri 


दिनतंक, भान लिया जा सकता हे। 
बदलकर दूसरो दूवा दो जा सकती हैं 
can Edition पूंड १५-१७ देखिये yi 
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दवाका नाम 


संक्षिप्त नास क्रस या डा० 


एपियस ग्रेवियोलेन्स एपिग्रे १--३० 
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एबिज-कैनाडेन्सिस एबिज 0-३ 
» नाइय़ा एबि-नाइग्रा १-३० 
एरम द्राइफाइलम एरम ३-३० 
एलेन्यस एलेन्य. १-६ 
एकालिफा-इण्डिका .ऐकालि २१२ 
\ ऐकोनाइट-नेप एकोन २-३० 
एक्टिया-रेसिमोसा एऐक्टि-रै 6, ३-३० 
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(३) भेषज-सस्बन्ध तथ्य 
( Drug-Relationship ) 
=== 
सुचना 

.इस अध्यायमें शत्ति-क्कत ( ए०६९८।७९५ ) जोमियोपेथिक 
दवाओंका आपसमें सम्बन्ध बताया गया है। अध्याय तोन 
भागोंमें बँटा है :-- 

(क) किस दवाके बाद कौन दवा चल सकती है। 

(ख )- किस दवाके बाद कीन दवा नहीं चलतो । 

(ग) किस दवाकी विष-क्रिया किस दवाको नाश 


करतो है। 
अर्थात्‌ 


“(क)” विभागमे शक्ति-छत विसो दवाके बाद शक्ति- 
छत दूसरो कौन-सो दवा अच्छो चलतो है, वह लिखा गया 
` है। जेसे :- ऐलो” दवाके बाद केलि-बाइक्रोम, सिपिया, 
सलफ्यूरिक-एसिड या सलफर खूब चलता है-रोगोके 
शरोरमें कोई नुकसान नहीं पइं चाता। इसीसे कैलि-बाइक्रोम 
सिपिया, सल्फ गरिक-एसिड चौर सलफर दवाओंको ऐलोके 
बाट्वालौ अनुकूल ट्वाएँ (६९१००००५ 15 10110- 
„९ एट] ऽ ) कहते हैं । 


इस “बादवालो अनुकूल दबाओंमें” जो बड़े अक्षरोंमें छापो 
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गयौ हैं, उन्हें उन आलोच्य औषधका अनुपूरक + कहते हैं। 
जैसे-ऐलोके बादवालो अनुकूल दवाओंमें सलफर शब्द बड़े 
अक्षरोंमें छापा गया है, अतएव समझ लेना चाहिये कि 
सलफर दवा ऐलोको “अनुपूरक” है। यह तो बताना तथा हो 
है, कि ऐलोके साथ सलफर दवाका बादवालो अनुकूल 
और अलुपुरक, दोनों हो तरइका सम्बन्ध समभ लेना 
चाहिये । 

“(ख)” किस शत्ति-क्वत दवाके सेवनके बाद कौन-सी 
शक्षि-क्कत दवा नहीं चलतो या नुक्सान पहं चातो है, वक्षो लिखा 
गया है। जेसे--ऐलोके बाद “एऐलियुम-सेट” सेवन करनेपर 
कोई कड़ी बोमारो पैदा हो जा सकतो है। इसलिये ऐलियम- 
सेटाइवा दवा ऐलोके बाट्वाली प्रतिकूल या व्याघातक 
( inimical or incompatible ) दवा कहो जाती है। 

"(ग )” विभागमें किस शक्ति-क्तत दवांकी ज्यादा मात्रा 
सेवन करनेके बाद शक्ति-क्तत कौन-कौन-सी दवाकी व्यवस्था 


& अर्थात्‌ ( c०ए।९९n४५ ) या र्क्रिया-विशेष पूरक” दवाएँ ; जेसे 
ऐलोके प्रयोगसे बीमारी कुछ दब जानेपर.बीमारीका बाकी हिस्सा सलफरसे 
इर जा सकता है। इससे मालूम होता हे, कि “सभी अबुपूरक दवाएं” 
बाद्वाली "अनुकूल द्वाओंके” अन्तर्गत हैं, यद्यपि “सभी, बादवाली अनु- 
कूल दवाएं “अजुप्रक!नहीं हैं। [एक बात ओर सो याद रखने लायक 
है -"अनुपूरक दवा” आलोच्य ओऔषधिके पहले भी दी जाती है -- 
( जरूरत पड़नेपर ) सलफर दवा ऐलोके पहले भी बिना किसी विश्लके सेवन 
की जा सकती है ] । ः 
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करनेपर उसको विष-क्रिया नष्ट छो जातो है, यह लिखा गया 
है। जेसे--ऐलो” सेवनके बाद कैम्फर, लाइको, नक्स या 
सलफरके प्रयोगसे ऐलोको विष-क्रिया नष्ट हो जा सकतो है 
अर्थात्‌ यदि एलोके सेवनके बाद रोगोके शरोरमें उसको विष- 
क्रिया ( poisoning ) या कोई नया उपसर्ग स्पष्ट दिखाई दे, 
तो उस विष-दोषको नष्ट करनेके लिये, कैम्फर, लाइको, नका 
या सल्फको व्यवस्था करनो पड़ेगो । इसोसे केम्फर, लाइको, 
नक्स और सलफर ट्वाएँ ऐलोको विष्रघ या विषको 
मारनेवालो या प्रतिकारक दवा या प्रतिविष 
( ant।०६९५) कइलातो हैं। 
इस भेषज-सस्बन्धका ज्ञान हुए बिना दवा 
देनेका दायित्वपूण गुरु भार किसीकी भी अपने 
ऊपर न लेना चाहिये। आजकलके होमियोपैथोंको 
अपेक्षा पहलेके चिकित्सकोंको इसका ज्ञान बहुत अधिक था ; 
इसोलिये, इलाजमें उन्हें बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल होती 
थो और उनको वजहसे हो सभ्य जगतमें आज होमियोपैथोका 
इतना अधिक आदर है। दवाओंके सम्बन्धका ज्ञान रहे बिना 
दवा देना या चिकित्सा करना, रोकने वाले यन्त्रके (0191: ) 
कौशलको जाने बिना मोटर गाडी चलाना एक समान है; 
पद-पदपर भयानक विपत्ति आ सकतो है। वर्तमान अध्यायके 
) सहारे होसियोपैथिक दवाओंका बेकायदा प्रयोग बन्द होगा, 
| ऐसो आशा करना शायद चसङ्गत न होगा । 
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इड्ग्लेण्डके वत्तेमान होसियोपैथिक डाकरोंमें अग्रणो डाक्टर 
झाको साइबका कथन है, कि--मैं जानता हू, कि एक पुरानो 
बोमांरोके इलाजमें कैल्केरियाके प्रयोगसे कुछ-कुछ फायदा 
हो रहा था; परन्तु कैल्केरियाके बाद हो ब्रायोनिया सेवन 
करनेपर बोमारो असाध्य हो पड़ी ( the case was irre- 
triev2b]५ ५०९ )। एक बार सुमे खयं हो तकलोफू 
देनेवाले कुछ उपसगे पैदा हो गये, उसका कारण खोजनेमें 
हो कई दिन लग गये; इसके बाद कारण समभमें आया, कि 
कुछ दिन पहले नेद्रम-सूएर २०० एक मात्रा खानेका हो यह 
नतोजा है। उस समय 1977 का लिखा ग्रन्थ खोलकर 
उसका प्रतिविष ( नाइड्रि-स्पिरिट डलसिस Nitri spiritus- 
4७।८।५) सूँघनेसे हो में उसो समय एकदम अच्छा हो गया। 
उस समय इन शक्ति-क्षत होमियोपेथिक दवाओंको सार-वत्ता 
अरो समसभमें आ गयो। (Dr. Clarke's Dictionary 
of Practical Medicine, Vol, 1. page viii and Vol. 
11. 4६९ 549 देखिये ) । 

ग्टइस्थ और नये चिकित्सकोंको औषध देनेके कामको 


` सुविधाके लिये दवाओंके ऊपर लिखे तीनों तरहका सम्बन्ध 
विवरण# क्रससे लिखा जाता है :-- 


Lt ० NSS त उ 

& कहना वृथा है, कि “अनुप्रक सम्बन्ध परवती" अचुकूल [ अयत 
(कं) किस द्वाके बाद कोन दवा चलती है दवाओंके झन्तर्गत है। 
इसलिये इसे अलग नहीं माना गया है । 
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(क) किस दवाक्षे बाद कौन दवा 
खूब चलती है :- 
( The Remedy is followed well by ) :— 


NAIAAIASNNNAANAN 


दवाका नास दवाके बादवालो अनुकूल दवाएँ । 
अ्जेण्टम-नाई-कँल्क, केलि-कार्ब, लाइको, मक, पलूस, सिपि, 
साइलि, स्पाई, स्म्ि, ब्रायो, विरे, हाइड्रो । 
अज॑ण्टम-मेट--कैल्क, पल्स, सिपि। 
आरम-सेट-एकोन, वेल, कैल्क, चायना, लाइको, मर्व, 
'एसिड-नाई, पल्स, रस, सिपि, सल्फ, साइलिसिया । 
आयोडियम-बेडि, लाइको, पल्स, एकोन, चाज-नाई, 
कल्क, केल्क-फास, केलि-बाई, मर्क -सोल, फारो । 
आनिंका-ऐकोन, इमि, रस, विरे, हाइपे, आस, बेल, 
ब्रायो, बैरा-मि, कैक, कीलक, चायना, कैमो, केलेण्ड्ला, 
कोनाय, हिपर, आयोड, नक, फास, लिडस, पलूस, सोरि, 
रूट ऐसि-सल्फ, सल्फ, बार्बा । 
आसँनिक-ऐल्ब--ऐलि-सेट, कार्वो-वेज, नेद्र-सल्फ, 
फास्फों, पाइरो, थुजा, एपि, बेल, कैक, कमो, 
चायना, साइकूय, फेरम, एसि-फूल, हिपर, आयोड, इपि, 


केलि-बाई, लाइको, सका, नक्स, बैरा-कार्ब, केल्क-फास, 
` चेलि, लेके, सल्फ, विरे, रस । 
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( का) किस दवाक्षे बाद कीन द्वा 
खुब चलती है :-- 
दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाए। 
ऐकोनाइट--आनि, काफि, सलूफा, ऐस्त्रा, आसे, वेल, 
ब्रायो, केक्ट, कल्क, काकुप्र, कन्ये, हिपर, इपि, केलि-ब्रो) 
मके, पल्स, रस, सिपि, स्पाइजि, स्पच्छि, साइलि। 
ऐगारिकस- बेल, कीलक, कूग्रप्रम, मके, ओपि, पलूस, रस, 
साइलि, टेरेण्ट, व्यूबा | है 
ऐग्नस-कैक्स--आसे, ब्रायो, केलेडियस, इग्ने, लाइको, सल्फ, 
सिलिनि। 
ऐड्स्टियुरा-बेल, इग्ने, लाइको, सिपि। 
ऐस्टिस-क्रड--कैल्क, लैकेसिस, “सके, पल्स, सिपि, सल्फ, 
सिला । 
ऐरि्टिम-टाट-चैरा-कार्ब, सिना, कैम्फ, पलूस, सिपि, सल्फ 
टेरि, कार्वो-वेज, इपि। 
ऐनाकाडिंयम-लाइको, पल्स, झै टि। 
ऐन्यासिनस--आरम-मि-ने, साइलि । 
एऐमोन-कार्ब--बेल, कल्क, लाइको, फास्फो, पल्स, रस, सिपि, 
सल्फ, विरे, ब्रायो । 
ऐमोन-सूरर--एण्टिस-क्र ड, काफिया, मर्क, नका, फास्फो, 
पलूस, रस । 
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(क) किस दवाक्षे बार कौन दवा 
खुब चलतो है :-- 
दवाका नास दवाके वादवालो अनुकूल दवाएँ । 
शेमब्राग्नसिया-लाइको, सिपि, पलूस, सल्फ । 


झार्टिंसिसिया- कस्ट्रि “#९” नामक शरावके साथ आटि- 
मिसिया दवा सेवन करनो चाझिये। 


ऐल्यूमिना- आजे मेट, फेरस । 
णलो-केलि-बाई, सिपि, एसिड-सल्फ, सलफ़ । 


एलियम-सिपा-कैल्क, साइलि, फास्फो, पल्स, सार्सा, 
थजा | 


_ शेलियम-सैटाइबा-आस | 


ऐसाफिटिडा--चायना, सके, पल्स । 

एसारास-इयु-विस्मथ, कास्टि, पढ्स, साइलि, एसिड-सल्फ । 

ऐसिड-ऐसेट--चांयन। | _ 

शेसिड-नाइड्िक--आनि, एरस, बेल, कल्क, कार्बो-वे, सिके 
कलि-काब, क्रियो, सके, फास्फो, पलस, सिपि, साइलि 
सल्फ, थूजा, आस, केलेडियस । 

शेसिड-फास--आसे, बेल, कैल्क-फास, कास्टि, चायना, फेरम, 
एऐसि-फल्‌, फेरम-फास, कलि-फास, लाइको, नेद्वस-फास, 
नक्ब, सिपि, पलस, रस, सिलिनि, सल्फ़, विरे। : 


CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४ Digitized.by Arya Samaj. Foundation Chennai and eGangotri 2. 
* घंज-सम्ग्रन्ध तथ्य १६५९ 


AArPIAFANrPPIPIAIPPFFNPEE 


NYY 


( क) किस दवाके बाद कीन दवा 
खूब चलतो है :-- 


SPRATT 


दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं । 

'ऐसिड-फल्‌ ग्रै फा, एसि-नाई, साइलि । 

एसिड-सूरर--कील्क, केलि-का्बे, पलूस, सिपि, सल्फ, साइलि, 
नक्य । 

एसिड-सल्फ-आर्नि, रूटा, कल्क) कोनाय, लाइको, जै टि, 
सिपि, सल्फ पल्स । 

इयु पैटोरियम-पर्फ- नेङ्ग-मि, सिपि, टूयब । 

इयुफोर्बियम- फेरम, लैके, परस, सिपि, सल्फ | 

इयुफ्रे शिया- ऐकोन, ऐल्य सि, कल्क, कोनाय, सके, नक्र, 
फास्फो, पर्स, रस, साइलि, सल्फ, लाइको । 

इसने शिया- बेल, कल्क, चायना, काकूय, लाइको, पर्स, रस, 
नक्य, सिपि, सल्फ, जिङ्झ, साइलि, नेट्र-मि । 

इष्य.जा-कील्क । 


'डपिकाक- रेर्टिक्र ड, आसे, बेल, ब्रायो, केल्क, एपिस, कैक, 


केडसि, कैसो, चायना, इग्ने, नक्स, फास्फो, पल्स, योडो, 
'रियुस, सिपि, सल्फ, टैबे, विरे, ऐण्टिस-टाट, काप्रा,, 
खानि । 
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( क) किस दवाक्षे बाद कीन दवा 
खुब चलती है :-- 

दवाका नाम. दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं । 

एपिस- शास, ग्रै फा, आयोड, केलि-बाई, लाइको, फास्फो, 
पलस, रमो, सल्फ, आनि, नेट्र-सि । 

एरस-इयुफोबि । 

अओपियम- एकोन, एण्टि-टाट, बेल, ब्रायो, हायोस, नक्स-म, 
नक्स-वो, सेम्ब्य । 

ओलियेण्डर--कोनाय, लाइको, नेट्ग-मि, पल्स, रस, सिपि 
स्पाई । 

ओसिमस- डायस्क । 

काकुपलस--आसं, बेल, हिपर, इग्ने, लाइको, नक्स. रस, 
पलूस, सल्फ़, ओणि । 

काफिया--आरम, बेल, ऐसि फ्लू, लाइको, नक्स, ओपि, सल्फ, 
एकोन । 

कार्टिकम-एरिटिम-टा्ट, एरम, शुए, केलि-आयोड, कीलक, 
नक्र, पलूस, रस, रूटा, सिपि, साइलि, स्ट नस, सल्फ, 


लाइको. पेट्रोसे, कालोसि, कार्बों-बे । 


 कार्वो-एनिमेलिस--आसे, बेल, ब्रायो, ऐसि-नाई, फास्फो,, 
पल्स, सिपि, साइलि, विरे, ( कार्बो-वे ? ) केल्क-फास॥ ` 
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(क) किस ठ्वाक्षे बाद कीन ट्वा 
खब चलतो है :-- 


-दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएँ। 
कार्वी-वेज--आसे, ऐकोन, चायना, लाइको, नक्य, ऐसि-फास, 
पल्स, सल्फ, विरे, ड्रोसि, केलि-कार्ब, फारो । 


कूपप्रम-ऐसेट-केज्क, जेलस, साइकूय, जिङ्क । 

प्कूपप्रस-मेट--आसे, बेल, कास्टि, साइकूय, हायोस, पलूस, 
स्र मो, विरे, जिङ्क, कीलका । 

केलि-आयोड-एसि-नाई। 

कैलि-काव-कार्वो-वे, नक्स, एसि-नाई, फारो, सिपि, 
आस, ऐसि-फ्ल्‌, लाइको, पलूस, सल्फ | 

'कैलि-नाइड्रिकम-बेल, कील्क, पलूस, रस, सिपि, सल्फ । 

कैलि-बाई--एरिटम-टार्ट, आसे, पलूस, बार्बा। 

कैलि-ब्रोमिटम--कैक । 

कैलि-सल्फ_एसिड-एसे, आस, कैल्के, हिपर, कैलि-कार्ब, 
पलूस, रस, सिपि, साइलि, सल्फ । 

,कैकस--डिजि, इयुपेट-पफ, लेके, नक्य, सल्फ । 

सीडमियम-बेल, कार्बो-वे, लोबे, ऐसिड-नाई । 


'कैनाबिस-सेटाइवा- वेल, हायोस, लाइको, नक, ओणि, पल्स, 


रस, विरे। 
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( क ) किस द्वाक बाद कीन दवा 
खूब चलतो है :-- 
. दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं । 
कैन्यरिस--केम्फ, बेल, कैलि-आयोड, कैलि-बाई, सको, फास्फो, 
'पलूंस, सिपि, सल्फर । 
कैसोमिला-बेल, सेग्ने-काब, पल्स, ऐकोन, आनि, 
ब्रायो, कैक, कीलक, काक्यु, फास्मि, सके, नक्स, रस, सिपि, 
साइलि, सल्फ़ । 
कैम्फर-कैन्य , आसे, ऐस्टिस-टार्ट, बेल, काकुप्र, नक्छ, रस, 
विरे। 
कैल्केरिया-आस--कोनाय, ग्लोनो, ओणि, पलूस । 
कैल्केरिया-काबे-बेल, रस, ऐगार, बोरैका, _बिस्मथ, ड्रोसे, 
डल्का, इपि, कैलि-बाई, लाइको, नेड्ट-काबे, ग्रे फा, नका- 
वोम, फास्फो, पल्स, पोडो, छ टि, साइलि, सिपि, सासा, 
टियुवर, थेरिडियन। “कैल्के-काबे” के बाद सलफर या 
ऐसि-नाई कभो न देना चाहिये; खिलानेसे तेज़ बोमारियाँ 
पैदा हो सकतो हैं । 
कैल्केरिया-फास-इिपर, रूटा, सल्फ़, जिङ्क, रस, 
आयोड, सोरि। ` 
कल्केरिया फ्लुयोरेटा-कल्के-फास, एसिड-फास, नेट्टम-सि, 
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(क) किस दवाके बाद कीन दवा 
खुब चलती है :-- 


दवाका नास दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं 
कैल्मिया--कैल्क, लाइको, नेट्रम-मि, पलूस, स्पाइजि, ऐसिड 
बेञ्ञोयिक । 

कैलेडियम-एऐसि-नाई, ऐकोन, कास्टि, पर्स, सिपि । 

कैलेण्डु्ला-हिप्र, आनि, आस, बायो, ऐसि-नाई, फास्फो, 
रस । 

कोनायम-वेरा-सि, आनि, आस, बेल, कैल्क, कैल्क-आसे, 
साइकूय, ड्रोसे, लाइको, नवस, सोरि, फास्फो, पल्स, रस, 
सटर मो, सल्फ़ । 

कोरेलियम--संल्फ । 

कोलचिकम--का्बी-वेज, नक्स, पलस, रस, सिपि । 

कोलोसिन्य-_बेल, ब्रायो, कास्ट, कसो, नक्स, सल्फ, स्माइजि, 
स्टेफि, सकी । 

क्रियोजोटम- आासँ, बेल, कल्क, कैलि-कार्ब, लाइको, ऐसिड- 
नाई, नक्र, रस, सिपि, सल्फ़ । | 

क्रोकस--चायना, नक्स, प्स, सल्फ । 

क्रोटन-टिमस्लियम--रस। 

लिमेटिज-इरिका-कील्क, रस, सिपि, साइलि, सल्फ ॥ 
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(क ) किस दवाके बाद कीन दवा 

| खुब चलती है: 

दवाकानाम . दवाके बादवालो अनुकूल दवाएँ। 

शुयेकम -कैल्क, मके । 

सेफाइटिस--आसं, कास्ट, हिपर, फेरम, लाइको, 
इयुफोवि, नेट्र-सन्फ, साइलि। | 

चायना-फोरम, ऐसि-ए से, आस, आनि, ऐसाफि, बेल, कीलक, 
कार्वो-वे, केज्क-फास, लेके, मर्क, पल्स, फास्फो, एसि- 
फास, सल्फ, विरे। 

चेलिडोनियम--एकोन, आस, ब्रायो, इपि, लिडम, लाइको, 
नक्य, सिपि, स्पाई, सल्फ, कोरेल। 

'जिङझम-भेट-कल्क-फास, हिपर, इग्ने, पल्स, सिपि, सल्फ । 

जेलसिमियम-बेप्टी, कका, इपि। 

'टियुक्रियम-चायना, पलूस, सिपि । 

टियुबरकूयसोरि, हाइड्रो, सल्फ, बेल, कल्क 
कच््-फास, कल्क-आयोड, साइलि, बेरा-काव, फास्मो, 
पर्स, सिपि, थजा। “बेसिलिनम” देखिये । 

टेबेकम--का वौ-वे, हाइड्रोफो । 

टेरिबिन्यिना-मक-कोर। : | 

-टेराक्से कम- आस, बेल, चायना, ऐसाफि, लाइको, रस, स त्फ, - 
स्ट फा । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya मेषज- Foundation Chennai and eGangotri 
-सम्बन्ध तथ्य १६६४ 


,१००१५१५१०१११५१११०००१०१०१५१००१०५०१ेतानललला Serre 


४४०५७३०५५७,५७३४२२२२२२२१२०२२२५०५०- ७-०2 ५2९/२५तस०९०११९० 


(.क ) किस दवाके बाद कौन दवा 
खुब चलतो है :-- 
डवाका नास दवाके बादवालो अनुकूल दवाएँ । 
डल्कामारा-बेरा-कार्ब, कोल्क, केलि-सल्फ, सल्फ, 
बेल, लाइको, रस, सिपि। 
'डिजिटेलिस--ब्रायो, बेल, कसो, चायना, लाइको, नक्स, ओपि, 
फास्फो, पल्स, सिपि, सल्फ, विरे, ऐसि-ऐसे। 
ड्रोसेरा--नक्स, कल्क, सिना, पलूस, सल्फर, विरे, कोनाय। 
थूजा-आसं, नेट्र-सल्फ, सेबाई, मेडीरि, साइलि, 
ऐसाफि, कल्क, इग्ने, कैलि-काबे, लाइको, मक, ऐसि-नाई, 
'पल्स, सल्फ, वेक्सि । 
नक्य-वोमिका-केल्क, कॅलि-काब, सिपि, सलफ़ 
आस, ऐक्हि--स्पाई, बेल, ब्रायो, केक, कार्वो-वे, काकूय, 
कोलचि, हायोस, लाइको, फास्फो, पल्स, रस, सिपि, 
ऐसि-फास, इसकूय, सल्फ । 
'नक्स-सस्क टा-एणिटिम-टार्ट, लाइको, पल्स, रस, स्ट्रे मो, नक्य। 
नेद्रम-काबे-कैल्क, नक्य, ऐसि-नाई, .पल्स, सल्फ़, सिलिनि, 


सिपि। ` 


® ५ जेक्रम-मूपर-एपिस, कोसि, इग्ने, सिपि, बायो, कैल्के, 
` हिपर, केलि-काबे, पर्स, रस, सल्फ, थूजा। 
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A. 
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(का) किस द्वाक्षे बाद कीन दवा 
खुब चलती है :-- 
दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं । 
नेद्रम-सल्फ-आसँ, थूजा, बेल । 
पोडोफाइलम- सफ । 
पाटूसिन-कोरैल, कार्टि, पोडो, एपि। 
पत्सेटिला-ऐलि-सिपा, ऐसि-सढफ, आजे-नाइ, 
' लाइंको, साइल,, स्ट्र मो, घोलि-मू, केलि- 
सर्फ, ( टियुबर ), केमो, ऐण्टिम-क्रड, एण्टिम- 
टाट, ऐनाका, ऐसाफि, आस, बेल, केल्क, इयुफोविं, यै फा, 
_ डरने, कैलि-बाई, ऐसि-नाई, नक्स, रस, सिपि, सल्फ, 
फारफो । 
पेड्रोलियम-ब्रायो, कैल्क, लाइको, ऐसि-नाई, नका, पल्स, 
साइलि, सल्फ, सिपि । # [ 
पेरिस-केल्क, लिडम, लाइको, नक्स, फास्फो, पर्स, रस, 


सस्बम--आस, बेल, .लाइको, सके; फास्फो, पल्स, सिलि, 
सल्फ । [ 
nS कु as 
. `® सिपिके पहले “पेट्रोलियम” सेवन किया जा सकता दै; किन्तु 
) सिपियाके बाद “पेट्रोलियम” सेवन नहीँ किया जा सकता । 
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0000 जज & ५ र 
( क ) किस ठ्वाक्षे बाद कीन दवा 
खूब चलती है;-- 
दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएँ । 


झैँटिनस--ऐनाका, आजे-सेट, बेल, लाइको, पलूस, रस, सिपि, 
विरे, इग्ने, पेलेडियम । 

फास्फोरस-आसं, ऐलि-सिपा, कार्वो-वै, इपि, बेल, 
रायो, चायना, केलि-कावे, कल्क, लाइको, नका, पलूस, 
रस, सिपि, सिलि, सल्फ़ । 

फेरम-ऐलग्रमि, चायना, हैमा, ऐकोन, आनि, बेल, 
कोनाय, लाइको, मर्क, फास्फो, सल्फ, विरे। 

वार्बेरिस-लाडूको । 

बिस्मथ--बेल, कल्क, पलूस, सिपि। 

बेसेडोना-कोल्क, ऐकोन, आ, कैक, कार्बो-वे, केसो, 
कोनाय, डाल्का, हिपर, झायोस, लेके, मके, मर्क बिन, | 
सस्क़, ऐसि-सि, नक्स, पलूस, रस, सेनेगा, सिपि, साइलि, 
स्र सो, सल्फ, वेलेरि, विरे, चायना । 

बडियेगा-आसोड, मक, सल्फा, लैके। 

बेप्टीशिया-हैसा, ऐसि-नाई, टेरिबि, क्रोटे, पाइरो । 

बेराइटा-काबे--डाल्का, णरिट-टाटे, कोनाय, ( कल्क), 
चायना, फाफो, पल्स, रस, सिपि, सल्फ, लाइको, सक, 
ऐसि, नाई, सोरि, टियुबर । । ह 
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(क ) किस टवाक्षे बाद कीन दवा 
खूब चलती है :-- 
दवाका. नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं । 
बेसिलिनम-केल्क-फास, लेके, केलि-कार्ब, हाइंडों, 
( “टियुबरकूलिनम” देखिये )। 
बोविष्टा-णल्यमि, केल्क, रस, सिपि, विरे। 
बोरेक्स-कील्क, नवस, आसे, ्रायो, लाइको, फास्फो, सिलि । 
ब्रायोनिया-ऐल्य सि, रस, फैलि-काबं, नेट्र-मि 
आसं, एग्रो, एण्टि-टाट, बेल, बाब, केक, काबौ-वे 
डाल्का, हायोस, केलि-काब, एसि-मि, नक्स, फास्फो, पल्स, 
रस, साइलि, सेबाडि, सिला, सल्फ, ड्रोसि । 
ब्रोमियम-आजे-नाई, केलि-काबे । 
बायोला-आओडो-बेल, रस, सिपि, स्ट फाई । 
बावस्कम-बेल, चायना, लाइको, पर्स, स््रेसो, सिपि, रस, 
सल्फ । 
विरेट्रम-ऐव्चम- आनि, ऐकोन, आर्स, आर्ज-नाई, बेल, 
कार्बो-वे, केमो, चायना, कूपप्रम, ड्रोसे, इपि, पलस, रस, 
सिपि, सल्फ, सैम्ब्य, डाल्का । 
वेलेरियेना--फास्फ़ो, पलस । 


सकू प्ररियस» बेडि, आसं, ऐसाफि, बेल, कल्क, केल्क- 


eR RTRs 2212, 0:20 
& सक्य्‌ंरियस कहनेसे “मक्य'रियस-सोल” या “मक्य रियस- 
खाइवस” समझना चाहिये । द 


॥ 
)) Ei 
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( क ) किस दवाक्षे वाद्‌ कीन दवा 
खुब चलती है :-- 


दवाका नाम. दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं । 
फास, कार्धो-वे, चायना, डाल्का, हिपर, आयोड, लेके 
लाइको, एसि-मि, , ऐसि-नाई फास्फो, पल्स, रस, सिपि, 
सल्फ, थूजा। 

मकूप रियस-वाइवस | ऊपर कहा इआ “सकूप रियस” 

2) साल्य बिलिस देखिये । 


सिनियेन्यिस-कीण्सि, लाइको, पलूस, रस। 

मेजिरियम--कैल्क, काष्टि, इग्ने, लाइको, मक, नकल, फास्मो, 
पलूस । 

सेडोरिनस- सल्फ, थजा। 

मैग्नेशिया-कार्ब-केसों , कार्टि, फास्फो, पल्स, सिपि, सल्फ । 

सेग्नेशिया-सूपर- बेल, लाइको, नेट्ग-सि, नक, पल्स, सिपि। 

मेंगेनम-एसे-पलस, रस, सल्फ । 


रसटक्स-ब्रायो, केल्क, आस, आनि, बेल, बाबे, कक, 
केल्क-फास, केमो, कोनाय, ग्र फा, हायोस लेके, सक, 
ऐसि-सि, नका, पलस, फास्फो, ऐसि-फास, सिपि, सल्फ, 
डोसे । 

रस-वेन्‌--रसटक्स। 

रस-रैड--“रसटक्सके बादवालो अनुकूल दवाएं” देखिये । 
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( क) किस दवाक्षे बाद कीन दवा 
खूब चलती है :-- 


दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएं । 

रुटा-केल्क-फास, कैल्क,. कार्ट, लाइको, एसि-फास, 
पल्स, सिपि, सल्फ, एसि-सल्फ़ । 

रियुम - सेग्ने-कार्ब, बेल, पलूस, रस, सल्फ । 

रियुभेक्स- कीलक । 

रनेन्‌कूयलस-वाल्यो-ब्रायो, इग्ने, केलि-काब, नक्स, रस, 
सिपि, सेबाडि। 

रेडियम-ब्रोमाइड--रस-वेन, सिपि, कैल्के । 


`. रोडोडेण्डन--आनि, आर्स, कैल्क, कोनाय, लाइको, . मर्क, 


नक्य, पल्स, सिपि, साइलि, सल्फ । 


_ लाइकोपोडियम-आयोड, लैक्षे, पल्स, चेलि, इग्ने, 


दपि, कैलि-आयोड, ऐनाका, बेल, ब्रायो, कार्वो-वे, 
कोलचि, डाल्का, ग्रै फा, हायोस, केलि-काब, लिडम, नक्त, 
फास्फो, स्मो, सिपि, साइलि, बिरे, ड्रोसे, ( कल्क ) 
धेरिडियन । 


लिडस--ऐकोन, बेल, ब्रायो, चेलि, नब, पल्स, रस, सल्फ, 
एसि-सल्फ । 


. लिसिन--( हाइड्रोफोबिनस” देखिये ) । 


लैकेसिस-लाइको, ऐसि-नाई, हिपर, केलि-आयोड, 
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(का). किस दवाक्षे बाद कौन दवा 
खुब चलती है :-- 
्दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएँ । 

आयोड, एकोनं. आसं, ऐल्यु मि, बेल, ब्रोम, कार्वो-वे, 
कास्ट, कोनाय, कैक, केल्क, चायना, हायोस, केलि-बाई, 
मक, साइकूय, नक्त, नेद्र-मि, ओलि, फास्फ़ो, रस, साइलि, 
सल्फ, टेरेण्ट, इथुफोर्बि, मर्क-प्रोटो-आयोड । 

स्तोरोसिरेसस-वेल, कार्बो-वे, फास्फो. पल्स, विरे। 

सलफर-ऐलों, नक्स, सीरि, ऐकोन, पलस, आस 
बेडि, एख्कियु, ऐल्य मि, एपिस, बेल, ब्रायो, बेरा-काब, 
बार्बे, बोरेक्स, कल्क, कार्बौ-वै, इयुफोबि, ग्रै फा, गुये, _ 
सासा, केलि-काबे, मक, एसि-नाई, फास्फी, पोडो, रस, 
सिपि, सैम्ब्यु, ड्रोसे । 

साइकूप्रटा-वाइरोसा-बेल, हिपर, ओणि, पलूस, रस, साइलि, 
स्ट न। 

साइना ( सिना )-कैल्क, चायना, इग्ने, टि, पल्स, रस, 
साइलि, स्ट न। 

साइलिसिया-( “सिलिका” देखिये ) । 

' सार्सापेरिला-ऐलि-सिपा, मर्क, सिणि, बेल, हिपर, 
फास्फो, रस, सल्फ़ । 

सिकेलि-कोर-ऐकोन, आसे, बेल, चायना, मक, पल्स । 

सिल्लामेन--फास्फो, पल्स, रस, सिपि, सल्फ । 
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(क) किस दवाक्षे बाद कीन दवा 
खूब चलती है :-- 
दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएँ । 
सिङ्घोना ( “चायना” देखिये )। 
सिपिया-नेट्र-काब, नेट्र-सि, नक्स, सेबाडि, सल्फ, 
बेल, कल्क, कोनाय, कार्बो-वे, डाल्कामारा, इयुफोबि, 
ग्रे फा, लाइको, पेड़ी, पल्स, सार्सा, साइलि, रस, टेरेण्ट, 
फास्फो, ऐसि-नाई । 
सियेनोथस-अभेरिकाना-बाब, कोनाय, कायेकस । 
सिला-मेरिटिसा--आसं, इस्ने, नक, रस, साइलि, बेरा-कार्ब ॥ 
सिलिका ( साइलिसिया )--कोल्क, सरूफ, यजा ऐसि-फल 
आसं, ऐसाफि, बेल, ल्लिमे, ग्रैफा, हिपर, लेके, लाइको, 
नक्स, सक, रस, सिपि, सल्फ, टियुबर । 
सिलिनियम--कील्क, नका, मके, सिपि । 
सिष्स-बैल, कार्बो-वे, सेग्ने-कावं, फास्फी । 
सिनेगा-एरम, कैल्क, लाइको, फास्फो, सल्फ । 
सैबाइना-थूजा, आस, बेल, पल्स, रस, स्पच्छ, सल्फ । 
सेबाडिला-सिपि, आर्स, बेल, सकी, नका, पल्स । 


संस्ब्युकस-चासे, बेल, कोनाय, ड्रोसे, नक्स, फास्फो, रस; 
सिपि। : 
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. ` (-का) किस दवाके बाद कौन दवा 
खुब चलतो है; [ 
दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएँ ॥ 


सोरिनम- सर्फ, टियुबर, एल्युमि, बोरेक्स, बैरा-कार्ब, 
कार्बो-वे, चायना, छिपर, लाइको । 

स्कुइला ( “सिला” देखिये )। 

स्ट नम- पल्स, कल्क, केलि-कावे, नक्छ, फास्फो, रस, सल्फ, 
बै सिलि, हाइड्रोफ । 

स्टे फिसाइग्रिया-कास्टि, कोलोसि, कल्क एसिड-फ्लः 
केलि-काबे, इग्ने, लाइको, नक्स, पल्स, रस, सल्फ, 
सिलिनि। 

स्र सोनियम- ऐकोन, वेल, ब्रायो, कृप्र प्रम, हायोस, नद्स । 

स्पाइजिलिया -आनि, एकोन, आसे, बेल, कल्क, सिमिसि, 
डिजि, आइरिस, केलि-कार्व, कील्मि, नक्य, पलूस, रस; 
सिपि, सल्फ, जिङ्। 

स्मस्ज्िया-ब्रोमि, ब्रायो, कोनाय, कारवो-वे, ऐसि-पलू, हिपर, 
केलि-ब्रोम, नक्स, फास्फो, पल्स । 

स्पिरिट-कं म्फर ( “कं म्फर” देखिये ) । 

इाइडोफोबिनम- नैद्र-कार्ब, ने्रम-सूगर, जेलस, लेके, नेजा, 
वगैरह सपे-विष। 

हायोसायमस--बैल, फास्फो, पलूस, स्ट सो, विरे। 
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१६७४ पारिवारिक 
(क) किस द्वाक्षे बाद कौन दवा 
खुब चलतो है :--- 
-दवाका नाम दवाके बादवालो अनुकूल दवाएँ। 


-हिपर-सलफर-कोलेणड, ऐब्रो, ऐकोन, एरस, बेल, व्रायो, 
अआयोड, लेके, मर्क, ऐसि-नाई, पल्स, नक्त, रस, सिपि, 
सत्ज, साइलि, सश्फ, आनि, जिन । 

-हेलिबोरस- बेल, ब्रायो, चायना, लाइको, नक्स, फास्फो, पलूस, 
सल्फ, जिङ्क। 

, हैमामेलिस-फेरस, आनि । 


(ख) किस दवाके बाद कीन-सी दवा नहो चलतो 
या नुकसान करती है: ` 


( Inimical or Incompatible Remedies ) 


दवाका नाम दवाके बादवालो प्रतिकूल दवाएँ । 
आरम-सूत्र-ने--काफि, सुरासार । 
आलजेंण्टम-नाई--काफि । 
आलनिका--सुरा ( पागल या तेज़ कुत्ता या सियार या बिल्ली 
आदिके काटनेपर “आनिका” का सेवन बहुत नुकसान 
करता है) । 
। दुसनेशिया- काफि, नका, टेबे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
घजन्सस्चरन्ध तथ्य १६७५ 


FSS innit 


(ख) किस दवाके बाद कौन-सौ दवा नहों चलती 
या नुकसान करती है : 


NN IVD VIVID] 


दवाका नाम दवाके बादवाली प्रतिकूल दवाएं । 


शपिस--रस, फास्फ्रो । 

एरम-ड्राइफाइलम-कैलेडियस । 

ऐड्रेपिन--जेल्स । 

ऐमोनियम-काब-लैके । 

शलो-सोक्कोटिना-एलि-सि, ऐलि-से। . 

ऐलियम-सिपा-एलो, एलि-से, सिंला। 

एलियम-सेट--एलो, एलि-सि, सिला। 

ऐसिड-ऐसे--आर्नि, बोरैक्स, कास्टि, रेनान, सासा, बेल, लेके, 
सके । 

ऐसिड-नाई-लेके ( हैनिमैनने कहा है, कि केल्क-काबकीे . 
बाद एसि-नाई नहीं चलता ) | 

ऐसिड-लेकिक-काफि । 

काकुपलस-इण्डिका-काफि, काष्टि । 

कांफिया-क्र डा--कैन्य, कास्टि, काकुप्र, इग्ने, सिष्टस, मिलि, 
से सो ( आजे-नाईके बाद “काफिया” नहीं चलता ) । 

कार्टिकस-ऐसि-ऐसे, काफि, फास्फों, काकूय, सब तरहके 
एसिड । | 

कार्बो-एनि--( कार्बो-वेज ? ) 
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( ख ) किस दवाक्षे बाद कौन-सौ दवा नहीं 
चलती या नुकसान करती है :--- 


'दवाका नाम दवाके बादवालो प्रतिकूल दवाएँ। 

कार्बो-वेज--( कार्बो-ऐ १ ) क्रियो । 

केलि-नाई--कैम्फर या कपूरको गन्ध लेना । 

कैलि-बाई ( कील्केरियाके बाद “कैलि-बाई” नहीं चलता ) । 

केना बिस-सेटाइवा--कैम्फर । 

कैन्थरिस--काफि | . 

कीमोसिल्ा- जिङ्क, नक्स । 

कैम्फर-क लेण्डु, ( काफियाके बाद या “केलि-नाइद्विक” के 
बाद केम्फर नहीं चलता )। 

कल्के रिया-काब--सल्फ, बैरा-कार्ब, ब्रायो। ( कैलि-बाईके 
बाद या एसि-नाईके बाद “कैल्केरिया-कार्ब” नहीं 
चलता है )। 

कैलेडियम--ऐरम । 

केलेण्डुला--कैम्फर । 

कोलचिकम-णएसि-एस्े । 

कोलोफाइलम--काफि । 

कोनायस- ( सोरिनसके बाद “कोनायम” कमी नहीं चलता )। 

क्रियोजोटम-- कार्बो-बेजके बाद या चायनाके बाद “क्रियो- 
जोटम” नहीं चलता )। 
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(ख) किस दवाकी बाट्‌ कीन-सौ ट्वा नहीं 
चलंतौ या नुकसान करती है: 


दवाका नाम . दवाके वादवालो प्रतिकूल दवाएँ। 
चायना - क्रियो ( डिजिटेलिसके बाद या सिलिनियमके बाद 
_ “चायना” नहीं चलता )। 
'ज़िङम-क सो, नक्स, सुरा । 
जेलसिसियम-( ओपि १ )। [ शङ्गोपिनके बाद “जेल्स” नहीं 

चलता ] 

डैबेकस--डग्ने । 
डाल्कामारा-लैके, बेल, ऐसि-ऐसे । 
'डिजिटेलिस--चायना, नाइड्रि-स्पिरिटस-डलसिस । 
थिया-फेरस । 
नाइड्रि-स्पिरिटस-डलसिस--डिजि, रैनान । 
नक्स-वोसिका-एसि-एसे, इग्ने, जिङ्क, सब तरहका एसिड । 

[ नक्य-वोसिकाके पहले या बाद “एसि-एसे” नहं चलता] 
नेइम-सूएर--( “नेङ्-सूत” पोडोफाइलमको क्रिया बढ़ाता है )। 
पेरिस-फेरम-फासं । 
योडोफाइलम- नमक ( लवण “पोडोफाइलम” को क्रिया बढ़ा 

देता है )। 
फास्फोरस--कार्टि, एपिस । 
फेरम-फास- पेरिस । 
फेरस-मेट--ऐसि-ऐसे ; चाय और “बियर” नामक शराब । 
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(ख) किस ठ्वाक्षे बाद कीन-सौ दवा नहीं 
चलती यां नुकसान करती है :-- 


दवाका नाम दवाके बादवालो प्रतिकूल दवाएँ। 
बेलेडोना--डाल्का, ऐसि-एसे, विनिगर। 
बोविष्टा- काफि । 


बोरेक्स--एसि-एसे, विनिगर और शराब । 

बैराइटा-कार्ब--[ कैल्क-कार्बके बाद “बैरा-कार्ब” नहीं 
चलता ]। 

ब्रायोनिया--कैल्क । 

मकूप रियस#-एसि-एसे, साइलि [ सिलिकाके पहले या बाद 
शक्तिक्तत ( potentised ) “सकूय रियस” नहों चलता ]॥ 

साफिनस -विनिगर । 

सिलिफोलियम-काफि । । 

रस-टक्स--एपिस ( रस टक्सके पहले या बाद एपिस” नहीं 
चलता )। 

रस-रेड-- रसटक्स” को प्रतिकूल दवा । 

रैनानकूगलस-बालबो-ऐसि ऐसे, स्टैफा, सल्फ, नाइद्रिकाः 
स्सिरिटस-डलसिस, शराब, अलकोहल और विनिगर । 

लाइकोपोडियम- काफि ( केण्टका कथन है, कि लाइकोके 
बाद सल्फ” चलता है; परन्तु सलफरके बाद लाइको 


बै “सकूय रियस” का मतलब "म्य रियस-सोल” या “म्य रियस 
बाइवस” समझना चाहिये । 
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(ख) किस दवाके बाद कौन-सी दवा नहीं 
चलती. या नुकसान करती है :-- 


दवाका नास दवाके बादवालो प्रतिकूल दवाएँ ४ 
नहों चलता); “सल्फ, कैल्क, लाइको”--इस तरह 
पर्यायक्रमसे दिया जाता है। 

लिडम--चायना । 

लेकेसिस-एसि-एसे, ऐसि-काबे, ऐसि-नाई, ऐसोन-कार्ब, 
डाल्का, सोरि ( सिपि १ )। 

सलफर-रेनान ( हैनिमेनका कथन है, कि कं ल्‍्क-कार्बके बाद 
कभो सल्फ सेवन न किया जाये और केण्ट कहते हैं, कि 
लाइकोके बाद “सल्फ़” चलता है, पर सल्फके बाद लाइकोः 
नहों चलता )। 

स्टे फिसाइग्रिया-रेनान। । (स्टैफिसाइग्रियाके पहले या बाद 
रैनान नहीं चलता ) । 

रँ सोनियम--काफि । 

साइलिसिया--( “सिलिका” देखिये )। 

सार्सापेरिला--ऐसि-ऐसे । 

सिङ्कोना- ( “चायना” देखिये )। 

सिपिया-ब्रायो, लेके । 

सिलासैरिटिमा-एसि-सि, ऐलि-से। 

' सिलिका सर्क। 

सिलिनियस- चायना, शराब । 
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AAA 


' (ख) किस दवाक्षे बाद कोन-सो ट्वा नहं 
चलतो या नुकसान करती है :-- 


-दवाका नास दवाके बादवालो प्रतिकूल दवाएं । 
'सिष्टस--काफि । 
ससोरिनम--कोनाय, लेके ( सिपि १ ) ।. 
ऋंकुडला--( “सिला” देखिये )। 
'डिपर सञ्च ( Dr. Smith ) । 


( ग ) किस दवाको विष-क्रिया किस-किस 
दवाकों नष्ट करतो है :-- 
( The Remedy is Antidoted by ) 


-दवाका नाम दवाका प्रतिविष ( 2n६।५०६९५) । : 

'आरस-मेट- बेल, चायना, काक्य, काफि, क्यप्र, मक, पलस, 
स्पा, कीम्फ । 

आस्ट्रिया-ब्रायो, नक्स । 

“आइरिस नक्द। | 

'आयोडियस--एण्टिटाट, एपिस, आस, एकोन, बेल, कैम्फ, 

` चायना, काफि, किनि-सल्फ, फेरम, फा, यौ टि, डिपर, 


ओपि, फास्फो, सप, सल्फ, थजा, पानो मिला, गेहूँका, 
सेदा। 
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१६८१ 
( गः). किस दवाको विष-क्रिया किस-किस 
ट्वांकी नष्ट करतो है :-- 
दवाका नास _ दवाका प्रतिविष ( 2६१०६९५ ) । 


आजण्टम-नाई-आर्स, कल्क, लाइको, नेइ-सूत, मर्क, सिलि, 
फास्फो, पर्स, रस, सिपि, सल्फ, आयोड, दूध । 

आर्जेण्टम-सेट-सक, पल्स । 

आटिका-शासुकका रस । 

ओस्मियस--बेल, सके, हिपर, स्मञ्ज, ऐसि-फास, सिलि। 

आनिका--ऐकोन, आस, कैम्फ, चायना, साइकूय, इग्ने, इपि, 
ऐसोन-काब, सेनेगा, फेरम । 

आसनिक-आयोड-_ब्रायो । 

आसेनिक-एल्च--किनि-सल्फ, केम्फ, कार्बो-वेज, चायना, 
युफोवि, फेरम, ग्रौफा, हिपर, आयोड, इपि, कैलि-बाई, 
मके, नक्य-व, नक्स-म, ओपि, सेम्बियु, सल्फ, टेवे, विरे, 
सैके । 

आसंनिक-हाइड्रो--ऐसोन-ऐसेट, नक्स। 

शेकोनाइट-नेप--ऐसि-ऐसे, बेल, कार्बो, काफि, नका, सल्फ, 
कैमो, विरे, सिमिसि, पेढ़ो, सिपि, विनिगर, सुरासार 
और शराब | 

शेकिया-रेसि--ऐकोन, बैपटो । 

शेगरिकस-कैल्क, पलस, रस,।(कीम्फ, शराब, चो या तेल, 

काफि । | 
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( ग) किस दवांको विष-क्रिया किस-किस 
दवाको नष्ट करतो है :--- 


दवाका नास । दवाका प्रतिविष ( 2nt।१०६९७ ) ॥ 


ऐग्नस-केकस--कैम्फ, नक्स, नेइ-मि, नमक मिला पानो । 

एड्ास्टियुरा-ब्रायो, चेलि, काफि । 

ऐड्रोपिन-बेल, ओणि, फाइजस | [ 

एण्टिमोनियम-क्र,ड_ कल्क, हिपर, सके । 

एरिटमोनियम-टाट-णसाफि, चायना, काङुप्र, इपि, लोरो, 
आपि, पल्स, रस, सिपि, कोनाय, मक । 

ऐनाकाडियम-लिमे, क्रोटोन, काफि, रैनान, रस। . 

ऐन्यासिनम--एपिस, आस, कैमो, ऐसि-काबे, कार्वो-वे, क्रियो, 
लंके, पल्स, रस, सिलि, ऐसि-सल्फ, चायना । 

एमिल-नाइड़रे ट--कैक । 

ऐसोन-काष्ट--आजे-नाई, उद्धिजोंको खटाई, विनिगर । 

ऐमोन-काब-आनिं, कैम्फ, दिपर, लेके, उज्गिजकी खटाई, 
रेड़ोका तेल, जायतूनका तेल वगैरह । 

ऐसोन-सूरर-कीम्फ, हिपर, काफि, नक्स । 

ऐस्त्राग्रोसिया-कीम्फ, काफि, परस, नका, ्ट्रफा । 

ऐरानिया--तस्बाकूका धुआँ पोना । 

ऐल्यूभिना--त्रायो, कैम्फ, कैमो, इपि, पलस । 

शल्यूमेन--ऐलो, कैसो, नक, इपि, सल्फ । 

। शलो-सोकोङ्िना- कैभ्फ, लाइको, नक्स, सल्फ़, ऐल्यमे, सरसों । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 


Digitized by Arya Sa bo Foundation Chennai and eGangotri 
“लस्त्रन्ध तथ्य १६८३ 


बा 


( ग ) ` किस वाको विष-क्रिया किस-किस 
ढ्वाको नष्ट करती है: 


दवाका नाम | दवाका प्रतिविष ( 27६५०६९ ) । 

ऐलियम-सिपा-आनि, कमो, काफि, नक्य, थजा, विरे। 

एलियम-सेट-लाइको । 

ऐसाफिटिडा--कैम्फ, काष्टि, चायना, मक, पलूस, वेलिरि। 

ऐसाराम-णएसि-एसे, कैम्फ, पौधोंको खटाई, विनिगर। 

एसिड-अवस लिक-मैग्ने-वाबे, केल्क-काब । 

एऐसिड-एसे-एकोन, नेट्र-सि, सैग्ने-काब, नक्छ, सिपि; 
टेबा । 

ऐसिड-काब --खड़िया, दूध चोनो मिला चनेका पानो । 

ऐसिड-नाइड्वि-कील्क, हिपर, कोनाय, मक, भेजे, सल्फ, पेट्टो ।. 

ऐसिड-फास--स्ट फा, काफि, कीम्फ । ८ 

ऐसिड-फल-सिलि । 

ऐसिड-सूगर-ब्रायो, कैम्फ, इपि ( 107. 1८४८2 ) । 

ऐसिड-लेक- ब्रायो । 

ऐसिड-सल्फ--इपि, पल्‌स । 

ऐसिड-हाइड्रो-कैम्फ,, काफि, फेरम, इपि, ओपि, नक्छ, 
विरे-विर । 

इयुफाबियम--एसि-एसे, कीम्फ, ओपि, नेबूका रस ( ज्यादा 
परिमाणमें ) । [ 

इयुफ्र शिया-कैम्फ, कास्छि, पलूस । 
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(ज) विस दबाको विष-क्रिया किस-किस 
दवाको नष्ट करतो दे: 


` वाका नाम दवाका प्रतिबिष ( 21६1१०६९ ) । 

इरनेशिया-पल्स, आनि, कैम्फ, काफि, एसि-एसे, काकुप, 
केसो, नक । 

डब्य जा--उद्धिज्ज-अस्त । 

इपिकाक-आनि, आस, चायना, नवस, टबे । 

इलेप्स-कोरेलिनम--आस, सुरासार, ताप । 

एपिस-मेजिफिका--वीन्य, इपि, लेके, लिडम, नेद्र-मि, झै छे, 
ऐसि-कार्ब, आटिका, जैतूनका तेल, प्याज़ । 

एरम--एसि-एसे, बेल, पलूस, मक्खन निकाला दूध या मठा । 

एलेन्यस--नक्स, रस, सुरासार। 

' शस्कियुलस-हिप--नक्स । 

आजे-नाई--कैम्फ, सासा, सल्फ, शराब, काफि । 

अपियम-एसि-एसे, बेल, कमो, साइकूय, काफि, कूप्रप्रस, 
जेलस, इपि, मके, ऐसि-सूएर, नक्स, पलूस, विरे, जिङ्क । 

ओलियेण्डर--कैम्फ, सल्फ । 

काकूपलस-इण्डिका-कीम्फ, केमो, कूप्रप्र, इग्ने, नक्र, सटर फा । 

काफिया-णकोन, नक्स, ऐसि-एसे, कैमो, चायना, ग्रै फि, .मक, 
पल्स, इग्ने, सल्फ, टेबे । 

कास्टिकम-णण्टिम-टाट, काफि, कोलोसि, डल्का, गुये, नाडट्टि 
स्पिरिट-डलसिस, नक्स, ऐसाफि । 
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( गः) '' किस दवाकी विष-क्रिया किस-किस 
ट्वाकी नष्ट करतौ हे :--- 


दवाका नाम ' दवाका प्रतिविष ( 2५०४९५ ) । 


कार्वो-एनि-आसे, कैम्फ, नक्स, लेके, काफि, विनिगर, शराब । 
कार्बो-वेज--आसे, कैम्फ, काफि, लेके, नाइड्रि-स्पिरिट्स- 
डलसिस, काडि, फेरम । 
कूपप्रस-आसे--( “आसँनिक” का प्रतिविष देखिये )। 
कूप्प्रंस-ऐसे--बेल, चायना, साइकूय, डाल्का, हिपर, दपि, 
सके, नक्स । 
कूपप्रस-मेट--बैल, कैम्फ, साइकूय, चायना, काकूप्र, कोनाय, 
डाल्के, हिपर, इपि, मओ, नक्स, पलूस, विरे, आरम, 
कसो, चोनो, अण्डेका सफेद अंश ( दूधके साथ ) सेवन 
करना चाहिये । 
किनिनम-सल्फ़ -आनिं, आस, कल्क, काबौ-वे, फेरस, हिपर, 
लेके, नेइ-मि, पल्स । 
कैलि-आयोड--एसोन-सूर, आसे, चायना, मका, रस, सल्फ, 
वेलेरि, आज-नाई, अरम, हिपर, एसि-नाई २० । 
केलि-काबं --कैस्फ, काफि, नाइड्गि-स्मिरिटस-डलसिस, डाल्क । | 
केलि-क्ोर--हाइड्रे । 
. कैलि-नाइई--इपि, नाइड्रि-स्पिरिटस-डलसिंस सघना । 
केलि-बाई--आसे, लेके, पल्स, खटाई खडिया, दूध । 
केलि-ब्रोम--कैम्फ, हेलोन, नक्छ, जिङ्क, पौधॉंको खटाई । 
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(ग) किस दवाकौ विष-क्रिया किंस-किस 
दवाको नष्ट करतो है - 
“ दवाका नाम दवाका प्रतिविष ( 9100०६९३ ) । 


कैलि-सूपर- बेल, कल्क, सल्फ, हाइड़ी, पलूस । 

केकस-णकोन, कैम्फ, चायना, इयुपेट-पर्फ । 

कैनाबिस-सेट-कीम्फ, मर्व । 

केन्थरिस- ऐकोन, कैम्फ, सिम्फि, लोरो, पल्स, रियुस । 

केपिकम--एकेलेडियम, कैम्फ, चायना, साइना, एऐसि-सल्फ, 
गन्धकका छुँ । 

कसोमिला-एकोन, ऐल्यूमि, बोरैक्स, कैम्फ, चायना, काकु, 
काफि, कोलोसि, कोनाय, इग्ने, नक, पर्स, वेलेरि । 

वीम्फर-कैन्य, नाइड्रि-स्मिरिटस-डलसिस, ओपि, फास्फो । 

केल्केरिया-आसे--ग्लोनो, प्स, कार्वा-बे । 

कल्केरिया-कार्ब-ब्रायो, कैम्फ, चायना, इपि, नाइड्रि-स्पिरिट- 
डलसिस, नवस, सिपि, सल्फ, हिपर, आयोड, ऐसि-नाई । 

` केलूमिया-एकोन, बेल, साइ । 

कलेडियम-कप्छ, कार्बो-वे, हायोस, इग्ने, सक, जिज्जि । 

केलेण्ड्ला-आनि। 

कोक्का- जब्स । 

कोनायम--काफि, डाल्के, ऐसि-नाई, नाइट्रि-स्पिरिट-डलसिस, 
शराब | 
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( ग.) किस दवाको विष-क्रिया किस-किस 
दवाकी नष्ट करती है: 


-दवाका नास दवाका प्रतिबिष ( 2०६।१०६९७ ) । 

कोपेबा-वेल, कीलक, सकं (“सर्क-कोर” मर्दोंके लिये और 
“व-सोल” औरतोंके लिये उपयोगो है), सल्फ । 

कोब्रा. ( नेजा )-टेबे । 

कोरैलियम--कैल्क, सके । 

कोलचिकस- बेल, केम्फ, काकुप्र, लिडम, नक्स, पल्स, साई 
चोनो, शहद । 

कोलिन्सोनिया--नक्स । 

कोलोसिन्थ--कैम्फ, काष्टि, कैमो, काफि, ओपि, स्रंफा। ' 

'क्रियोजोटम--एकोन, नकल, फेरस ( 107. 1९5६९ ) । 

क्रोकस-सेट--ऐकोन. बेल, ओपि। 

क्रोटन-टिर्लि-एनाका, ऐण्टि-टाट, क्विसे, रस, रेनेन। 

कोटेलस-होराइडस- लक्षे, ( कैम्फ, काफि, ओपि और 
सुरासार और ताप इलका प्रतिविष है )! 

लिभेटिज- ब्रायो, कैम्फ, कैसो, ऐनाका. क्रोटन, रस, रेनान। 

कोरम ब्रायो, लाइको, झस्बम-एसेट । 

. कोरेल-च्वाइडेट-डिजि, मस्कस, ताड़ित। 

गुयेकस--नक्य । ८ 

गैस्बोजिया-कैम्फ, काफि, कोलो सि, कैलि-काब, चोपि ! 

ग्रे फ़ाइटिस--ऐकोन, आस, नका, चायना, शराब । 
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(ग) किस दवाको विष-क्रिया किस-किस 
ट्वाकी नष्ट करतो है :-- 


दवाका नाम दवाका प्रतिविष ( १1४००६९३ ) ॥ 

ये टियोला-काष्टि, बेल, युफोवि, नक्स । 

रलोनोइन--एकोन, कैम्फ, काफि, नक्स । 

चायना--आनि, एपिस, आसे, ऐसाफि, बेल, ब्रायो, कार्बो-ऐ, 
काबौ-वे, केल्के-काब, कीप्सि, कास्टि, सिद्धन, साइना; 
युपेट-पर्फ, फेरम, इपि, लेके, लिडम, लाइको, मिनि, 
सके, नेङ्ग काबे, नेट्-सि, नक्र, परस, रस, सिपि, सल्फ, 
विरै। 

चेलिडोनियम-एकोन, कैसो, काफि, कैम्फ, अस्त ( ४८1०५ ) 
शराब । 

जिक्षम-मेटालिकम--कैम्फ,हिपर, इग्ने, लोबे (101. ८5६९४) ॥ 

जिजिया -कार्बो-ऐ | 

जिस्विबार--नक्स । 

जैलसिमियम--ऐड्रोपि, चायना, काफि, डिजि, नेद्-मि. 
नक्स-स, स्ट्रिकिन ( 12011501 ) । 

जेबोरेण्डि--बेल । 

टियुक्रियम--कैम्फ । 

टेरिबिन्यिना--फास्फो । 

टेल्यूरियम्-नक्स। | 

'टेराक्ये कम-कैम्फ । 
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` (ग) किस द्वाको विष-क्रिया किस-किस 
दवाको नष्ट करतौ है :-- 


५१०१०१०१५१११७०१००/०००१००००००१०० 
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दवाका नाम दवाका प्रतिविष ( 21६५०९३ ) । 
टेवेकम-एसि-एसे, आस, लमे, काकूय, इसन, इपि, लाइको, 
फास्फो, नवस, पलूस, सिपि, विरे, सटे फा, कोम्फ, काफि,. 
जेलस, कल्म, झै ण्टे, साई, विनिगर, शराब, खट्टा सेवन । 
टेरेण्टुला--( आंशिक प्रतिविष बोवि्टा, कार्बो-वे, चेल, कूपप्र+ 
जेलस, मैंग्ने-काब , सस्त्रास, पलूस । ) 
द्रास्बिडियम-मक -कोर, स्टे फा । 
. डलिकस-एऐकोन । 
डाल्कंमारा- कूग्रप्र, इपि, केलि-कार्वः सके, कैम्फ । 
'डिजिटेलिस -एपिस, कीम्फ, देलक ( कोलचि ), नवस, ऐसि- 
नाई, ओणि, उद्गिज-अस्ल्न, विनिगर, ईथर । 
डेफने-इण्डिका--ब्रायो, डिजि, रस, सिपि, सिलि, जिङ्क। 
ड्ोसेरा - वीभ्फ । 
थिया-फेरम, थजा, सुरासारः बियर नामक शराब, चाय । 
थूजा--कोलचि, जम्प, कमो, काकू, सके, नक्य, पल्स, 
` सल्फ, स्टफ । 
नाइड्वि-स्मिरिंटस-डलसिस--कल्क, कार्बो-वे, कास्टि, कोनाय+ 
केलि-काब, नेङ्ग-काब. नेद्र-सूप, ओपि, सिपि। 
नझ्ष-वोमिका--एकोन, आस, बेल, कैम्फ, केसो, काङुप) काफि, 
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ग ) किस दवाको विष-क्रिया किस-विस 
ट्वाको नष्ट करतो दैः-- 


'दवाका नाम - दवाका प्रतिविष ( 91000६९३ ) । 
युफोबि, ओपि, पलस, थूजा, ऐग्ब्रा, इग्ने, आइरिस, जञ टि, 
सँ सो, शराब । 


_ नक्मस्मस्क टा--कैम्फ, जेलस, लोरो, नक्स-वो, ओपि, वैलेरि, 


जिङ् । 

-निकोटिनम--“टेबाकम” का प्रतिविष देखिये । 

नेङ्रम-काबं-वीम्फ, नाइड्रि-स्मिरिटस-डलसिस। 

नेद्वस-फास--एपिस, सिपि। 

नेङ्स-सूपर- आस, फास्हो, सिपि, नक्स, कैम्फ, “नाइट्वि- 
स्मिरिटस-डलसिस” सूँ घना । 

नेजा--“कोब्रा” का प्रतिविष देखिये । 

'पोडोफाइलम-कोलोसि, लेपटा, नक्स । 

पल्सेटिला-एऐसाफि, काफि, केमो, इग्ने, नव, स्ट नस, 
एरिए-टाट, कैल्क-फास ( Dr. Teste ), अस्ल्न ( 2८105 ) 
मात्र हो । [कमी सिल्ला और पल्सेटिला परस्पर “प्रति- 
विष है अथवा आपसमें एक दूसरेको “बादवालो अनुकूल 
दवा है ]। ` 

पल्सेटिला-नेट--एणिट-क्र ड । 

पेड़ोखियम- ऐकोन, काकूय, नका, फास्फो । 

पैरिस--कैम्फ, काफि । 
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(ग ) किस दवाकी विष-क्रिया किस-किस 
दवाको नष्ट करतो है: 


वाका नाम दवाका प्रतिविष ( 2६१०६९ ) । 

झस्बम-एल्यूमि, ऐल्यूमे, ऐण्टि-क्र ड, आस, बेल, काका, 
का€्टि, डिपर, ओणि, हायोस, केलि-ब्रोम, क्रियो, नका-वो, 
नक्स-स, पेट्गो, झे टि. ऐसि-सल्फ, एंसि-एसे, कैसो, जि, 
इथ्य्‌ जा ( 107. ९५८८ ) | 

म्रैटिनम-बेल, नाइड्वि-स्मिरिटस-डलसिस, पलूस, कोलचि, 
( Dr. Teste ) | 

स ण्टेगो-मर्क । 

फास्फोरस- काफि, कल्क, मिजि, नक्स, सिपि, टेरि, आस, 
कैम्फ, क्वोरोफाम । 

'फाइजस्टिग्मा-आर्नि, काफि, लिलि, वमन, करानेवालो, 
दवाएं । ५ 

फाइटोलैक्का- बेल, काफि, इग्ने, आइरिस, सके, सिजि, नाइड, 
स्पिरिटस-डलसिस, ओपि, सल्फ, दूध, नमक । 

फैरस-आस--आनि, बेल, चायना, हिपर, इपि पल्‌स, सल्फ, 
विरे, “बियर” नामक शराब । 

फेलेस्डियम--रियुस । 

वावरिस- कैम्फर, बेल । 

बिस्मथ-काफि, कैल्क, केप्स, नवस । 

'बियरुफो- लेके, सेनेगा। 
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(ग) किस.द्वाकी विष-क्रिया किस-किस 
ढ्वाकी नष्ट करती है :-- 


दवाका नास दवाका प्रतिविष ( anid ०६९5) । 

बेलेडोना-एकोन, काफि, हिपर, हायोस, सके, ओपि, पल्स, 
सेबाडि शराब । 

बेराइटा-काबे-एणिट“टाटे, बेल, कैम्फ, डाल्का, सकी, जिङ्क । 

बोविष्टा-कैम्फ । 

बोरेक्स केमो, काफि । 

ब्रायोनिया-एकोन, ऐल्यूमि, केम्फ, कमो, चेलि, क्लिमे, काफि, 
इग्न., नवस, ऐसि-सि, पल्स, रस, सेनिगा, एर्टिस-टाट, 
फेरस ( Dr. Teste )। 

्रोमियम-एमोन-कावे, कैम्फ, मग्न -काबे, ओणि, (कोलचि १) 

वाइवनेम- एकोन, विरे। 

वायोला-ओडोरेटा-कीम्फ । 

वायोला-द्राइकलर--कैम्फ, सके, पलूस, रस । 

वार्वेस्कम- कं म्फ । . 

विरिङ्गम-एल्व-एकोन, आस, कैम्फ, चायना, काफि, (स्ट फा १) 

विरेङ्गम-विरिडि-बइत गर्म, काफि । 

विस्कम-ऐलबम--कैम्फ, चायना । 

बरियोलिनम-एर्टि-टाटे, मैंलेण्डि, सेरासि, थजा, वेक्सि । 

वलेरियाना-बेल, कम्फ, पल्स, सके, साइना, काफि । 

वेक्सिनिनस--एपिस, ऐण्टि-टा्ट, भेलारिड, सिलि. ६ ... 
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( ग): किस दवाको विष-क्रिया किस-किस 
ढ्वाको नष्ट करतो दै;-- 


दवाका नास दवाका प्रतिविस ( 2६१०६९४ ) । 

-ार्फिनम-णकोन, इपि, ऐड्रोपि, ऐवेना-सेट, बेल, काफि। 

सखास- कैस्फ, काफि । 

सकूप रियसङ- आस, अरम, एसाफि, बेल, ब्रायो, केलेडियस, 
कार्वो-वे, कैल्क, चायना, कूपप्र, कोनाय, क्वोरेल, किमे, 
डाल्के, फेरम, गुये, हिपर, आयोड, केलि-आयोड, कॅलि- ' 
क्लोर, केलि-बाई, लेके, मिजि, एसि-नाई, नक्स-म, ओपि, 
पोडो, फाइटो, रेटा, सासो, स्टै फा, सिपि, स्टिलिज्ि, सल्फ, 
मो, वेलिरि, केपि, कास्टि, साइना, हाइड्रे, हायोस, 
आइरिस, लेके, केलि-मि, लाइको, ऐसि-सि, नक्-वो, 
पल्स, टेरि, थजा । 

मकूय रियस-कोर--लोबे, सक-सोल, सिपि, और ऊपर कहे 
हुए “सकूप रियस” के लगभग सभी प्रतिविष । 

सक्यो रियस-डलसिस--हिपर । 

सकूप रियस-प्रोटो-आयोड-इिपर, लाइको। 

सकूय रियस-बिन-आयोड-छिपर । 
» वाइवस पहले बताये हुए “मकूय रियस” के 
» सोल | प्रतिविष सब देखिये। 

& “मर्क्य रियस” का मतलब “सक्य्‌ रियस-सोल” या "मक्यू रियस- 
चाइवस” समझना चाहिये । 
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(ग) किस दवाको विष-क्रिया किस-किस 
दवाको नष्ट करतो है: 


दवाका नाम दवाका प्रतिविष ( 21६१०६९ ) 
मिडोरिनस--इपि, नक्स-वो, (.A11९7;) । 
'मिनिएन्यिस-कीम्फ । 
सिफाइटिज--वीम्फ, क्रोटे । ` 
भेजेरियम्‌-णलोन, ब्रायो, कीलक) कीलि-आयोड, सकं, नक्स- 
केम्फ, खटाई ( १005 ) सात्र । 
सेरिका-डिजि। 
संग्नेशिया-काब- “आस, कोसो, मक-सोल, नक्सा, पल्स, रियुमः 
 कोलोसि। 
सेर्नेशिया-फास-बेल, जेलस, लेके । 
सरनेशिया-सूरर-आस, कल्क, को, नक्स । 
झैङ्ग नस-एयेटिकस--काफि, वफ, मक-सोल । 
सैलेरिया-आफि-ब्रांयो, नक, आसे, रस। 
रस-टव्स-एनाका, ( एकोन १ ), ऐमोन-काब, बेल. ब्रायो 
कम्फ, काफि, ल्लिमे, क्रोटन, ग्रे फा, गुये, लेके, रेनेन, सल्फ, 
सिपि कूपप्र, सैङ्ग, लिडस (7, ९७६९), सकी, 
` ज्ञ ण्टे। 
रस-वेन--त्रायो, ल्लिमे, ऐसि-नाई, फास्फो, रैनेन । 
रस-रेड-रस-टक्सका प्रतिविष देखिये। | 


रियुटा-केस्फ । 
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SRO 
(ग) किस दवाको विष क्रिया किस-किस 
ट्वाकों नष्ट करती है :-. 


दवाका नास दवाका प्रतिविष ( 27६१०४९३ ) ॥ 

रियुम-कोम्फ, केमो, कोलोसि, मर्क, नका, पलस । 

रियुमेक्स-बेल, केम्फ, कोनाय, हायोस, लेके, फास्फो। 

रेडियम-ब्रोमाइड--रस-वेन ( टेल्य १ ) । 

रनेल-बल्बो- ऐनाका, क्लिमे, बायो, केम्फ, क्रोटन, 'पलस, 
रस। 

रफेनस--ज्यादा परिमाणमें ठण्डा पानो पीना । 

रोडोडेण्डन- ब्रायो, कम्फ, क्रिमे, रस, नका-वो । 

लोरोसिरेसस- कम्फ, काफि, इपि, ओपि, नक्स-स । 

लाइकोपोडियम--एऐकोन, कम्फ, काहि, काफि, कैसो, ग्रौफा, 
नक्त, पलूस । 

लिडम- कम्फ, रस । 

लिलियम-टाई--इेलोनि, नक, पलस, प्लौटि। 

सोबेलिया-इपि । 

लेकेसिस--ेल्यूसि, आार्स, बेल, कल्क, कमो, काकूय, कार्बो-वे 
काफि, हिपर, लिडम, मर्क, एसि-नाई, ऐसि-फास, 
ओपि, सिपि, टेरेण्ट, सिड़न । 

लिष्ज्रिया-इपि | 
ष्ट न--पलस | | 
सट फिसाइग्रिया--एस्ब्रा, कैम्फ । 
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९६ तादा रिक डल्स A Nt 
ग) किस दवाको विष क्रिया किस-किस 
ढ्वाको नष्ट करतो है :-- 
-दवाका नाम दवाका प्रतिविष (nt।4०६९8 ) । 


'स्टिकनिनम--एकोन, कैम्फ, क्लोरोफार्म, ऐसिल-नाई, आजे 
काफि, हायोस, विरे-व, सलफर ३० ( टेब ? )। 

सरै सोनियम-एसि-एसे, बेल, हायोस, नक, ओणि, पल्स, 
थेबे, कैम्फ, नेबूका, रस । 

-साइकूपटा-आनि, काफि, ओपि. कूप्रप्र-ऐसे, टेवे । 

साइना--भआनि, कैम्फ, चायना, कैप्सि । 

सार्सापैरिला- बेल, मक, सिपि। 

सलफर- एकोन, कैम्फ, आसं, केसो, चायना, कोनाय, कास्ि, 
'नक्य, सके, पलूस, रस, सिपि, सिलि, थजा । 

“सिकेल-कीम्फ, ओपि । 

-सिक्ल भेन-कैम्फ, काफि, पल्स । 

सिनाबेरिस-हिपर, एसि-नाई, ओपि, सल्फ़ । 

-सिपिया-णकोन, ऐण्टि-टाट, रस, सल्फ, ऐरिट-क्र ड, पोधोंको 


खटाई (१005) मात्र हो “नाइद्रि-स्मरिरिटस-डलसिस 
. सूँघना । 


'सिफिलिनम--नक्स-वो ( ^1।९7'5 14०5०0०९३ देखिये ) । 
“सियानोथस नेट्ग-सि । 

_ सिलासेरिटिमा कैम्फ।. ८ 

... सिलिका--कैम्फर, ऐसि-पलू, हिपर । 
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( य ) किस दवाको विष-क्रिया किस-किस 
दवाको नष्ट करतो है :-... 


दवाका नाम दवाका प्रतिविष ( १1४००६८९३ ) । 


सिलिनियस--इग्ने, परस, ( एसि-मि १ ) 

'सिष्टस--सिपि, रस, कीन्य । 

सोड्न लेके, वेल। | 

सेनेगा-आनि, बेल, ब्रायो, केम्फ । 

सेवाल-सेरलेटा-सिलिका, पलस । 

सोरिनम--काफि | 

स्कूइला-मेरिटिसा-सिलाका प्रतिविष देखिये। 

स्कूकस-चक--टै बे । 

साइजिलिया--झरम, कैन्य, काकुप्र, पल्स । 

सस्या - एकोन, कन्थ । 

सेंबाइना--कैन्य, पर्स । 

सबेडिल्ला -कैन्य, कोनाय, पलस । 

सेस्बियुकस--आसं, कैम्फ । 

संासिनिया-पोडो । 

हाइड्रोफोबिनस--ऐग्नस, वेल, सोड़न, हायोस, लेके, रसो । 
. हादपेरिकम- आस, केमो, सल्फ । 

, इायोसायमस-एसिःएसे, बेल, चायना, खै सो, विनिगर। 

इइइ स्टिस--सल्फ । 
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( ग ) किस दवाको विष-क्रिया किस-किस 
दवाको नष्ट करतो है :-- 
दबाका नाम, .दवाका प्रतिविष ( ०1६1१०४९५ )। 
, हिपर-सल्फ--ऐसि-ऐसे, आर, बेल, केमो, सिलि । 


हेज्लिचोरस-कैम्फ, चायना । | 
डवेमामेलिस-आनि, कैम्फ, चायना, परस । 
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३। रेपटरी® 

रेपर्टरो होमियोपेथिक दवाओंके चुनावका प्रधान सहायक 
है। चिकित्साके समय सभो होमियोपैथिक दवाग्रॉके लक्षण 
याद कर, दवाका चुनाव सम्भव नहीं है। चिकित्सक 
रेपटरोकी सहायतासे सहज हो लक्षणावलोके किसी एक 
विषयका प्रभेद समभ लेते हैं और सद्ृश-विधानको नोटठिके 
अनुसार सटीक औषधका निर्वाचन कर सकते हैं। 

हपिङ्ग खाँसोका इलाज करते समय पहले “ड्रोसेरा” 
दवा हो याद आतो है, पर यदि सर-दर्दके साथ भोंवॉके ऊपर 
और नोचे फूल उठे, तो उस समय “कैलि-बाई” से फायदा होता 
है। “ड्रोसेरा” के सब लक्षण रइनेपर भो वमनके समय यदि 
कपालमें ठण्डा पसीना हो तो “वेरेद्रम-एलवम” लाभ करता 
है। इसलिये, दिखायो पड़नेवाले बादके लक्षण एक रहनेपर 
भी किसो एक विशेष उपसर्गके प्रभेदसे औषधमें भो उलट-फेर 
हो जाता है। इसोलिये, होमियोपेधिक मतसे चीषध- 
निर्वाचन सहज नहीं है। साधारण ग्टहस्थ किसी दवाके 
प्रयोगसे जब इच्छानुसार लाम होता नहीं देखते, तो उनको 


ज्वरको रेपर्टरी हो दी गयी है। सम्पूण ओर विस्तृत रेपररोक लिये इमारी 
प्रकाशित हिन्दी रेपरंरी या €०८०४"३ [२८०८४:००३ थयवा Lippes 
Re९४६०१५ ( झंगरेजी ) देखिये । 
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अद्धा इट जातो है। इसके अलावा कोई दइत मेटिरिया- 
मेडिका या भेषज-लच्णको यादकर सब तरइकी अवस्थाके 
भेदसे पार्थक्य करते इए, दवाके चुनावका अवसर या सुभोता 
सबको नहीं मिलता। इन सब असुविधाओंको दूर करनेके 
लिये हो रेपटरोको जरूरत है। 

जिस लक्षणमें, जिस दवाकी याद पहले आ सकतो है, 
सर्वसाधारणको सुविधाके लिये वहो मोटे अच्षरोंमें छापो 
गयो है। 


सूजारशाय 
( Kidneys ) 


सअकड़न,दवानेसे ददे करता है ( 507९7९५5 ) एकोन, कल्के, 
आस, चेलि, ग्रे फा, हेलोनि, हिपर, मैनसि, रेटा । 

» दाहिने -हैलोनि, नक्स-वोम, फाइटो । 

» बायें-वेच्ज्ञो-ए, जिङ्क। 

» सूत्राथय प्रदेशमें-बाब, चेलि, हाइड्रो, सक-कोर, नक्स- 
वोस । 

» खींच रखनेको तरइ-क्षिसे, कक्कस, नक्स-सस्के टा, 
टेरि। | 

» कुचल जानेकी तरह : ( 37५।५९१ )--कैके, विम, 

सेनसि, पेरिरा, फाइसो । र 
» » सूत्राशय-प्रदेशमे-वार, फाइसो, जिङ्क। 
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अकड़न कुचल जानेको तरह उरुदेशतक फेलता है-बाबं। - 

» सूत्राशय प्रदेशमें--बाब, कैना-सेट, आयो, टेरि, जिह। 

» » फैलता है, पुई में-कैना-सैट । 

५ » » दाहिने पुई में--टेरि। 

» सुई बेधनेको तरह, डङ्क मारने जेसा-एकोन, आनि, 
बेल, बाबें, कै, चेलि, कोलोसि, केलि-बाउँ, 
केलि-काब, केलि-नाई, लेके, मेजे, नक्म-वोस, टेरे। . 

» » फैलता है, सूत्रनलो होकर नोचेको तरफ-- 

` केलि-बाई, ग्र फा, लाइको । 

„» ७ सूत्रनलोमें-वाबं। : 

» » » सूत्राशयतक-आज-नाई, वेल, वावे, 

कैलि-बाई, रुके। 

» घटना, हिलने-डोलनेपर-टेरि। 

» बढ़ना, हिलने-डोलनेपर-कोलचि, हैमा । 

क» 9» छोंकनेपर-इथू। ६ 
एडिसन्स बोमारो ( Addison's Disease )- भस, | ख 
केल्को, फेरम, फेरम आयोड, झायों, केलि काव, 

नेट्रम-सूपर, नाइड्िए, फांस, साइलि, खाई, सहफ | 
गरमो सालूम होना ( Heat )-कैलि-आयोड, लेके, नक्य- 


Pd 


वोम, जिस््ि। 
» सूत्राशय-प्रदेशमे-य्े) सिसि,. डेलोनि, फाइट, इस्बस,. 
टेरिबि। 
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ठण्डा मालूम होना ( 0147९55 )--स्प्ाइरो । 
`» सूत्राशय प्रदेशमें-कीसो । 
दद-णकोन, इस्कि, ऐग्न, एलि-सि, एल्यमि, एपिस, चानि, बेल, 
बेज्जो-ऐ, बाव, कना से, कैनाई, केन्य, चेलिडो, चिमा, 
कोलचि, इयुपे-पर्पि, हेलोनि, इिपर, इपि, हिपोसि, 
कैलि-क्वोर, लिथि-कार्ब, लाइको, मिलि, नेइ़म-सूरर, 
नक्स-वोम, पेरिरा, फास, प्नग्ब, पर्स, टैरे, टेरि। 
% सूत्ननलोमें-दाहिनो तरफ ( २187: पा८८८० )--एलि- 
यस-सिपा, बाबें, केना-सै, कीन्य, डायस्को, लाइको, 
। नक्स-वोम, डलि, सार्सा । 
» » बाई तरफ--बार्बे, हिपोमि, लाइको, पेरिरा। 
» » फैलता है, उर्में और दोनों पैरोमें ( 71६15 
and 1८८४ ) पैरिरा । 
श » अण्डमें ( ९55 )--सिफि। 
.» » उरमें ( 77187 )--नक्स-वोस । 
» ० दाहिने उरुमें-नक्स-वोम। 
२० »- खतनलोमें-बांब । 
» ` » लिङ्ग और अण्डमे-कैन्ये, कोना, डाय, नक्स- 
वोम । 


'» » सोनेको जड़में ( Epigastrium )—हाइड्रो 
| एसिड । 
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दर्द-सूत्ननलोमें, दाहिनो तरफ, सूत्राशयमे--आरई, कन्य, 
चेलि, ओसि, फाइटो, टैबे । 


» पेशाब करनेके समय, उरदेशमें-बाब । 
» चारों तरफ ( Radiating from renal 
region )--बार्ब | 
» नौचेको तरफ--सार्सा। 
फेलता है, सूत्रनलोमें ( ७7९८९7५ )-कैयों, चेलिडो, 
ओसि, फाइटो । १ 
». सूत्राशयमें-कक्कस, फाइटो । 
चरतुके आारम्भसँ- बारब, रेफे, थिरे। 
नाक छिड़कनेपर--कील्क-फास। 
बैठे रहनेपर-पैले, टेरि. वेले । 
घूमनेके समय--क्लिमे 
पेशाब करते समय, वेग देनेपर--आस-आ, फेरम, ग्र फा, 
सक्त-कोर, रूटा। 
पेशाब करते समय--इस्कि, बाब, रियुम, मिलि। 
इँसनेके समय-केना-इ । 
सूवाशय प्रदेशमँ--रऐलि-सैटा, आसे-हा, ब्रायो, कङ्कं 
फास, केना-इ, केन्य, चेलि, चिमा, कोपे 
फेरम, कैलि-नाई, लोबे, मिलि, आकजलिक- 
“टे, फास, फाइटो, झस्ब, रस-टका, सासो, 
टेरि। 
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दर्द, सूत्राथय-प्रदेशमें, उठानेके समय, कुछ- कीलक । 

» सुकनेपर--सल्फ । 

» नाक छिड़कनेके समय- कैक -फास ।. 

» कानकन करता है-कैना-इ, कैन्य, क्रोटे, इयुपे-पर्ि, 

ओ। हेलोनि, लाइको, टेरि। 

» = पेशाब करनेके समय-इस्कि, इग्ने, रण्टिम- 
क्र.ड, वावे । 

» » घटना, पेशाब होनेपर-लाइंको, टेरि। 

» >» मताशय-प्रदेशमें-ऐकोन, एगा, ऐलियस- 

सिपा, बाब, कास्ट, इलाटे, हाइड्रो, लाइको 

पले, सिपि। 

रहा है मानो-ऐकोन, आज-नाई, आर्नि, बाडे, 


कन्य, कोलोसि, केलि-बाई केलि-आयोड 
सके, स्टेफि। 


» >» पेशाब होनेके पइले--ग्रैफा। 

» >» सूवाशयप्रदेशमे- श्चब्ब, स्टौफि, जिद । 

कक » गरमसे घटना, ठण्डसे बढ़ना--स् फि । 

`» =» दयुरेटर ( सूतनलोमें )--एपिस, चासै-नाई, 
आनि, आएं, बेल, बार्ब, कैन्य, कार्बो-ऐनि , 
डालका, कलि-काव, लाइको, नक्य-वोस, 


ओसि, आपिम, प्रिरा 
90 फास, सार्सा 


थ. 


» काट 
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दद, दवा रखनेको तरह-कैल्क, कन्य, कालस, कैलि-कार्बा 
> 


3 


नांइड्रि-ए, नक्स-वोम, थजा। 
पेशाब होनेके पहले- ग्रैफा । 


खूत्ाशय-प्रदेशमें-ऐग, वाब, सिसि, हैसा, हाइड़ो, 
पले । ; 


घटना, हिलने-डोलनेपर-टरि। 


फाड़ डालनेको तरइ ( ६४८०४ )--इख्ियु, बाब 
केन्य, भेजे, रसटक्स। 


» सूत्राशय-प्रदेशम-बाबे, क्षैलि-कार्ब, लाइको, रस- 


रक्स, जिङ्क। 
चारों ओर फेल जाता है ( २०४ )--बादें । 
» सूतनलोमें पेलता है, नोचेको तरफ छनेसे, हिलने- 


डोलने और साँस लेनेपर बढ्ता है-आजे-नाई, 
बेल । 


ज्वाला- आस, बेल, बवेज्चो-ऐ, बाबें, केन्य, हेलोनि, 
हिपर, केलि-कार्ब, कैलि-आयोड, नक्य-वोम, टेरि॥ 

». पेशाब होनेके पहले--रियुम, थूजा । 

» ०» समय--रियुम। 

» सूतस्थलोतक फेल जाता है-बेल, टेरि। 

» सूत्राणय-प्रदेशमें-बाब, कोलोसि, तेक-डि, 
फाइटो, टेसि छु क 
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प्रथरो ( (०1८ए॥ )--बैल, बाब, केन्य, कोलोसि, इकुई, 
लिथि-काब, लाइको, मिलि, ओसिमम, पेरिरा, 
'फास, सार्सा । 

श्रदाइ ( Nephrit।ऽ )—णेकोन, एलियम-सिपा, एपिस, 
आन्का, एसक्कि, बेल, बैञ्चो-ऐ, ब्राइयो, बादें, 
कैना-सेट, कन्य, कैप्सि, का ए, चेलिडो, चिना, 
कोलचि, इरिजि, इयुपे-पर्फ, जेलस, हैलोनि, केलि-काबे, 
केलि-क्लोर, केलि-आयोड, लाइको, सके, नका-वोस, 
: ओसिमस, फास, फाइटो, पलिगो, सासा, साइलि, 
सल्फ, टेरि, दूजा । 


» पेरिनकाइमर ( नवीन ) कोरण्डघटित सूत्र-ग्रन्यि-प्रदाइ 
(Acute parenchymatous nephritis) एपिस, 
कैन्य, कोलचि, कोनायम, कैलि-क्लोर, नेट्रम-सल्फ, 


सरसो, इयुरे । 
' » पोव पैदा करनेवाला ( 5799779४०7 )-आर्स, हिपर, 
` सके, साइलि। 


» रत-दोष-जनित ( ०7०९०।८ )--फ्रोट -होर । 
» ४त्पिण्ड और यक्तत-सस्बन्धो रोगके साथ ( एफ 


cardiac ‘or hepatic affection )--आरम, कल्केः 
आसे । 


भारो मालूम होना ( 17९३४।०९५७ )--कालैस, इकुई। 
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भारो मालूम होना, सूत्राशय-प्रदेशमे-सिमि, हेलोबि, फास, 
ु 1 १ 


टेलूय, टेरि। 
सूत्रलोप ( Suppression of urine) 
इथ 23 urine ) ऐकोन, एपिस, 
2९ भाइलन्य, ऐन्या, एपिस, आनि, आर्स चाई 
दि डः बेल कीकट > २३ र 2 “ 
अरमद, १ १ कम्फ, कन्थ काब्री-१, कार्बो- 
वेज, कास्टि, सिकि तट 
9 । » कोलोच, क्रोटेलस-हो, कूपप्रम, 
कूपप्रम-ऐ, डिजि, इलाटे, इरिजि, इयुपे पपि, इलि, 
हाइड्रो, इाइयो, कैलि-बाई, लैके-कै, लेके, लोरो, 
लाइको, मकं-कोर, माफि, ओपियस, फास, प्रख्ब, 
 पौडो, परण, रोबि, सिषे, साइलि, स्ट्रेमों, विरे। 
» कालेरामें-आर्स, कार्बोबेज। ' 
» खौंचन ( 0०ारपॉअं०05 ) के साथ-कूप्रम, डिजि, 
हाइयो, से सो । 
» सूजाक बन्द होकर ( Suppressed gonorrhoea )-- 
र 
केम्फ, केन्य । 
» ज्वरमें-आनि, आर्स, वेल, कैक, कन्य, हाइयो, ओपियम, 
प्ृम्बस, सिके, खसो । 
» पसोनेके साथ- ऐकोन, एपिस, आर्स, कैम्फ, डाल्का, 
हाइयो, लाइको, ओपियस, पल्स. दै मो, सल्फ । 
» मेरुदण्डमें चोटको वजहसे ( From concussion of 
spinal column )--आनि, रसटक्स, टैरे। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fouridation Chennai and eGangotri पक 
१७०८ पारिवारिक चिकित्सा : दिनका 


सूत्रलोप, सुन्न हो जाना, मूत्राशय प्रदेश (Numbness in | 
the region of )--बोबि । 


= 


उवर ( ८०९१ ) उत्ताप 


अनियमित ( Irregular paroxysm ) आस कार्बो-बेज; 


युपै-पर्फो, इग्ने, इपि, मिनि, नक्स-वोम, पलस, 
सिपिया । 


विराम टाइफायड “टाइफस ( Continued fever )— 
Typhoid, Typhणs) आस, एरम-ट्वि, बेप्टो, 
ब्राइयो, कैन्य, कैप्सि, कार्बो-एनि, चायना, चिनि- 
आ, चिनि-स, कोरे, काझप, कोलचि, क्रोटे-इोंर, 
इचिने, जेलस, हेलि, हाइयों, लेके, लाइको, 
मस्क, सूय-ऐ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोस, ओपि, फास-ए, 
फास, सोरि, पलूस, रसटक्स, रस-वेन, सिके, साइलि; 

टं मो, सल्फ, सल्फ-ऐ, टेरि, जिङ्ग । 
तोसरे पहर-आर्स, ब्राइयो, कीन्य, जेलस, इाइयो, 


लेके, नाइड्रि-ए, नका-वोम, फास. पर्स, रसटक्य, 
सल्फ । 


» » 3 बजेसे ८ बजेतक- लाडू को । 
» ०४ » ८ » आधोरातमें--छुसो। 
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अविरास-सब्यामें--आसे, ब्राइयो, कार्वो-बेज, कैमो, 'लैके, 
लाईको, सूए-ऐ, फास-ऐ, फास परस्स, 
रसटक्स, सल्फ । 

» ०» ९ बजे-लाइको, रसटक्स । 

» » ८. बजेसे १२ बजेतक-ब्राइयो । 

» » १० वजे-लैके। 

» रातमें-आसं, बेप्टो, ब्राइयो, कार्बो-वेज, 
चायना, चिनि-आ, कोलूचि, लैके, कलि-बा, मक, 
सूर-ए, नका-वोम, ओपि, फास-ऐ, फास, पलूस 
रसटक्स, दूं मो, सषफ । 

> » उत्ताप ज्यादा-बैल, ब्राइयो, हाइयो, रसटक्स, 

स्रौसो । 

आच्छन्न भावके साथ-आनि, आसे, वेप्टो, बेल, 
ब्राइयो, कार्वो-वेज, डाय, क्रोटे-होर, जेलस, इलि, 
इाइयो, लैके, सूय-ऐ, आपि, फास-ऐ, फास, 
रसटक्स, स्रँमो, जिङ्क । 

» आधी रातमें-आर्स, रसटक्य, कमो, सल्फ, वेरे। 

» » पहले-आरस, ब्राइयो, बेप्टो, कार्बो-वेज, 

नक्स-वोम, ैँसो । 
» वाद-आसं, ब्रायो, फास, रस्‌टक्स, सल्फ। 
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_ अविराम-उदर-सस्बन्धो ( 4७५०००६] ) आस, बैपटो 


ब्राइयो, कोलचि, लाइको, सूररिये-ऐ, नाइड्रि-ऐ, 
फास-ए, फास, रसटक्स, सिके, सल्फ, टेरि। 


उड्गे द-सस्बन्धो ( ६९०६९०३८ )--आइलैन्यिस, 
एपिस, बेल, ब्राइयो, इयुफ्र, लेके, मकं, फास, 
रसटक्स, सल्फ । 
पच्चाघातश्चे साथ फुसफुपमें-एरिटम-टाटे, आसं 
कार्वो-वेज, लाइको, फास, सल्फ । 
मस्तक-सम्बन्धोमें-एपिस, बँ पटौ, ब्राइयो, जेलस, 
हाइयो, लेके, लाइको, ओपि, फास, रसटक्र, स्वर मो । 
रक्त अधिक होनेको वजहसे ( (0078८४८४ए2 )-- 
ब्राइयो, जेल्स, ग्लोनो, लेके । ८ 
पचाघातको सम्भावनाके साथ, सस्तिष्कमें-हेलि, लेके, : 
लाइको, ओणि, फास-ऐ, फास, जिङ्क । 
वच्चरोग-सम्बन्धो - ऐण्टिम-टाठ, ब्रायो, कार्वो-बेज, 
हाइयो, लाइको, फास, रसटक्स, सल्फ़ । 
संज्ञाहोनताके साघ-बेल, हेलि, इाइयो, ओपि, 
फास-ऐ, ढँसो। 


आगे बढ़कर आता है ( 47६८३०४ ) एण्टिम-टाट » 
आस, बेल, ब्राइयो, चिनि-सल्फ, चायना, इयुपे-पर्फो, 
गैस्बो, इसने, नेइम-मूरर, नक्स-बीस । . 
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` इ बन; आइयो, बा बमो ले. पर, 
कलि-काब, लाइको, मस्क कसात ` रा 
फास, जब्स, ल सल्फ, श्र । क? 
1हिने--बेल, » कैसो, नक्-वोम, फास 
बा म ब्रायो, केमो, नका-वोम, फास, पलूस, 
बाये-लाइको, सेज, झाटि, रेना-ब, रसटक्स, सल्फ, 
_ स्टेनम। | 

» एक तरफका गाल गरस और दूसरा ठण्डा और उजला-- 

ऐकोन, केमो । | 

उत्ताप, साधारण ( 112४८ ¡7 ४८००४ )-ऐको न्‌, ऐेमब्रा, 
` शङ्गा, ऐण्टिम-टाट, एपिस, आनका, आसं, 
एरम-ढ्रि, बेप्टो, बैरा-काब, बेल, ब्रायों, केकस, 
कल्क, कीन्य, कोणि, कार्बो-वेज, कैसो, चेलिडो, चायना, 
चिनि-स, सिना, काकूए काफि, कोलचि, पि, कूरे, 
साइला, डिजि, डाल्का, इले, इयुपे-पफोौ, फेरम, फेरम- 
फास, फलु-ऐ, ग्रैफा, जेलस, हेलि, हिपर, दायो, इसने, 
आइयो, दपि, केलि-आ, लेक-के, लेके, लोरो, लिडम, 
लाइको, मेग-कार्ब, मर्क, सके-कोर, मर्क स, सेज, 
सूररे, नेट्रम-मूगर, नाइडि- ० नक्स-वोस, भोफि, 
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फास, पोडो, पल्स, रसटका, रस-वै, सेवाई, सेसन, 
ँगुद, सिक्के, सिपि, साइलि, स्पश्चि, स्कूइ, 
से नस, स्टै फि, स्ट्रे मो, सल्फ-ऐ, सल्फ, टेरे, ट्रष्ट, 
बेल, वैरे, वेरे-वि, वायोला। 
त्ताप, सबेरै एङ्गा, एपिस, आर्निका, आर्स, बेल, ब्रायो, 
`, कल्के, कास्टि, कैमो, चायना, इयुपे-पर्फी, डिपर, 
केलि-आ, नेट्टम-सूपर, नक्स-वोस, रसटक्स, सल्फ । 
tC > 
» » सिहरावनके साथ-एपिस, आस, वेमो, सल्फ। 
» 'दोपहरके पहले-एमोन-काबे, बैप्टौ, ब्रायो, वेसो, 
इयुपे-पफो, जेलस, मैग-काब, नेट्रस-सूगर, नका- 
वोम, फास, रसटक्स, सल्फ़ । 
» =» सिइरावनके साथ-आर्स, वेपटो, केमो, सल्फ । 
» » ९ बञे-एमोन-काबे, केमी | 
» » ० बजेसे ५ बजेतक--दौलि-का्ब। 
» = १० बजे, शरोरपर गर्म पानो ढाला जा रहा है या 
शिराके भोतरसे गर्म पानो बह रहा है सानो-- 
रसटक्स । | 
-„ दोपहरमें-आसे, मक, सटे मो, सल्फ । 
» र बज- शास, लाइको। 
) । ० » २ बजे--परस, रसटक्स 4 
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छत्ताप, तोसरे पहर-ऐकोन, ऐनाका, ऐङ्का, एपिस, ञास, 
ऐसाफि, बेल, ब्रायो, कैस, चेलिडो, चायना, 
कोलचि, जेलस, इग्ने, कैलि-कार्ब, लेके, 
लाइको, नेट्टम-सूपर, नाइड्रि-ऐ, फास, पर्स, 
रसटक्स, रूटा, सिपि, साइलि, खाई, स्ैफि, 


सल्फ़ । 
» >» सिहरावनके साथ-एपिस, आस, कोलचि, 
पोडो, सल्फ । 


» » ४ बजे-हिपर, इपि, लाइको । 

» सब्ध्यामें-एकोन्‌, इस्कि, आसं, वेप्टो, बेल, वाब 
कतक, कार्वो-वेज, कैमो, चेलिडो, चायना, 
सिना, हिपर, इाइयो, लेके, लाइको, सके, 


भेजे, फास-ऐ, फास, सोरि, पणस, रसटक्स, 
सारसा, सिपि, साइलि, सल्फ, थूजा। 


. उत्ताप, सन्ध्यामँ सिद्दरावनके साथ-ऐकोन, आस, कसो, 


इले, हिपर, साइलि, सल्फ । 

» » १५ वजे-फास, रसटक्झ, सल्फ । 

» >» ६ बजे-एण्टिम-टाटे, चायना, हिपर, नक्त- 
वोम, रसटव्स । Re 

» » ६ बजेसे ८ बजेतक-कैल्क, लाइको । 


» » ७ बजे-लाइको, पर्स, रसटक्स । 
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उत्ताप, सन््याम ८ बजे-एस्टिम-टाट, डिपर, फास, सल्फ । 

रातमें ( 11४०८ )-एऐकोन, एइ्यूमि, पिस, आसं. 

बेरा-कार्ब, बेपटो, बेल, ब्रायो, कल्को, कन्य, 
कार्बो-वेज, कमो, सिसि, सिना, कीलचिं 
ड्रोसे, शिपर, कीलि-बाई, सकी, लाइको, सके, 
सकं-सढफ, माफि, सूप-ए, नेट्रस-ऐ, नाइड्वि- 
ए, नक्स-बोस, ओपि, पेङ्रो। फास-ऐ, फास, 
प्ल्स, रसटक्स, सैबाडि, सिपि, साइलिं, 
रमो, सढफ । 

५ » उडड्गदके साथ (Nettle rash) -एपिस, 

` डूग्ने, रसटक्स । 

० >» - पसीनेके साथ-एऐरिटिम-क्र, बेल, कोलचि, 
मरक, फास, सोरि, परस, रसटक्स, 
सिपि, सल्फ । 

„> » शीत मालूम होनेके साथ-एकोन, आस, इले, 
कोलचि, कैलि-बाई, साइलि, सरफ़ । 


9) 


» » सुखा जलन करनेवाला-ऐकोन. आस 
बेरा-काब, बेल, ब्रायो, सिना, कोलचि, 
लेके, नाइट्रि-ऐ, नका-वोस, फास, पल्स, 

रसटक्स । 
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हाइयो। 


उद्दे गके साथ-एकोन, एपिस, आस, ब्राइयो, 
रसटक्स । 

सूखा जलन करनेवाला, प्यास न लगनेके साध-- 
एपिस, आसे। 

० बजे -ब्राइयो, लाइको । 

११ बजे-मेग-मय । 

२ बजे--आस | 


आधोरातमें--आस, नक्स-वोम, रसटका, ख्ँसो, सल्फ । 


29 


29 


उत्ताप 


ओर दोपहरमें--आसं, इले, ख मो, सल्फ । 
पहले--ऐकोन, ऐण्टिस-क्र,ड, आसे, ब्राइयो, 
केलेडि, कार्बो-वेज, चिनि-स, लोरो, सैग-सूप, 
फास, पदस । 

बाद-आसं, कैलि-कार्ब, लाइको, रैना, सल्फ । 
ऊपरके भागमें-आधे अङ्गमें देखिये-ऐगा 


ऐनाका, आनि, ब्राइयो, सिना, नका-वोस, पेरिरा, 
पलूस, रसटक्स। | 
नोचेके भागमें-आपि। 


पिछले भागमें कसी । 
सामने-कैमो, इंग्ने, रसटक्स । 
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उत्ताप, अत्यधिक ( Intense heat ) ऐकोन, ऐण्टिस-टाट, 
एपिस, आनि, आस, एरस-ट्टि, आरम, बेल, 
ब्राइयो, चिनि-स, कोलचि, जेलस, हाइयो, लेके, 
लाइको, सेज, नेट्रस-सूगर, नेङ्रम-स, नका 
बोम, ओपि, फास, पढस, रसटक्स, सिक्षे, 
साइलि, ख मो । 

» आच्छन्न भाव और होश न रइनेके साथ- बेल, नेट्र- 
स्य, ओपि। 

» निद्रावस्थामें-ऐण्टिस-टाट, जेलस, लेके, भेजे, नेद्गम- 
सरर, नक्स-मस, ओपि, रसटक्स । 

» विकारके साथ ( फाफ ९7।०० )--एपिस, 
आस, बेल, ब्राइयो, चिनि-सल्फ, नेट्रम-सूर, 
अपि, पल्स, रुट्रे मो । 

» सिर और चेहरा ग्म, शरोर ठण्डा झार्निका, वेख, 
अपि, खसो । 

: » अवस्था-होन ( Heat'absent )-एरानि, बोवि, कीणि, 
कास्टि, हिपर, लाइको, भेजे, सैबाड, स्टेफि, 
सलफ़, घजा, वेरे। । 

» ज्यादा देरतक ठहरनेवाला ( 1,008 125117४ ) ऐण्छि- 


टाट, आनि, आर्स, वेल, कैक्टस, कणि, जेलस, 
'हिपर, नक्य-वोम, सिके ॥ 3 
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इत्ताप, भोवरो ( [7६९7०२1 1९३६) “मोते देखियेख। 

„ बाइरो ( External heat )--ऐकोन, ऐनाका, ऐष्डिम 
टाट , आनि, आस, बेल, ब्राइयो, केल्क, केन्य, 
केसी, चायना, चिनि-स, इम्ने, सकी-कोर, नका- 
वोम, ओपि, परस, रसटक्स, साइलि, छुँ मो, 
ट्रे। 

» वाइरो उत्ताप मालूम होना, उत्ताप न रइनेपर भौ-- 
कैसो, इग्ने । : 

» सिइरावन मालूम होनेके साथ--ऐकोन, ऐनाका, चानि, 
आस, बेल, कीलको, काकुप, काफि, हैलि, इग्ने, 
लेके, लोरो, नक्स-वोम, सिपिया, सल्फ, 
थुजा | 

आर्नि 0 

» सखो ( 1079 1०४८ )--एकन, एपिस, आनि, आसं 
बेल. ब्राइयो, केक, सिङ्गो, केमो, चायना, 
कोलचि, डाल्का, लाइको, मके, नक्स-वोस 
ओपि, पेड़ो, फास-ऐ, फांस, पल्स, रसटक्छ 
सेम्बु, सिके, स्मच्ति, से मी, सल्फ । 

» » सर्वेरे-आनि, ब्राइयो, सल्फ । 


» » संध्यामें-प्वम्ब, पर्स | 
शिरायें फैलो इई, हाथमें जलन, ठण्डा खान 


खोजता है-पलस । 
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उत्ताप सूखा, रातमें-एकोन, आस, बेरा-कार्ब, बेल 
ब्राइयो, कास्टि, कोलचि, लेके, नाइ-ऐ, नका- 
बोम, फास, पल्स, रसटक्स, रस-वे। 


» » विकारके साथ-आस, बेल, ब्राइयो, चिनि-स, 
काफि, लेके, लाइको, रसटक्स । 

» जलन करनेवाला-“जलन” देखिये । 

» तरजङ्गको तरह-ऐकोन, आनि, बेल, कैक्हस, कल्के, 
कार्बो-वेज, चायना, कालचि, इले; स्लोनो 
ग्र फा, इग्ने, आयो, केलि-बाई, केलि-काब 
कलि-आ, लेके, लाइको, मंडे, सिनि नाइड्रि- 
ण, नक्य-वोस, पेट्रो, फास रसटक्स, संगु, 


सिपि, साइलि, सलल्‍्फ-ऐ, सल्फ. थजा, 
जैन्थ । 


» सिहरावन मालम होनेके साथ--आस, कार्वो- 
वेज, कोलचि, सक, पर्स, सल्फ । 


» पसीनेके साथ-हिपर, सिपि, सल्फ, एसिड, 
थजा, जन्य। 
ड » गरम पानो मानो माथेपर ढाले देता है-- 
आस, जेलस, रसटक्स, सिपि। 
द-सस्बन्धो ( Eranthematic )- ऐकोन, एपिस, आस, 


| इयुफा, हिपर, पल्स, रसटका, सल्फ | 
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. ऋतुके समय-णकोन, बेल, केल्के, ग्रैफा, फास, सिपि 
सलफर। 
कँपकँपोके साथ ( with 571ए८८४०४ )--ऐपिस, आनिका, 
बेल, कास्टि, कसो, कूपप्र. ड्रोसेरा, इले, इगुपे-पर्फ, 
जेलस, हैलि, हिपर, लेके, नक्स-वोस, पोडो, 
पलूस, रसटक्स, सढफ । 
» उत्तापक साथ पर्यायक्रमसे--ऐकोन, आसे, बेल, 
ब्रायो, ड्रोसेरा, इले, इपि, नक्स-वोम, छै टि, काकुप्र। 
„ ओढ़ना उतारनेके कारण-आर्निका, चायना, लेके, 
नक्स-वोसम, रसटक्स, मो | 
पसोना और उत्तापके साथ-नक्स-वोस, रसटक्स । 
» हिलने-डोलनेकीं वजहसे-पोडो, . खुँ सो, ऐपिस, 
आनिका, नक्स-वोम । 
सामिको वजइसे--ऐकोन, सिकि, सिना, डिजि, फिलिका, 
हाइयो, मर्क, नक्स-वोम, सैबाडि, साइलि, साई, 
स्ट नम, खँ सो, सल्फ, वलेरि। 

. ` क्रोचको वजहसे-एकोन, काकुप्, कोलोसि, केमो, इसने, 
नक्स-वोम, पेड़ो, सिपि, स्टेफि । 
न्वोलनेसे, गात्रारण ( ८०००४०05 )--आनिका, 
बेल. कैम्फ, कार्बो-ऐनि, कोलचि, फा, हिपर, 
मैग-कार्ब, मैंग-सूग॒र, मर्क, नक्स-वोस. पल्स, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


आसे; [ 


I I र Dp DN री MY NE SS 


Digitized by Arya पाई jF रेक नचि किस्स and eGangotri 
१५२० वारिक प 


TFSI न्‍स मास सीजन उस जीजा ज सजी सीसी सीसी IIASA '०००००००००९००, 
rr 


रसटेक्स, सेस्बु, साइलि, : स्कूई, स्ट्रोमो 
स्ट्रफि। 

खोलनेसे शोतके कारण ऐकोन, आर्निका, बेल, चायना 
नक्स-वोस । 


» इच्छा-ऐकोन, एपिस, आनिका, आर्स, बोवि, 
चायना, काफि, इयुफ्रो, फेरस, चिपर, डूगने 
लेके, मेग-कार्व, ससक, स्य-ऐ, नाइड्रि-एसिड 
ओपि, पेट्रो, फास, प्लेट, पल्स. सिक्षे 
स्ट फि, सल्फ। 

ग्रो ऋतुमें--आसे, बेल, ब्रायो, कैल्के, केणि इपि, जेलस, 
लके, नेट्रम-सूयर, पल्स, सल्फ, थजा, वैरे । 

छोटो माताको वजइसे ज्वर--“उद्भेद ज्वर” देखिये । 

जलन करनेवाला उत्ताप ( 5८777४ ॥९३६) ऐकोन, एपिस 
आसं, बेल, ब्रायो,. कार्वो-वेज, केमो, सिना, 
डाल्का, इल, जेलस, हिपर, लाइको, मर्क-कोर,. 
नक्य-वोम, ओमि, फास, परस, रसटक्य, सैम्बु; 
सिकेलि, स्मसि, सल्फ । 

» करनेवाला उत्ताप--सबेरे-ब्राइयो, कैसो । 

» दोपहरके पहले--नेट्रम-स्य॒र, नका-बोस, फास! 

» » २ बजेसे १२ बजेतक-कैसो। 
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जलन, तोसरे पहर--आसं, बेल, ब्रायो, हिप णास 
पल्स । 2 
» >» ४ बज आरम्भ होकर रातभर रहनेवाला-- 
डिपर । 


» >» २ बजेसे थोड़ी देरतक रुकनेवाला-लाइको | 

» » सन्ध्यामें-णकोन, आसं, बेल, ब्रायो, कार्बो- 
वेज, केमो, हायो, लाइकी, मवौ-कोर, फास, 
पल्स, रसटक्स, सल्फ़ । 

» रातमें-एऐकोन, आस, बैप्टी, बाब, बेल, ब्राइयो; 
कक , कार्वो-वेज, कैमो, हिपर, ओपि, फास 
पल्स, रसटक्स, सटर मो । 

» » आधी रातम आस, रसटका । 

» » » पहले-ब्रायी, कैसो। 


० ५ बाद--आस, फास, थजा। 
भोतरो, ज्यादा, मानो शिराओंके घोचमें जलन हो रहोः 


है-आस, ब्रायो, रसटक्स । 
» विकारके साथ व्यादा-बैल, र्ट्र॑ भो, वेरे। 
शिराओमें होकर फैलता है-बेल, चायना, हाइयो. 


ड 


'लिडम, सके, पर्स । 
» सूखा, जलन करनेवाला उत्ताप, पर्यायक्रमसे शोत! 
मालम छोनेके बाट बैल ।. 
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' डे'गू ज्वर-ऐकोन, बेल, ब्रायो, इयुपे-पफो, जेलस, पल्स, 
रसटक्स, रस-वे। 

दूधका ज्वर ( Milk fever )-एऐकोन, आनिका बेल, 
ब्रायो, वेसो; काफि, इग्ने, सक, आपि, 
रसटक्स । 

च्वोमा बोखार ( 5109 ८४०7 )-आइलेन्य, आनिका 
आसं, बेप्टो, कैम्फर, लेके, स्यूरि-ऐसिङ, 
फास-ए, फास, रसटक्स । 

'यसोना नहीं होता है ( Perspiration absent )--“पसोना” 

देखिये । | 

पर्योयक्रमसे शोतके साथ ( Alternating with ८71 )-- 
ऐग्नस, ऐमोन-स्यर, ऐण्टिस-टार्ट, आस 
बेप्टो, बैरा-काबे, बेल, ब्रायो, केल्की, कैमो 
चायना, काफि, डिजि, दखो, हेलि, हिपर, 
हाइयो, इग्न, क्रियो, लोरो, लाइको, मेंग-सूयर 
सर्के, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, रसटक्स, 
संगुइ, सिके, साइलि, सिपि, सल्फ, बेरे, जिङ्क । 

थरिवत्तन. होनेवाला ( Changing paroxysm )--इलेठ, 
डूग्न , पर्स, सिपि। 

(० किनाइनके अपव्यवहारको वजहसे--आसे, इलाटे, 

ड्यरुपे-पर्फ, इब्ने, इपि, नक्स-वोस, पल्स । 
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'याकाशय-सब्बन्धी ( 4७४7८ )--शेकोन ऐएण्टिम-क्र ड 


एण्टिस-टाट, आस, बेल, ब्राइयो कार्बो-वेज, 
केमो, चेलि, चायना, कोलोसि जेलस, दृपि 


सक, नक्स-वोम, फास, पोडो, प्रत्स रसटक्स, 
सिकेलि, सल्फ, वेरे। 


'याला ज्वर--“शोत” देखिये । 
प्रदाइ-जनित ( Inflam2०५ )--ऐकोन, बैल, ब्रायो 
) 
केक, कैमो, कोलचि, सेक्ष, सी, फास, पल्स, 
रसक्सट, सल्फ । 


'विरक्षिको वजहसे ( from vexation )>पैड़ो, फास-ए, | 


'सिपि। 
भोतरो उत्ताप ( Internal 1०४८ )--एकौन. आनि 
आसं, बेल, ब्रायो, कार्टि, कैमो, सैग-काबं, 
'फास-ऐ, फास, पल्स, रसटक्स, संवाडि। 
» जलनसे भरा हुआ-आसं, कीणस, वेल, सर, 


'सिक्षे। 
» » शिराओंके बोचमें-आसं, आरम, ब्रायो, 
हायो, रसटक्स । 


» 9. ' शरोर छनेसे ठण्डा-कार्बो-वेज, फेरस । 
>» बाइरो शोतके साथ-एकोन, आस, बेल, करक» 
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केमो, स्ने, इपि, भेजे, मस्क, पलूस, रसटक्छ, 

सिके, सल्फ, वेरै । 

सैलेरिया (212712 )--आर्निका, कैडमि, कार्बो-एनि, . 
चिनि-स, चायना, चेलिडो, इयुके, इयुपे-पर्फों, 
जेलस, एपि, मेले-आ, नेइम-सल्फ, नक्स-बोम, पोडो, 
सोरि, सल्फ-ऐ, टेरि, वेरि-बि । 

शोतावस्था नहीं रहतो है ( C1]! 2७5९7६ )-ऐनाका, एक्ग, 
एपिस, आसं, बेप्टौ, बेल, ब्रायो, कैल्के, केमो, 
चायना, सिना, फेरम-फास, जेलस, इपि, ख.को, 
नक्य-वोस, रसटक्स, डे मो, सलपर, थूजा। 

शोतावस्था नहीं रहतो है, सवेरे-आनिका, आस, ब्रायो, 


कल्के, कास्टि, युपे-पर्फी, हिपर, नेइ़ म-सूएर, रस- 
टक्य, सल्फ, थूजा। 


» दोपइरके पहले-केमो, जेलस, नक्‍्स-वोस, रस- 
टक्छ, सल्फ़ । he 
200 » ९ बजैसे १२ बजेतक- कसो । 
> » १० बजे-जेलस, नेट्रस-सूर, रसटक्। 
०» >» १० से ११ बजेतक नेट्रस-मूगर ; घजा। 
) >. >» ११ बजे-बैप्टि, कैल्को, नेइस-सूरर । 
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शोतावस्था, तोसरे पहर--आस, बेल. ब्राइगो, 5 
› वोसरे पहर- आस, बल, ब्राइयो, जेलस, पल्स, 
रसटक्स, साइलि। 


» » र से २ बजेतक--आसे। 
» » २ बजे-पर्स || 


» >» रे बजैसे ४ बजेतक एपिस, लाइको। | 

» ४ वजे-ऐनाका, एपिस, इषि, लाइको । 

» सन्ध्याम वेप्टौ, बेल, ब्रायो, केसो, सिना, पैट्रो, 
पल्स, रसटक्स, सल्फ। 

» » ६ वजे-नक्स-वोम। 

» ६ वजेसे सारी रात-नक्स-वोस, रसटक्स । 

» » द्‌ » ७ बजै-कैल्के, नका-वोम । 

» » ७ बजे-कैल्क, नका-वोस । 

» रातमें-आर्स; बेपूटो, बेल, ब्रायो, कैल्क, कार्बों 
वेज, सिना, कैलि-बाई, फास, पलस, 
रसटक्स, सल्फ। 

ड » १० बजे-आसं, हाइड़ो। 

» » १२ बजैसे २ बजै-आसं। 

» » १२बजेसे ३ बजे-आसे, कैलि-कार्ब। 

» » १ बजैसे २ बणेतक-आस । 

-„ २ बजे-आस, बेच्चो-ऐ। 
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शोतके साथ ( र” ८1 )--ऐकीन, आस, बेल, ब्रायो 

के, केसो, चेलिडो, डिजि, फेरम, हैलि, इन 
मर्क, भेजे, नाइ-ऐ, नक्स-वोसम, ओलिये, झस्ब, पोडो, 
पलूस, र्‌सटक्स, सेङ, सिपि, स्व मो, सल्फ, थूजा, 

` वेरे, जिञ्जि। | 
शोत मानस होना (सिइरावनके साथ- फा” ८/1/7९55) 
एपिस, आनि, बेल, कार्टि, काणि, इले, केलि- 
बा, कैलि-काबे, मर्क, पोडो, पलूस, सिपि. 
स्पाइजि, स्कू ३, सल्फ, घजा, वैरे, जिङ्क। 
» ज्यादा देरतक, उत्तापके साथ-पोडो । 
.» बिछावनसे हाथ बाहर निकालनेपर -बेरा-कार्व, 
बोरा, इिपर, नक्स-वोस, खसो । 
सीको वजहसे ( ८२६०८१०1 ) ऐकोन, आसे, ब्राइयों, 
कार्वो-वेज, कोना, फेरम-फास, हिपर, कीलि-आयोड, 
लैके, मर्क, फास-ए, रसटक्य, सैबाडि, सिपि । 

सविराम, पुराना ( Intermittent chronic आस, 
केल्को, कील्क-फास, कार्बो-वेज, डिपर, लाइको, 

नेट्रस-मूार, नक्प-वोंस, सिपि, साइलि, सल्फ । 
»' नया-आर्स, बैपूटो, ब्राइयो, चिनि-स, चायना, 

जेलस, दने, नेट्रम-सूगर, नका-वोस । 
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सविराम या उ साथ-लाइको, नेड़स-सूरर, 

सस्बन्ध-शोत, उत्ताप और पसोनेको अवखाका आपसका 
( Succession of stages ) 

_» शीतके बाद उत्ताप-एकीन, एष्यूमि, ऐस्टिस-टा्ट: 
आनि, वेल, कार्वो-वेज, चायना, सिना. कोलचि; 
ड्रोसेरा, इयुपै-पर्फों, यै फा, पर, हाइयो,आइयों, 
इण्न, दपि, लाइको, पैग-कार्व, भर्क-कोर, 
नेड्रम-काब, नेट्रम-स्प॒र, नका-वोम, चोपि, पङ्गो, 
फास, पलूस, रसटक्स, सिके, स्पस्न्ञि, स्पाइजि, 
ट्र मो, सलफ, वैले । 


dere 4d 


» =».  पसीनेके साथ-एकोन, बेल, ब्राइयो, कणि, 

केसो, चायना, फेरम, नकवोम, ओपि, परस, 
रसटक्स, सैवाडि, सल्फ । 

» » बाद पसीना--आरस, बेल, ब्राइयो, चायना, 
. इयुपे-पर्फ, ग्रौफा, इसने, लेके, नेट्रस-सूपर,. 
नक्स-वोस, ` पल्स, रसट्स, सेवाडि, सत्ति, 
सल्फ, वेरे। ; | 

» शीतके बाद हो पसीना-( बोचको उत्ताप अवस्था नहीं 
रचतो )-ज्राइयो, वेशि, कार्बोऐनि; कास्टि,. 
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sere 


':००१००५१०१४१२२५१४०२०६२२२१२२४०४२०५५४५५५४४५४५४०२४४४०२४*२०:००- 


| क्किमे, 'डिजि, लाइको, मेजे, अपि, पेङ्गो, 
रसटक्स, थूजा, वेरे। 

» उत्तापके बाद शोत-वेल, ब्राइयो, कल्को, कारि, 

हेलि, नाई-ए, नक्स-वोस, पलस, केसो, 
सिपि, स्टैनस, स्टैफि। 

» >» के बाद पसोना-एसोन-सूयर, आस, केसो, 
चायना, काफि, इग्ने, इपि, मेंगे, नक्स-वोम, 
रेनान्कुल, रसटक्स, साइलि, वैरे । 

29 29 ठण्डा वेर || 

सयको गरमोको वजहसे ( Heat of sun )--ऐेण्टिस-क्र ड, 
` बेल, केक्टस, ग्लोनो । 


सूत्तिका ज्वर ( P०९7ए९72] 2५९7 )--बैण्टो, ब्राइयो, फेरम, 
लेके,लाइको, नक-वोम, फास, पलस. रस-रेड 

रसटक्स, सलफ । 
» लोकिया ( प्रसवान्तिक स्राव ) बन्द होकर--लाइको, 

पल्स, सलफ्र | 

सेपटिक फीवर ( Septic fever )—णसे-ए, ऐन्या एपिस, 
आनिका, आस, बेल, बेपटो, ब्रायी कैडमि, 
कार्बो-वेज, कूरे, कार्बो-ए, क्रोटेलस-इर, 
एकिने, कॅलि-फास, लेके, लाइको, मर्क, मे 
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ओपि, फास, फास-ऐ, पर्स, पाडूरो, रसटक, रस- 
वे, सल्फ, सल्फ-ए, 2बे, टेरि। 

सेरिब्रो स्पाइनल ज्वर ( Cerebro spinal fever )~ एकोन, 
ऐर्टिम-टाट, एपिस, आजे-नाई, आनि, आई, बैप्टो 
वेल, ब्राइयो, सिकि, सिसि, क्रोटे-हो, कूपप्रम, जेल्स, 
ग्लोनो, हायो, इनन, नेइस-सूरर नेटम-स.. 
नक्य-वोस, ओणि, फास, रसटक्छ, वेरे-वि. जिङ्क। 


स्ख्ल्प-विराम ज्वर ( Remmittent fever )— ऐकोन, 
पेर्टिम-टाटं, बैल, ब्राइंयो, केसो, चायना, जेल्स, 
इपि, लेके, लाइको, सक, नेइम-स, नक्स-वोस, 
_पोडो, पल्स, रसटक्स, सल्फ । 
» ` सवेरे-आनि, ब्रायो, रसटक्स, सल्फ । 
» वोसरे पहर-आस, बेल, ब्राइयो, जेलस, लेके, 
लाइको, नक्स-वोम । 
» सख्यामें-ऐकोन, बेल, ब्राइयो, लाइको, नक्म-वो, 
` फास, परस, रसटक्सं, सल्फ। 

6 कैमो 
रातमें-ऐकोन, आस, बेप्टो, कमो, सक, नक 
वोम, फास, पल्स, रसटक्स, सल्फ । 
एक तरफका गाल लाल, टूसरो तरफका सफेदौकै 


साथ-एकोन, केसो । 
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खल्प्रविराम' ज्वर, टायफायडमें बदल जानेको सम्झावना-- 
ऐण्टिस-टाट, आस, बेप्टो, ब्राइयी, सूग-ऐ, फास- 
ऐ, फास, रसटक्स, सिके। 

खल्पविराम ज्वर--क्षिनाइनके अपव्यवहारके कारण- आस 
इपि, पल्स, रसटक्स । 


» बच्चोंका- एकोन, चार्स, बेल, ब्राइयो, केसो 
जलस, इपि, नक्स-वोस, सल्फ । 
हाम ज्वर ( खसड़ाका बोखार )-“उड्ग द-ज्वर” देखिये। 
इक्टिक ज्वर ( चय-ज्वर 1९८६८ #2४९7 )-ण्से-ण. आस 
आस-आयोड, ब्राइयो, कल्क, कल्क -फास, कैल्के- 
स, क्सि, कार्बो-वेज, चायना, चिनि-आसं, क्वोरो 
इिपर आइयो, इप, केलि-आस. दोलि- 
काब, कलि-फास, कैलि-स, सैके, लाइको. सर्व, 
फास-ऐ, फास, पल्स, पाइरो, सेंगू, सिनि, सिपि 
साइलि, सटे नम, सल्फ, टेरे, थजा टियुबकुप्र । 


» » घटना भोजनके बाद-- एनाका, आसं, चायना 


फेरम, इने, आइयो, नेइस-काब, फास, रसटक्स, 
्ट्रान्सि । 


छ 9 घटना खोलनेसे गात्रावरण-णकोन, आस, बोवि; 


केसो, चायना, फेरस, इसने, लेडम दे 
पलस, वेरे। 2 2 क) र डे | 
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हैक्टिक ज्वर घटना, हिलनेसे-वी णि, लाइको पलूस, रसटक्र, 
वेले । 

9» » खुलौ हवामें-कैन्य, समख नेइम-सूपर। 

» , » धूमनेसे, खुलो इवामें-फास, पलस। 

» बढ़ना, खानेके, बाद-ओडो, बेल, ब्राइयो, कार्ट 
केमो, लेके, लाइको, नाई-ऐ, नका-वोस, फास 
सिपि, स्फ । 

» घटना, ओढ़ना उतारनेपर-एकोन, कैमो, मैग- 

। कार्ब, साइलि। 

» » गरस ओढ़नेसे-ऐकोन, एपिस, केमो, डेमन, 

लोडम, पेढ़ो, पल्स, रसटव्छ, सल्फ, वेरे। 

» » » घरमें-एमोन सरर, एपिस, ब्रायो, इपि, 

लाइको, पल्स, सल्फ़ । 

» » गरममें एपिस, ब्राइयो, इग्ने, पल्स ओणि, 

स्ट्फि। 

पोनेसे जलोय पदाथ (Drinking )-बैरा-काब, 
कैल्के, केमो, काफि । 

» » इवासे खुलो हुई-चायना, नक्स-वोम । 
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५. । खाद्यके उपादान ओर खाद्य-प्राण 


इस पुस्तकके “उपक्रमणिका अध्यायमें- खास्थ्य-रक्षाके 
सस्बन्धमें कइएक जरूरो बाते” अनुच्छेदमें खाद्यके सस्बन्धमें 
संचिप्त आलोचना को गई है। खाद्यके सस्बन्धमें साधारण 
ज्ञान सबको हो रहना आवश्यक है। इसलोग इस अध्यायमें 


कुछ विस्ढत भावसे खाद्यके सञ्बन्धमें. आलोचना ओर 


हिन्दुस्तानियोंके देनिक खाद्योके उपादान और खाद्य-प्राणको 
( विटामिन) एक सूचो प्रकाशित कर रहे हैं। 

वेज्ञानिकगणने गवेषणा चौर परोक्षाके द्वारा खादाको 
प्रधानतः ६ भागोंमें विभाजित किया है। जैसे-( १) प्रोटीन 
या छाना या आमिंष जातोय, (२) कार्बो-इाइड़ेट या शर्करा 
जातोय, (३) फैट (चर्बो) या ख्ेइ-जातोय, (४) पानी, 
(५) नमक और ( ६) वाइटामिन या खाद्य-प्राण। परीक्षा 
हारा देखा गया है कि खाद्य और मनुष्य-शरोरके रासायनिक 
उपादान प्राय; एक हो समान हैं और पानो और खनिज पदार्थ 
समूइ भो दोनों हो वसुचोमे प्रायः समान परिसाणमें वर्त्तमान 
रहते हैं। जोवन-यात्राके निर्वाइके लिये अनुक्षण शरोरका 
लो चय हो रहा है, उस चयको रोकनेके लिये शक्तिका संरक्षण 
करना पुष्ट रखनेके लिये और रोगको प्रतिरोधक क्षमता पैदा 


करनेके लिये प्रत्येक मनुथको हो परिमित उपयोगो खादाका 
ग्रहण करना आवश्यक है। 
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प्रोटोन ।---शरौरमें ताप पैदा करना ओर शरोरको 
दइन क्रियापर नियन्त्रण करना, शरीरके चयको पूरा करना, 
शरोरके उपादान-समूहोंका निर्माण करना, प्रोटीन खादाका 
काम है। ह 

कार्बो-हाइड ट ।--शरौरका ते, कर्म-चमता 
अर ताप पेदा करना और चर्बीका गठन, कार्बो-हाइड्रेट या 
शकरा-जातोय खाद्योंका प्रधान काम है। इस जातिकै खाद्य 
हो हमलोगोंके शरोर-गठन और संरक्षणके प्रधान उपादान हैं। 


अर, 


फेट ( चर्बों ) या स्नेइ-जातौय ।--शरौरमें तेज़ 
और उत्ताप पैदा करना और चर्बी तैयार करना, इस जातिके 
खाद्यका प्रधान काम है। 


जल ।---शरोरमें इससे परिवत्तन होनेपर भौ शरोरको 
दूसरो क्रियाओंके खाभाविक परिचालनके लिये और शरोरके 
अस्रास्थ्यकर पदार्थ समूहोंके निकालनेके लिये यह बहुत 
जरूरो खाद्य है। 


लवण ।--पानीकी तरह हो नमक भौ एक जरुरौ 
खाद्य है, हमलोग खादाकै साथ साधारण नमकके अलावा ताजै 
फल-सूल, शाक-सलो और दूसरे-दूसरे खाद्यादिसे चूना, पोटास, 
सोडा इत्यादि नमक जातोय खाद्य आवश्यकताके अनुसार 
ग्रहण करते हैं, इन सब नमकोंके अभावये स्कर्वी ( शोताद ) 
रोग हो सकता है। 


(७-0.7व्या11 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१७३४ Digitized by ‘Arya करिव रिक पिंकि!” and eGangofri 


NNN AANA AAA SINAN ७.७ ७८१७ Sf PU ९. 


वाइटामिन या खादा-प्राण |---खाद्यके उल्लिखित 
उपादानोंके अलावा खाद्योंमें ऐसा एक सच्झ उपादान है, जिसके 
अभावसे मनुष्य जो नहीं सकता है। उल्लिखित उपादान सब 
बहुत अधिक या जरूरतसे ज्यादा परिमाणमें मौजूद रहनेपर 
भो केवल इस सूच उपादानके अभावसे जोवनो-शक्ति तेजोसे 
घट जातो है और रोगको प्रतिषेधक और प्रतिरोधक चमता 
घट जातो है और जोव पुष्ट होनेके बदले तेजोसे दुर्बल और 
शोणे होता रहता है। खाद्य-तत्वविद्‌ पण्डितोंने इसका 
नाम--वाइटामिन खाद्य-प्राण रखा है। 

वाइटामिन कितने हो प्रकारके हैं, इनको कार्य-कारि- 
ताओंका आविष्कार अवश्य हुआ है; लेकिन इसके असलो 
रूपका आविष्कार नहीं हुआ है। इसलिये ए, बो, सो, डो, 
इनका नामकरण इआ है। वाइटामिन ए, डो और ई खाद्यके 
स्रेइ-जातोय पदार्थमें गल जानेवाले और वाइटामिन वी 
ओर सो पानोमें गलनेवाले होते हैं। 

(क) वाइटामिन “ए” ।_इस जातिकै 
वाइटामिनके अभावसे अतिसार, सूतिका, रतौंधो, आँख, काने 
मदाहादिको बोसारियाँ, सर्दो, इन्फ्लुएच्जा, खाँसी, न्युसोनिया, 
सूत्र-पथरो इत्यादि बौमारियाँ पैदा हो जाती हैं: और सैसिकः 


भिल्ियोंके चय और क्रियाहोनताको वजइसे रोगको प्रति- 
रोधक क्षमता घट जाती है। 


बथुञ्चाको तरकारो, खट्टा बैगन ( टमाटो ), 


गाजर, मटरकी छोमो, कोबो, पपीता, काढू, 


शकरकन्द्‌, सेस, . 
पक्षे आस प्रश्रति. 


10 
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. इरे पोले रङ्गको साग-सबो चौर फल, दूध, म 3 

मछलोका तेल, बक्रेका मांस, बकरा और भेंड़को चर्बी रसति 
स्रेह-जातीय खाद्यमें “ए” वाइटासिन मिलता है। चावलको 
सूँसीमें भो “ए” वाइटाभिन रहता है। इवा दवारा बहुत 
देरतक आंटाने या पकानेसे “ए” वाइटासिन नष्ट हो जाता है। 
इसलिये पक्षानेके समय थोड़ी आँचमें ढँककर रसोई बनानी 
उचित है। 


( ख) वाइटामिन “बो” |--इस जातिके 
वाइटामिनक्रे अभावसे कज्षियत, अजोणे, सूख न लगना 
वेरो-वेरो, पेलाग्रा प्रति बोमारियाँ पेदा हो जातो हैं और 
साढ स्तनके दूधके अभावहे और दूधये बच्चोंकों परिपुष्ट न 
होनेके कारण बच्चोंका वजन घट जाता है और शोणता प्रसृति 
पैदा हो जातो हैं। 


ईख, चक्कोका पोसा आँटा, ढे कोका कूटा चावल, जवको 
सत्तु, चना, झुट्टा, दाल, सटर छोमी, सायाबिन, चीना बादाम, 
सेम, मछलोका अण्डा, अण्डाका फूल, बकरे और मँडेका सांस 
प्रतिमे बहुत ज्यादा परिसाणमें और कमला नोबू, नारियल, 
आलू, कोबो, प्याज, खट्टा बैंगन ('टसाटो ), दूष, गुड़, सांस 
इत्यादिमें थोड़े परिमाणमें वाइटाभिन “बो” रहता है। 
चावलकी ससो, चावलका शोषे या अंकुर स्थान चावलके सांड 
'प्रशतिमें भी बहुत ज्यादा परिमाणमें “बो” वाइटामिन रहता 
है। कलका चावल या टेकीमें छाँटकर सोन और साफ 
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करनेपर और पकाये इए धानका चावल .बार-बार धोकर 
राँधकर मांड़ बहा देनेपर यह “बो” वाइटामिन प्रायः सब हो 
नष्ट हो जाता है। इस तरहका अन्न अहण करनेके कारण 
अन्नजोवि हिन्दुस्तानो आज जोवन युष्मे सर्वत्र पराभव खोकार 
कर रहे हैं। कम पानोमें, कम कड़ा अरवा चावलका भात 
३० Cas 

तेयारकर मांड न निकालकर भोजन करनेसें यह “बो” वाइ- 
टामिन बहुत ज्यादा परिमाणमें मिल सकता है। 


(ग) वाइटामिन “सो” ।--इस जातिके 
वाइटामिनके अभावसे खर्वीको बोमारो होतो है. रोग-प्रति- 
रोधक-शक्ति घट जातो है, दांत और इडडोकी पुष्टिमें गडबडी 
पैदा हो जातो है और बचेका वजन घट जाता है, शीर्णता और 
/चिड़चिड़ा मिज़ाज प्रति उपसर्ग पैदा हो जाते हैं । 

सब तरहके नेवू, खट्टा बेंगन ( टमाटो ), तरबूज, अनारस, 
ई, सेव, खोरा. सूँग, जव, अंकुरित चना, प्याज, बथा, 
बाँधा कोबो, आलू, मटर छोमो, दूध, दषो, दीका शरबत 
प्रयतिमँ “सो” वाइटामिन रहता है। पहले हो कहा गया 
है, कि यह पानोमें जमनेवालो चोज है, इसलिये रसोई करनेके 
समय तरकारोका पकाया पानो फेंक देनेपर या खुले बत्तनमें 
अधिक देरतक पकानेपर “सो” वाइटामिन नष्ट हो जाता है। 


(घ) वाइटासिन “डौ” ।-_इस जातिके 


वाइटामिनके अभावसे बच्चोंकी रिक्षेटस और स्त्रियोंकों , 


ओ रिटियोमेलासिया प्रद्वति बौमारो होतो है। दाँतमें 
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कोड़ा लगता है, इड्डो शोणे हो जातो है, टेढ़ो पड़ जाती है, 
खाद्यमें कलसियम और ' फास्फोरस आदि लवण-जातोय पदार्थ 
शोषण और परिपोषणके लिये वाइटामिन “डो” को आवः 
श्यकता होतो है। 

घप और काडलिवर आयलमें बहुत ज्यादा परिमाणमें 
“डो” है। इसलिये धपमें खड़े होकर शरोरमें तेल या काड- . 
लिवर आयल बच्चोंकी लगाना-बालक, युवक, हद सबोंके 
लिये हो विशेष हितकर है। मछलोका अण्डा, बकरेका 
मांस, अण्डेका सफेद अंश, दूध, मक्खन, बड़ी, पापड़, अँचार 
प्रश्तिमें वाइटामिन “डो” मिलता है। यह गरमोसे भो 
नष्ट नहीं होता है। 


(ङ) वाइटामिन “ई? |--इस जातिकै 
वाइटासिनके अभावसे गर्मेख बचेको सत्य हो जातो है। 
बार-बार गर्भ-सत्राव होता है, इसलिये इसे गर्भ-संरक्षकः 
वाइटासिन कहते हैं। 

डेकीका चावल, चक्कोका आँटा, नारियल, केला, दूध, मांस,. 
अण्डा प्रञ्तिमें भो वाइटामिन “ई” मिलता है। यह भो 
गरसोसे नष्ट नहीं होता है। 


es 
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खाद्यका परिमाण 


प्रत्येक जवान खस्थ इिन्दुस्तानियोंको रोज़ प्रोटीन ६०-७० 
यास, फेट ५०-६० ग्राम, कार्बो-हाइड्रोट ४५०--५०० ग्रास, 
. पानो ३-४ सेर और जरूरतके अनुसार खनिज लवण और 
बहुत ज्यादा परिमाणमें वाइटामिन या खाद्य-प्राणका ग्रहण 
करना आवश्यक है। 

प्रत्येक जवान सनुष्योंके लिये लाल आँटा ६ छटाँक--ताप 
११८०, ढेंकोका छाँटा चावल ४ छटाँक--ताप ०१०', दाल २ 
छर्टाँक--वाप--४ ००, तरकारों ६ छटाँक--ताप १०२', सरसाँका 
तेल आधा छटांक--ताप २१२', गुड़ चौथाई छटोंक--ताप 
१०, सछलो २ छटांक--ताप ८८, दूध २ छटाँक ताप ७२' 
नमक कसवेशी आधा छटाँक, थोड़ा नोबू तेल ३०७'३ वाप 
विशिष्ट २२ छटाँक खाद्य ग्रहण करना आवश्यक है। 


उल्लिखित तालिकामें पूर्णवयस्क हिन्दुस्तानियोंके साधारण 


खादाका हिसाब दिया गया है। खादा ग्रहणका कोई बंधा | 


'नियम नहीं हो सकता है। प्रत्येकको व्यक्तिगत आवश्यकताके 
. अनुसार उपयोगी खादा ग्रहण करना आवश्यक है। 

प्रोटोन, कार्वो-हाइडेट और फेट खाद्यांशसे उत्तापकी 
'रूष्टि होतो है। इस उत्तापका परिमाण केलरोके हिसाबसे 
ठोक किया जाता है। एक हजार ग्राम वजनके पानोका 
उत्ताप १ डिग्रो बढ़ाना हो तो जिस परिसाणमें गरसीकी 
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आवश्यकता है, शरोर विज्ञानके सतसे उसे कलसे हिसावसे 
ग्रहण किया जाता है। एक ग्राम आमिषसे इस तरइको 
चार कैलरो, एक ग्राम चोनोसे चार कैलरो और एक ग्राम 
चबीं से नी केलरौ उत्तापको दृष्टि झोतो है। थोड़े परियमी 
व्यक्षिके लिये २४०० कैलरो, ज्यादा परिस्रमो व्यक्षिके लिये 
२९००-२२०० कीलरो गरमोकी आवश्यकता है। 
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खाद्यका परिमाण 


प्रत्येक जवान खस हिन्दुस्तानियोंको रोज़ प्रोटोन ६०-७० 
ग्राम, फैट ५०-६० ग्राम, कार्वो-हाइड़ेट ४५०-५०० ग्रास, 
पानो ३-४ सेर और जरूरतके अनुसार खनिज लवण और 
. बहुत ज्यादा परिमाणमें वाइटामिन या खाद्य-प्राणका ग्रहण 
करना आवश्यक है। 

प्रत्येक जवान मनुष्योंके लिये लाल आँटा ६ छटाँक--ताप 
११००', ढेंकोका छाँटा चावल ४ छटाँक--ताप ८१८', दाल २ 
छटाँक-ताप--४००, तरकारो ६ छटाँक--ताप १०२, सरसोंका 
तेल आधा छटांक--ताप २५२, गुड़ चौथाई छटाँक--ताप 
५० मछलो २ छटांक--ताप ८८', दूध २ छटाँक ताप ७२', 
नमक कमवेशो आधा छटाँक, थोड़ा नोबू तेल ३०७३ ताप 
विशिष्ट २३ छटाँक खाद्य ग्रहण करना आवश्यक है । 

उल्लिखित तालिकामें पूणेवयस्क हिन्दुस्तानियाँके साधारण 
खादाका हिसाब .दिया गया है। खाद्य ग्रहणका कोई बचा 
नियम नहीं हो सकता है। प्रत्येकको व्यक्तिगत आवश्यकताके 
` अनुसार उपयोगो खाद्य ग्रहण करना आवश्यक है । 

प्रोटोन, कार्बो-हाइड्रट और फेट खाद्यांशसे उत्तापकी 
ष्टि होतो है.। इस उत्तापका परिमाण कैलरोके दिसाबसे 
ठोक किया जाता है। एक हजार ग्राम वजनक्षे पानीका 

जे १ डिग्रो बढ़ाना हो तो जिस परिमाणमें गरमोको 
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आवश्यकता है, शरोर विज्ञानके सते उसे केलरोक हिसावसे 
ग्रहण किया जाता है। एक ग्राम आमिषसे इस तरइको 
चार केलरो, एक ग्राम चोनोसे चार कैलरो और एक याम 
चबीं से नो केलरो उत्तापको ष्टि होतो है। थोड़े परियमी 
व्यक्तिके लिये २४०० कैलरो, ज्यादा परिसस्ी व्यक्षिके लिये 
२०.००-२२०० कीलरो गरमोको आवश्यकता है। 
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परिशिष्ट ( क्‌ ) 


-, षरसाणु-पात या शक्ति-विकासवाद 


(“एक बून्द दवासे लाभ क्यों होता है १-- 
एड १४८ को टोका देखिये )। 

“परमाण हो निखिल ब्रह्माण्डका सूक्ष्मतम जड़ उपादान 
है। जड़ जगवके उपादान कारण परमाणझॉंका न तो 
विभाग हो सकता है और न उनका नाश हो हो सकता है 
( या नित्य है); इतनेपर भी समी नेसग्कि कायाँका ( जैसे- 
सेघ, बिजलो, अन्धड़, सूमिकम्प प्रति) के यहो सूल हैं।” 
ग्राचोन दर्शनकार महर्षि कणादसे लेकर प्रतोचोन महात्मा 
डण्टन प्रमुख वैज्ञानिकतक सभी प्रायः इसो सिद्दान्तपर 
पइं चे हैं, पर जड़ परमाणका यह माहात्पर मालूम होता है, 
कि अब ठहर नीं सकता ;-- 

(१) वस्न, घर, पानो, माफ, वच, जोव, देइ प्रति सभो 


पदार्थ छिट्र-भरे, सङ्घोचनशोल और विभाव्य है अर्थात्‌ बाँट _ 


दिये जा सकनेवाले हैं, इसोसे विद्दानोंका अनुमान है, कि 
सभी पदार्थ सूच कणसे गठित हैं। इन सच्ममकणिकाओंका 
नास “अरु ( ]/[०।९८८।९ऽ)? है । जैसे-एक बूल्द म 
भाग करते-करते जब एसे एक सून्मांशमें पंच जाता है कि 
उसका फिर भाग नहीं हो सकता-तो इसी क्ञद्रतस कठिन 

११० 
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अंशका नाम “पानीका अण” है अर्थात्‌ ऐसे करोड़ों अणसे 
एक बृन्द पानो तैयार होता है। इसके अलावा रासायनिक 
प्रक्रियाके झरा पानोका विश्वेषण करनेपर जब “उद्जान 
( hydrogen )” और “अब्ल्जान (०४४९० )” नामक दो 
वाष्प पाये जातै हैं, तब ऐसा भो अनुमान करना चसङ्गत नहीं 
है, कि जलके प्रत्येक अणुमें उदुजान और “अस्ज्जानके आणु 
अवश्य हो वर्तमान हैं-इस अणुके अणुको “परमाणु 
( 2६००७)? कहते हैं। अतएव, सभी यौगिक पदार्थ “अण” 
के ससष्टि-मात हैं ओर सभो अणु परमाणुके समष्टि है ( जेसे-- 
पानोके प्रत्येक अणुमें दोके हिसाबसे “उदुजान परमाण” 
ओर एकके हिसाबसे “अब््जान-परमार” विद्यमान रहते हैं ) 
इससे मालूम होता है, कि पदार्थ मात्रमें हो सान्तरता ( छेद ), 
विभाज्यता ( भाग हो सकना ) प्रति धर्म देखकर पदार्थ 
विद्यामें “अणुको” कल्पना को गयौ है और कई सूल पदार्थके 
परस्पर संयोगसे सभो यौगिक पदार्थ उत्पन्न हुए हैं-यहो 


% जो पदार्थ एक उपादानसे बने हैं, जिन्हें तोडनेपर दो या उससे 
“झधिक पदार्थ नहीं पाये जाते, उन्द्रे मौलिक पदार्थ ( ८1८८४०४७ ) कहते. 
हैं। जेसे--सोना, पारा, उद्जान प्रशत सत्तर मूल पदार्थ हैं। 

आर जिन पदार्थो'का विश्लेषण करनेपर दो या उससे अधिक मूल 
पदाथ पाये जाते हैं, उन्हे योगिक पदाथ ( compounds ) कहते दै, 
जेसे--जल, एक योगिक पदार्थ है, क्योकि पानीका विश्लेषण करनेपर 


*उद्जान” झर “अस्लजान” नामके दो वाष्प इसमें पाये जाते हैं, ( कहना 
बथा है, कि ये दोनों पदार्थ “जल” से एकद्म अलग है )। ट 
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_ समभानेके लिये पाश्चात्य रसायन शास्त्रमें “परमाणवी" द. 
हुई है। वास्तवमें “अणु” चौर “परमाणु” का अस्तित्व 
इसारा अनुसान मात्र है। 

(२) वास्कोविच, फेराडे प्रति भुवन-विख्यात बहतसे 
गणितज्ञ, पदार्थ-विद्यावित्‌ और रसायन-बैत्ताओंने नाना 
प्रकारको परोक्षाओं और गवेषणाओके बाद एक खरसे यह 
सौसांसा को है, कि “जड़पदाथ” केवल बल-केन्द्र-समवाय 
है-अछेद्य कणिकाएँ. किसो तरह भो “जड़” का गठन नहीं 
कर सकती ( What is constitutive of matter is 
not indivisible particles, but mere centres of 
£०1८९ )” । इसके अलावा ब्रिटिश सायन्स एऐसोसियेशनके 
अूतपूवै सभापति सर्व-विज्ञान-विशारद सर विलियम क्र का 
साइवमे प्रमाणित किया है, कि कठिन (5014), तरल 
( L।५०।१) और वायवौय ( G१९०८५)-इन तीन 
प्रकारको अवस्थाओंके सिदा पदार्थो'को और भौ एक अवस्था 
डै। पदार्थो'की यह चतुर्थ या तेजीमय (7३०००६ ) 
अवस्थाको पर्यालोचना करनेपर भौ स्पष्ट मालूम होता है, कि 
“जड़ या अचल परमाण” कभी भो इस विश्वका उपादान 
कारण नहीं हो सकता-। | 

परन्तु पाठक यह कह सकते हैं कि यह तो अट्टारहवों या 
उन्नोसवी शताब्दौको बात है। अतएव, इसको भौ कुछ आलो- 
चना होनो चाहिये, कि इसपर बोसवीं शताब्दोका विज्ञान 
क्या कहता है-- पट 
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(३) आजकलके वैज्ञानिकोंमें यह बात जड़ जमातो 


नहीं दिखाई देतो, कि परमाण पदार्थ सात्रके हो अविभाज्य 
चरम अंश हैं। विख्यात प्रोफेसर ले-बोनका कथन है, कि 
जिसे हमलोग जड़-पदाथ कहते हैं, उसके अति सच्म प्रति- 
कणिकाके सोतर भो एक शक्ति (०1०६7) छिपो हुड है, 
उन्हें यदि बारसे शत्ति न भो मिले तो भो वे आप-हो-आप 
बढ़ -सकते हैं। जब कोई जड़ पदाथ किसो कारणसे चूणे- 
। विचुणे हो जाता है, उस समय उसके परसाणको इस छिपो 
हुई. शक्तिका विकास होता दिखाई देता है। सयका तेज 
और बिजल्ञो भो इसो भावसे उत्पन्न हैं । जड़ वस्तु ( 7१६६९” ) 
और शक्ति (1०:००) एक हो पदार्थको दो विभिन्न सूत्तियाँ 
हैं। जब परमाछगत शक्ति (17709 atomic energy ) 
अचल भावसे विराजमान रहतो है, उस समय वे जड़ पदार्थ 
रहते हैं, जब वह सचल भावसे विराजित रइतो है, तब वह 
तेज़, आलोक, विद्युत इत्यादिके रूपमे रहती है।- 
( तत्वबोधिनो-प्रिका बेशाख १८२८ शाके देखिये । ) 
(४) वेज्ञानिकोंकी बातोंके भावसे इतना हो आभास 
मिलता है, कि जिसे इस “जड़” कहते हैं, वह वास्तवमें जड़ 
नहीं है, निरन्तर गतिशोल इधर ( &६९ ) स्थित शक्ति केन्द्र 
पुच्ज है ।# एक वैज्ञानिक * तो यहाँतवक आगे बढ़ गये हैं, 


® Karl Pearsons “‘Grammar of Science” 2nd Ed. 


Ch. शा, देखिये । ` 
पप Gustave le Bons “Evolution of matter’ देखिये । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१4209 SN Sissies, - 


Digitized by Arya ज न Chennai and eGangotri 
शिष्ट १७४६ 


D0 A जज साधा." 01000000010101१०००१०००००००, 
४५2५ रीजीयरर बाधा त 200000010000000०0०/०००१०/०००, 
re 


कि उनके मतसे जड” शह्षि-संघात, परमाण विज्लेषण द्वारा 
शत्तिका उद्भावन हो सकता है और नये आविष्क्कत रेडियम 
( Radium ) की क्रिया इसो अणोका कार्य है। »  % 
'जड़” शक्ति संघात होनेपर भो वह शक्ति उसमें छिपे भावसे 
रहतो है। उसका प्रकाश केवलः अवस्था विशेषमें हो होता 
है।” कलकत्ता विश्‍्व-विद्यालयके भूतपूर्व वाइस चेन्सलर 
सर्वजन समाहृत बङ्गालके अति उच्चल रत्न परलोकगत सर 
गुरुदास बन्दोपाध्याय ( Kt.) M. A. DL. Pए. 4. महोदय 
लिखित “ज्ञान और कस” देखिये । 

(५) बोसदी शताब्दोके प्रारन्भमें ( १८०२ इस्ोमें ) 
कुरो द्म्पति (Mr. & Madame Pierre Currie) ने 
रेडियमका आविष्कारकर वैज्ञानिक जगतको स्तम्भित कर 
दिया है। यह मौलिक पदार्थ एक किरण-विशिष्ट पदाथ 
है, ताप, ज्योति, वाष्प, इससे लगातार निकाला करते हैं, 
अबतक यह नहीं मालम हुआ कि इसका भार अणभर भो 
घटता है। छद्जिद या जोव-देइमें कुछ देरतक रेडियमको 
रश्मि लगा रखनेपर इसकी विलक्षण शक्षि प्रकट होतौ है 
छोटे दक्ष लता आदि ध्व'स हो जाते हैं, मनुष्यका चमड़ा जल 
जाता है और पॉंजड़ेमें बन्द, पच्षो और चूहे आदि प्राणे 
पक्षाघातग्रस्त और अन्तमें नष्ट हो जाते हैं ( ४९ १०0 21 
Magazine Oct, 1903, Raues Eazperiments 1904 ; 
British Medical Journal Sept. 21. 1907 देखिये ) 
और रेडियमसे तर इवा सेवन करनेपर सन्धिवात आराम होता 
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है (The Berlin Radium Emanatoria Reports and 
the Indian Daily News for Nov. 6. 1911 देखिये ) 
इस स्थानपर ऐसा कहना शायद असङ्त न होगा, कि पियरो 
कुरो साइबके पिता और पितामह विख्यात होमियोपेथिक 
चिकित्सक थे। एक ग्रेन रेडियमका सूल्य छ; हजार रुपयेसे 
कम नहीं है और समस्त भूमण्डलमें कुल चार आउन्स रेडियम 
वत्तमान है। 

` १०१८ खोसे अभेरिकाके सूर साहब (107. 2. \, 
Moore, of United states Burean of Mines) ने 
“नेसोथोरियम” ( Mes0thoriun) नामक एक धातुका 
आविष्कार किया है। यह पदार्थ ब्रेजिल देशके Monazite 
आकारमें मिशे मिलो धातुके आकारसे प्राप्त होता है। इससे 
भो रेडियमको तरह हो किरणं हमेशा निकलतो हैं, इसलिये 
इसे भो रेडियमका प्रतिइन्दो कहा जा सकता है, पर इसको 
किरणें रेडियमको किरणोंको तरह देरतक नों विकोर हुआ 
करतों। रेडियम रश्मि दो हजार वर्षोतक विकीणं छो 
सकतो है; पर, मेसोथोरियम रश्मिको परमायु एक या दो 
वर्षे-भर है, जो हो, इसको रश्मिके प्रयोगसे भो कितने हो रोग 
आरोग्य हो रहे हैं। इसका सूल्य थोड़ा है। इसलिये 
चिकित्सकॉंको आशा होतो है कि समय पाकर इसकी 
'सहायतासे दरिद्र मनुष्य भो आरोग्य हो सकेंगे। | 
(६) कुछ दिन पहले रसायन शास्त्रमें यहो शिक्षा दो 
js जातो थो, कि न्युनाधिका सत्तर सूल पदार्थोंसे इस जगतका 
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माण हुआ है; परन्तु बौसवौं शताब्रोका आविर्भाव होनेपर 
विज्ञानाचार्योने बइत-सो परोक्षाओंके बाद बाध्य होकर यह 
कहना आरबभ्य किया है, कि सत्तर या उससे भी अधिक सूल 
पदार्थ नहीं-बल्कि एक हो सूल पदार्वचे इस ब्रह्माण्डको 


रचना हुई है। उसका नाम तड़िताणु या तड़ित बिन्दु 
( एलेक्षङ्गन-९।९८६7०० ) है । अब किसो-किसोके सतसे ये 
एलेकङ्न विद्युत्पन्न जड़-कणिका अर्थात्‌ “वसु” या ०६६९ 


छ १७४६-१७४७ एृष्ठोंमें कहा यया है, कि पदार्थका लगातार विभाग 
करते-करते अन्तमें एक ऐसी अवल्था आ पहुंचती है, जब उनका फिर विभाग 
नहीं हो सकता। इसीका नाम “परमाणु” कल्पत किया गया है। एक 
उद्‌ ज्ञान परमाणु ( hydrogenatom ) को झपेत्ता छोटा आर कुछ भी 
हो नहीं सकता । यही अभीतक माना जाता था, पर अन्तमें एक दिन ऐसा 
आ पहुँचा, जब वैज्ञानिकोने स्पष्ट समक लिया कि पदाथके गठनतत्वका 
पता इतने सहजमें नहीं लग सकता । सूर्यको घेरकर जिस तरह ग्रह-उपग्रहाँका 
समूह चक्कर लगाया करता है ( ओर इन सबको लेकर जिस तरह सोर-जगत 
खना है ), उसी तरह एक परमाणुके भीतर संयोग तढ़ितयुक्त ( 9०अंप्रंए० 
९९८६7००७ ) एक कणिकाको घेरकर वियोग तड़ितयुक्त ( ९३६४४९ 
९९०7००५ ) की असंख्य छोटी-छोटी कशिकाये' बहुत बेगसे घूमतो-फिरती 
हें, इनका ही नाम वड्ताणु ( 2०८४८०७ ) है। रे।डयम परमाणु अ पसे 
आप ही ट्टते जाते हैं ओर उसीसे तड़िताण बड़ देगसे बाहर' निकलते हैं। 
इनके नाना प्रकारके वेग होते है--किसीका कम झोर किसीका अधिक। एक 
जू_तगामी तड्तिकण जमी वायु मेदकर चला करता है, तमो उसका बेग 
मन्द पड़ जाता है। [इस प्रसङ्गमें आः £. Rutherfords Lecture 
-on the Structure of Matter at British Association Edin- 


७९7) 1921 देखिये । ] 
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हैं और किसो-किसोके मतसे वे खयं हो तड़ित या सूत्तिमान: 
विद्युत ( अर्थात शक्ति या ०7४४५ ) हो रहे हैं; परन्तु यह 
सब मानते हैं, कि खटिका सूल उपादान इलेकद्नन है। 
इलेकइनका गठनतत्व घोर अन्धकारमें छिपा रहनेपर भो उसका 
आयतन आदि बहुत कुछ निरूपित हो गया-इजार इलेक- 
इनोंकी समष्टि एक हाइड्रोजेन परमाणके आयतन ( ७/2९ ) 
- या गुरुत्व ( #९९ ) के बराबर होतो है और उसका वेण 
अर्थात्‌ गति ( ४९।०८।५ ) रोशनोके वेगके दो ढतोयांश होतो 
हैं। एक फ्रञ्च वेज्ञानिकके मतसे परमाणका व्यास १० 
७० ( अर्थात्‌ एक मिलिभिटरका करोड़ अंश है) और 
इलेकद्रनका व्यास १०-८८० होता है। वास्तवमें परमाणु 
सब कितने छो तडित बिन्दु ( electric points ) को ससष्टि- 
सात्र हैं। इन बिन्दुका आयतन इमलोग हृदयङ्गम भो नहीं 
कर सकते। देध्य विस्तार-वेध-विष्ञोन ज्यासितिक बिन्दु 
जिस तरह मानस-चच्षुमें केवल अनुभव हो होते हैं, उसो तरह 
परमांणुके उपादान ये तडित बिन्दु ( ९।९०६7००५) भो हैं। 
इनके आकार आदिको कल्पना-शत्तिमें धारणा करनेके लिये 
गंणितको जोवनो-शक्ति ओष्ठ-ग्रान्तमें दौड़ पड़तो है। लाडे 
केलविन कहते हैं, कि एक बून्द पानोको एथिवो समभकर | 
यदि उसकी परिधि २४००० मोल स्थिर को जाये, तो उसके 
परमाण इस कल्पित आयतनको तुलनासे बन्दूकको गोलोक | 
तरह होंगे; इसके अलावा इस परमाणको १६० फीट लस्बा, 
| ८० फीट चौड़ा और ४० फीट ऊँचा एक मकान. सान लिया 
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जाये तो उसके अङ्गौभूत तड़ितकण एक-एक पुलब्ट्राप ( , ) 
की तरह होंगे। इस सस्बन्धमें कलकत्ता विश्वविद्यालयके 
भूतपूर्वं विज्ञान-परोच्क परलोकगत अध्यक्ष रामेन्द्रसुन्ट्र 
ब्रिवेदो प. 4. महाशयने कहा है ;-- 


Ro परमाएुको अपेक्षा सूच्मतर पदार्थ मानो इस संसारमें 
और कुछ नहीं है। अब पता लगता है.-----परमाण तोड़कर 
टुकड़े सिल सकते हैं । एक-एक टुकड़ा कितना सूचा होता 
है! इन कणिकाओंको चाल-ढाल बडी अद्भत है। इनके 
लिये एक सेकेण्डमें एक लाख मोल जाना भी कोई असमव 
नहीं है, कभी-कभी तो ये अपनेहोके समान वेगसे बड़े झोकसे 
चलते हैं। नये आविषक्कत रेडियमके परमाणु भङ्क-प्रवण हैं, 
उनके परमाणु बराबर बाइर निकला करते हैं। उनका भो 
बेग कितना प्रबल रहता है ? सभो परमाणओंके भोतर ये सब 
कणिकाएँ सैकड़ों या हजारोंको संख्यामें अड़ो हैं, पर वे क्यों 
अड़ो रहना नहीं चाइतो हैं ? वे भोतरको ओर आबद्द रहनेपर 
भो केवल वेगसे घूमती हैं और आकाश-रूपो समुद्रमें आघात 
कर आलोकको तरंगे फेला देतो हैं। सुविधा मिलते हो वे 
बन्धन-सुक्त होकर बाहर निकल आतो हैं ।-----“जिस बिजलो 
या इलेकद्रिसिटी द्वारा मनुष्य इन सौ बरसोंसे इतने काण्ड कर 
रहा है, उसका खरूप वह बिलकुल हो नहीं जानता। अब 
मालम होता है, कि जड़ परमाणको ये सच्म कणिकाए उस . 
बिजलोके सिवा और कुछ नहीं है। यह कहना भो कठिन 
है, कि ये सूच्म कणिकाएँ जड़ पदार्थे हैं या नहीं । वड़ित 
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अवश्य है। जगतमें केबल तड़ित हो तड़ित है, 
यहो जड़ पदार्थका उपदान है ; परन्तु इमारो भाषा 


क्रमशः दुर्गम होतो जातो है। विज्ञान यदि बुदिम न समाये, 
तो वह अज्ञान हो जाता है। अतएव. यहीं समाप्त कर देना 
ओयस्कर है।”-प्रकहृति १८०८ इस्रो, संस्करण १७८-१७९. 
"ष्ठ देखिये । 

वास्तवमें वे इलेकट़्न (या तड़ित बिन्दु) सब तरको 
शत्तिके ( ९०९7६५ ) आधार हैं अर्थात्‌ प्राचोन कणाद ऋषिका 
ओर. प्रतोचोन डल्टन साइबका “परसाणपुञ्च (2६००५ )” 
इस तडित बिन्टुसे हो गठित है।# तड्ति स्यं हो 
शक्तिसय पदार्थ है, तडितके कार्य दारा हो परमाणओंका 
संयोग वियोगादि होकर हजारों ब्रह्माण्ड बनते और सभी 
नेसगिक काये हुआ करते हैं। एक-एक परमाणमें करोड़ों 
इलेक्‌इन आस-पास रहते हैं--परस्पर विच्छिन्न इलेकङ्गन-ससूइ 
स्थिर आकाश ( ८९ ) सागरमें बराबर इधर-से-उधर दौड़ा 
करते हैं, दो इलेकइ़न कभो एकदम नहीं मिल जाते या एक 


% सैकेन साहब वत्तेमान युगके एक विख्यात जड़वाद प्रचारक हैं । 
उन्दने भी इल सतका समर्थन किया है । वे कहते हैं कि प्रत्येक परमाणु ही 
बता रहा है कि वह तड़ित बिन्दुको समष्टि है और प्रत्येक तदित बिन्दु 
€ या इलेक्ट्रन ) शक्तिके बिशाल भण्डार ( Reservoir of energy ) 


)  है। Me. Oabes Bvolution of Mind) नामक पुस्तकका १४ वाँ 
| कुष्ठ देखिये। 
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'दूसरेसे नहीं सटते और प्रत्येक इलेकइनके बोचमें कुछ-न-कुछ 
स्थान खालो रहता है। उस प्रदेशमें कोई दूसरा इलेकड्रन 
प्रवेश नहीं कर पाता । 
(७) लगातार बहुत तरहको परोक्षा करनेपर, हालमें 
'कैस्ब्रिज-द्विनिट कालेजके अध्यापक खुट ( 9०६) साइबने 
कहा है कि थोड़ा-सा रेडियम-ब्रोमाइड एक कांचको नलोभें 
रखकर धीमा-धीमा ताप देनेपर उससे बहुत थोड़ो माफ 
निकला करतो है। इस वाष्पका घन-परिसाण आल्पोनके 
साथेके घन-परिमाणको अपेक्षा अधिक नहों होता। इस 
'निकलौ हुईं भाफूमें, उसका कई लाख-गुण वायु 


{मल जानेपर भौ विशुद्ध रेडियमंके सभो गुण इस 


ED Nl “7070047000707010000000000", 


_मिश्-पदार्थमें मौजद रहते है । इसको अबत शक्ति 


~ 


अर बचुत अधिक कार्यकारिता देखकर चकित हो जाना 
पड़ता है--इसके प्रयोगसे शरोरके तन्तु ध्व'स करनेवाले दूषित 
जखमको बोसारे आराम हो जातो है। अन्यान्य विज्ञानः 
वेत्ताओंने नाना प्रकारको परोक्षाओंके बाद निःसंशय-रूपसे 
प्रमाणित किया है, कि उसमें आँखसे न दिखाई देनेवाला एक 
प्रकारका सार “इकट्ठा” होता है। अध्यापक खुट कहते हैं, 
कि इस सारकी अन्तनिहृत शक्षिके विषयमे सोचनेपर विस्मय 
होता है ( The Becguerel Rays ) । न 
(८) जिस भीषण सूछ्म विषसे खसड़ा, चेचक, सेलेरिया, 
हैजा, इन्‌पलुएसज्ञा या झेग रोग उत्प होते हैं, उसे क्या 
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कसी किसोने इन आँखों देखा -है या तील या माप-जोखसे 
उसका परिमाण आदि निद्दारित कर सकते हैं ; पर आँखों रे 
अगोचर, इस दुदंमनोय शक्तिको परास्त करनेके लिये आज 
. समस्त सुसभ्य जगतको राज-शक्ति लगी दुई है । 
(८) प्राणे-विद्या-विशारदोंने ( 1010815 ) प्रमाणित 
किया है, कि “जोवोज ( Pr०६०ए15 )” हो जोव- 
शरोरका भौतिक उपादान है--यहो जोवाण-कोषका आदिम 
उपादान है (अर्थात्‌ उद्भिद और प्राण-देइका सूल उपादान 
Material basis of 16 ) ; जोवाणु-कोषका यह 
“जोवोज” सुखुङ्कल अवस्थामें रहनेपर, उसे इमलोग “खच” 
कहते हैं और जब यह विशुङ्कल हो जाता है, तब उसको 
“रोग” कहते हैं।. उत्तेजक पदाथॉसे जोवनकी क्रियाशीलता 
परिवत्तित को जा सकतो है; इसलिये, जोवनो-शक्तिको. 
विश्ड्ललता (या छासावस्था ) होनेपर उत्तेजक पदार्थों से 
जोवनो-शक्तिको क्रिया बढ़ायो जा सकती हैं। अतएव, 
ओऔषधोंको जोवोजका रासायनिक उत्तेजक ( Chemical 
Stinu]ii )” या जोवनो-शक्तिको क्रिया बढ़ानेवाला सोचना 
असङ्गत नहों है। “शक्तिशालो उत्तेजक ( 2 large stimu- 
195 )” द्वारा जोवनकौ क्रियाशोलता रुकतो है और अपेक्षाकृत 
_“न्यून-शक्िशालो उत्तेजक” दारा जोवनो-शक्तिको क्रियाशीलता 
बढ़ जातो है। 
अब यदि रोग छोनेपर सदहृश-विधानवाले यह सोचे, कि. 
बढुसंख्यक या अल्पसंख्यक जोवाणु-कोषके “जोवोज” विश्कल 
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अवस्थामें जा पइ चे हैं, तो उनका अनुमान आयोक्तिक नहीं 
कहा जा सकता। इमलोगोंने ग्रन्यके आर्म ( पृष्ठ संख्या 
१२८ ) में कहा है, कि खस्थ शरोरमें कोई दवा सेवन करनेपर 
शरोरमें जो सब लक्षण उत्पन्न होते हैं, वैसे लचणवाले रोगोंमें 
उस दवाका बहुत थोड़ी मात्रामें प्रयोगकर उस रोगको आराम 
करनेका नाम होमियोपेथो है अर्थात्‌ जोवाण-कोषके जोवोज 
-विशङ्ल छोनेपर सूच्मांशमें विभाजित होमियोपैथिक औषध 
सेवन करनेपर जोवनो-शक्तिको क्रियाशोलता बढ़ जातो है या 
रोगो-देछ आराम हो जाया करती है; यदि होमियोपैथिक- 
वाले ऐसो आशा करे, तो भित्तिहोन नहों है। अतएव, 
स्वस्थ शरोरमें होमियोपेथिक परौचित औषध वेशो मात्रामें 
देनेपर रोग क्यों बढ़ता है और सूच्झ मात्रामें प्रयोग करनेपर 
क्यों आराम होता है (एछ १२६-१३७ देखिये )। यह 
परम-तत्व मालम करनेके कारण प्रक्तत होमियोपेथ जरा भो 
विचलित इए बिना शान्त तथा आश्वस्त चित्तसे अपने कत्तव्य 
पालनमें सदा लगा रहता है और छोमियोपेथोमें आस्थाहोन 
अथच सत्यान्वेषो चिकित्सक अनायास हो परोचाकर देख 
सकता है कि सुनिर्वाचित छोमियोपेथिक दंवा अधिक सात्रामें 
प्रयोग करनेपर रोग बढ़ता है या नहों ? दवा सूच्म सात्रामें 
प्रयोग करनेपर रोग आरोग्य होता है, कि नहीं? कुछ 
'दिनोंतक धोर-भावसे इसो तरह परोचा करने बाद यदि उसे 
यह विश्वास हो जाये, कि उल्लिखित तल सत्यपर प्रतिष्ठित है, 
तो इसलोग उसे विनोत-भावये अनुरोध करते हैं, किये | 
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होमियो-चिकित्सा-प्रणाली अवलस्बनकर सूच्झतम ( छछ १२८. 
को पाद-टोका देखिये ) औषधके शक्तितत्वके सम्बन्धले गवाहो 
देकर जगतका कल्याण करे । 

. (१०) सभो जानते हैं; कि आजकलके ( 25९५7५. 
Kouch Von. Bering) वगैरह विख्यात प्राचोन सम्प्र- 
दायके चिंकिव्सकोंको रक्ताम्बुज (2८।०अ।० ) चिकिल्सा- 
प्रणालोभे सूच्माणु सूच्मांशसे विभाजित औषध प्रयोग 
हुआ करता है और इसोके द्वारा पागल कुत्ता आदिके काटे 
घाव, यच्झा, डिपथोरिया, धबुष्टङ्कार प्रति दुःसाध्य रोग 
आरोग्य होनेके कारण जगतका अशेष उपकार हो रहा है; 
पर सम्भव है कि बहुतसे आदसो यह नहीं जानते हैं कि सभो 
खद्धेय सहोदयगण ( विशेषकर डाक्टर बेरिङ्ग ) ने एक वाक्यसे 
संबके सामने स्पष्ट शब्दोंमं होमियोपेथिक डाल्यशनको 
उपकारिता और सारवत्ता खौकार की है ( Beitrage Zur 
Experimenteller ‘Thera Heft JI, by Prof. E. 
Von Behring Berlin 1906 देखिये ) ।४ 


» Hereisa free English translation of interesting 
passages:—Thirteen years ago 1 (Von Behring) demon- 
strated before the Berlin Physiological Society the: 
immunising action of my ‘“Tetanus-antitoxin’’ in infind-- 
tesimal dilution and spoke of the production of the 
serum by treating animal with a poison which aoted ihe 
beiter ihe more it was diluted. XXX, Gentlemen......if [ 
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(११) ` शिकागो विश्वविद्यालयके बिज्ञानाचायै सदू 
ओर गेल इन दोनों साहबोंके मतसे सब तरहके परमाणमें हो 
प्रभूत परिसाण-शक्ति छिपी इई हैं (००८ था फान 
Course in Physics Page 142; यह पहले कलकत्ता 
विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित कालेजोंकी पाव्य-पुस्तक थो ), 
वो खत्यांशमें विभाजित होमियोपैथिक वाचके परमाणुओंमें 

भौ यदि यह छिपो रहे, तो कोई विचित्र बात नहीं है। 


कहना ठथा है, कि पूर्वोक्त विद्दानोंमें कोई भो सहण- 
विधानवादी नहीं है या होमियीपेथिक शात्त-तत्वक्षे 
पोषणक्षे लिये उन्होंने लेखनो न उठाई थो । 


(१२) लिवरणुलके डाक्रर इैवडं ( Hayward } 
साइवका कथन है, कि “परमाण हो जड़-पदार्थका सूच्मतमः 
अंश है”--यह शिक्षा कुछ दिन पहले दो जातो थी; पर 
विद्युत-कणके साथ तुलना करनेपर एक-एक परमाण बहुत होः 
बड़े हैं--प्रत्येक परमाणमें स्थित तड़ित-बिन्दुओंमें आपसमें 
इतना अन्तर या आकाश अर्थात्‌ शून्य-स्थान ( ५००९) पड़ा 
है, कि सौर-जगतके सहाकाशमें अपने-अपने कचचमें प्रचण्ड: 


PIE IIIIIIITIISSSIPNNPINARNPY. 


had set myself the task of rendering an incurable 
disease curable by artificial means and should find that 
only the road of Homaopathy led to my goal. I assure: 
your dogmatic considerations would never deter me: 
from taking that road. 
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वेगसे स्रमण करनेवाले ग्रहोंको तरह वे तडित-बिन्दु बिना 
किस वाधाके बड़े वेगसे इस परमाणके भोतर हो लगातार 
चक्कर लगाया करते हैं। (Dr. ०. W. Haywards 
paper on “Loss? in the British Hom. Journal 
for Feb. 1911. F. B. Grosvener M. A. M.D. 
डाक्टर साइवका article “Matter and Medicine” in 
the Homceopathic Recorder for August 1916 
द्रेखिये) ; Vide also Mysteries of the atom by E. 
_ Hendrick. Dr. Sc. Homo world ( Jan. 1923 Pp. 
‘5-7 ), besides the valuable articles on Electrons 


SO PS FF VS VV VV जज, 


recently contributed by Prof. ‘Niels Bohr 
{ Noble prize holder 1922), ]. 1. Thompson, 
Rutherford, Curie, Seddy, Entsin, Plack, 
Aston, Michelson, Millikan, Gilbert, Lewis and 
Langmeir 
(१२ इस स्थानपर इस आजोवन विज्ञान दशन 
` साहित्य प्रे सिक चिन्ताशोल आचार्य खर्गीय त्रिवेदो सहाशयको 
कई बातें उद्ष्टत किये बिना नहं रह सकते--होमियोपैथिक 
चिकित्साको अधिकांश मनुष्य एकदम अवेज्ञानिक कार्य 
समभते हैं। अन्य देशोंके सम्बन्धमें तो इस कुछ नहीं कह 
_ सकते, परन्तु हमारे इस देशमै होमियीपेथोक्षे साथ 
'विज्ञान-चरचाँका एक घनिष्ट सम्बन्ध घटना क्रमस :आ 
तमिला है। बङ्गालके गौरव सनस्नो डाकर सहेन्द्रलाल सरकार 
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जिस तरह एक ओर बङ्गाल होमियोपेथिक चिकित्साको : 
. जड़ जमा गये हैं, उसो तरह उन्होंने विज्ञान चर्चाको 
अतिष्ठाके लिये भो अपना जोवन पात कर दिया है। 
* २ » » जिन्होंने इस देशमें होमियोपैथोके प्रचारक लिये 
जोवन समर्पण किया है, उनमेंसे कितनोंको हो साधक कहा 
जा सकता है। डा० सहेन््रलाल सरकार भी एक साधक थे। 
इस साधनामें एक बौरत्व है। चारों ओरके मनुष्य व्यङ्क करते 
हैं, दिल्लगो करते हैं, पर-उस व्यङ्ग विद्रपको तुच्छ मानकर 
ण्काग्रनिष्ठा और खद्धाके साथ होमियो पैथोको साधना करनी 
पड़ती है। एकनिष्ठ सदा इए बिना यह साधना अग्रसर नहीं 
होतो । यह सदा अकसर अन्चसदाम परिणत हो जाती है। 
इसमें भो चोभका कोई कारण नहीं है, क्योंकि इस अन्धअद्याके 
सूलमें एकनिष्ठ श्रद्धा मौजूद रइतो है। » » » » 
डोमियोपैथिक डाकरोंको इस अन्वञ्रदाका दृष्टान्त आपमेंसे 
बइतोंने देखा होगा और मन-हो-मन इँसे भो.होंगे।  * » 
आप इसे अन्ध्रा यदि कहना चाहे तो कहे, पर सुमे 
इसमें साधकको एकमात्र नि्ठाका परिचय प्राप्त होता है। 
इस एकाग्रता और इस वायस-निष्ठाके बिना साधना नहीं 
होतो । आपलोग इस देशकै वेप्णवोंको अन्धच्दाको दिल्गो 
उड़ाथा करते हैं; अन्धख्दालु वैष्णव दूसरे देवताओंको बात 
भो नहीं करता। वहाँ भो सूलमें बहो एकनिष्ठ व्यक्षि है। 
विज्ञान चर्चामें जो अपना जोवन बिताया करते हैं; उनमें ऐसे 
अन्धस्य साधक चइत कम दिखाई देते हैं। वे विज्ञानको 
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हो आनन्द झर विज्ञानको हो ब्रह्म-खरूप यदि सान लें तो 
आपको आश्चर्य न करना चाहिये। एसो साधना हुए बिना 
सिद्दि नहीं प्राप्त होतो । 


“हैँ यह नहीं जानता कि होमियोपेथिक विज्ञान सङ्गत है 
या नहीं है; पर विज्ञान चर्चाका मेरा कुछ अभ्यास है, पर में 
' शिचार्थी भर हुँ--सिर्फ विज्ञान-भिक्ष। भिक्षाको कोलो 

कन्धेपर रख विज्ञानाचार्यो के दरवाजे-दरवाजे में घूमता रहदा 
हूँ। क्या विज्ञान है और कोन-सा विज्ञान नहीं है--इस 
सम्बन्धके अनेक तक कोलाइल ; आचार्यो के सुं इसे मैंने सुने 
हैं। यह भो देखा है, कि आज जिस तत्व या सिद्ान्तकी 
ध्वजा वैज्ञानिक समाजमें फहरा रहो है, दो दिन बाद वषो 
तत्व और सिद्धान्तको ध्वजा धलमें लोट रहो है। कितनोः 
हो ध्वजाएँ इस तरह जमोनमें लोट पड़ो हैं; पर समसल 
` विज्ञानोंके भित्तिरूपमें एक स्थल तत्व खड़ा है । उस भित्तिको' 
त्याग देनेपर विज्ञानका कोई भो सन्द्रि खड़ा नहीं रह - 
सकता। वह भित्ति है, प्रत्यक्ष प्रमाणको भित्ति । 
विज्ञानके लिये प्रत्यक प्रमाणके सिवा और कोई प्रमाण नहीं 
है। डन्द्रियोंकी यथोचित तोच्ण रखकर उसपर 
सान चढ़ाकग, उन इन्द्रियोंके योगसे प्रमाण संग्रह 
करना पड़ता है। प्रत्यक्ष प्रमाण-लब्ध, बहुतसे मनुष्यों 


दारा प्रत्यक्ष प्रसाण-लब्ध जो सत्य है, विज्ञान उसे हो एकमात्र 
सत्य सानता है। होमियोपैथोको देज्नानिकताके सम्बसमें 
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मन बइतर्थ तक सुने हैं, बइतसे वादप्रतिवाद, बडतसे 
सिद्दान्त समावेश, बइत-सो तत्व-कथाएं मैंने सुनो हैं, पर वे 
मेरे मनपर असर न कर सकों। गोसुखोमें एक चम्मच 
बेलेडोंना ढालकर गङ्गासागरमें एक चम्मच पानी 


पौनेपर यदि उसका फल दिखाई दे, यदि बिज्ञान 
सम्मत वैज्ञानिक रोति द्वारा संस्क़्त प्रत्यक्ष प्रमाणमें 
मं उसका फल देख सकूँ ओर यह मालम हो कि 
और भो बहतसे मनुष्योंको फायदा दिखाई दे 
रहा है तो में उसे अकुतोभय सत्य मान लेनेके लिये 
तयार हं । यह फल किस तरह प्राप्त इआ उसे लेकर तार्किक 
सर फोड़बल किया करें। विज्ञान विद्याक्षे निकट 


प्रत्यक्ष प्रमाण हो एकमाब प्रमाण हैं।? १८१८ 
इस्रोको २ रो मार्च तारोखको शिवपुर विज्ञान मन्दिरको 
स्थापनाके समय सभापति परलोकगत रासेन्ट्रसुन्ट्र त्रिवेदी 
महोदयका “अभिभाषण” देखिये । 

(१४) और १८१२ इस्रोमें विशद्द रेडियमके ६०४ 
कसको विचरण रश्मिको सहायतासे अमेरिकाके सुप्रसिद् 
चिकित्सक ए० पो० ऐन्सटज एम० डो” साहब फोटोग्राफ लेकर 
प गत चात चता ज 

® आघा डाम परिमाण ३० विचरण रेडियम रश्मिमें कोई पदाथ अर 
थालोक चित्र-फलक ( 12६०) अडतालीस. घण्टे रखकर ( ०८२०३९५ 
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वीक्षण यन्त्रको सहायताये न दिखाई देनेवाले ६०९ क्राममें 
सो जो रेडियम विद्यमान है, उसे प्रतिपादितकर उन्होंने 
विद्दानोंकी आँखें खोल दो हैं । 

अतएव, जब ६० (या तोस ) क्रमका रूप, रस, गन्ध, 
वर्जित औषध व्यवहार करते हैं, उस समय भो कस-से-कस 
हमलोग विज्ञान-राज्यको सोमा अतिक्रम नहों करते । 

(१५) जर्मनोके स्ट्टगट बायोलोजिकैल इन्स्टिव्यूटको 
' (रेक्टर महिला वैज्ञानिक मेडम एल० 'कालिस्कोने १८२० - 
३७ इस्रोतक उद्भिद्‌-जोवनपर शक्तिक्त औषधके प्रभावके 
'सम्बन्धमें गवेषणा को है और वे निम्न-लिखित सिद्दान्तपर 
पहुँची हैं-सेषज वस्तु वत्तमान रहतो है, इसोलिये निन्त- 
शक्तिको दवाओंसे तर किये हुए बोजसे उत्पन्न उद्धिदोंको 
उपयुक्त दि नहीं होतो; पर उच्चतर शक्तिके औषधोंसे भेषज- 
वसुकी मात्रा जितनो घट जातो है, इन सब भोषध-सित्ता 
बोजसे उत्पन्न उद्धिदोंकी उतनो हो ज्यादा हृदि होतो है। 
प्राच्य और पाश्चात्य बहतसे वेज्ञानिकॉने उनको गवेषणा प्रत्यक्ष 
को है और खोकार भो कर लो है ।* 


(१६) अब उल्लिखित परमाण-प्रलय-प्रसङ्कः अर्थात्‌ जड़- 


६० ) एक्सपोज देने बाद स्पष्ट फोटोग्राफ उठा था। विशेष विचरणके लिये 
कोतूहली पाठक 112 Hom recorder April 15, 1913 (7.2 
145146 ) देखिये । 
® Homoeopathic Herald नामक मासिक पत्रिक्राकी १६१८ १० 
सनकी साचकी संख्या देखिग्रे। . . 
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वादियोंका परम-ग्रिय परमाणु-वणु बोसवी शताब्दीके 
विज्ञानको रेडियम-रश्मिके तीव्र आघातसे चूणं-विचूणं होकर 
अरूप सूच्म-शक्षि रूप ( या बिजलोके कणके या कणमें ) परिणत 
होनेके रहस्थ-तत्व “जड़-कल्पान्त” को घोषणा करती इई 
“शुत्ति-युग” के शभ आविर्भाव समाचारको क्या जगतके 
सासने सूचना गर्भोर खरमें न दे रहो है ? 

विज्ञान दर्शन-सुनोति त्रिवेणोके पण्य-सलिलमें ्रात एक- 
निष्ठ दूरदर्शों हैनिमैनने, सेकड़ों बरस पहले गन्भीर ध्यानः 
योगसे पदार्थो के अन्तरतम प्रदेशमे जो अतीन्द्रिय शक्ति 
देखो थो और जिनको विकाशन-वार्त्ता या क शत्ति- 
करण प्रचार निबन्ध लिखकर वे शिक्षित लोक-समाजमें 
इतने दिनोंतक उपहासास्मद बने इए थे। आज उच्च अङ्कके 
विज्ञानङ्गो नाना प्रकारको परोक्षाएँ और पर्यवेक्षणके बाद 
जड्वाद्योंके बड़े आदरको सामग्रो “जड़” ( 7०९7 ) को 
उड़ाकर हमारो स्थूल इन्द्रियम अगोचर शद उसो शत्तिकी 
सत्ता खोकार कर रहे हैं और उसोकी महिमाका कोत्तन करते 
इए हैनिसैनको अमानुषिक प्रतिभा और उत्पोड़न सुख-प्रभाकौ 
गवाहो दे रहे हैं और रक्षणशोल दङ्ग लेण्डकै भूतपूर्व युवराज 
वत्तैमान भारत-सम्त्राटने गत १० वों जून ( १८२१ दैखौको ) 


® Theory of Dynamisation परिसाणमें “शक्ति-विकाशनवाद” 


शब्द देखिये । 
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` पहले यह कहा था, कि में भो एक होसियोपेथिक चिकित्सा- 
धोन रोगो हूँ ।# इस तरह उन्होंने बड़े आनन्दके साथ सबके 
सामने परिचय :प्रदान किया था। उसके बाद सन्‌ १८२६ 
इस्वोमें लण्डन होमियो अस्मतालके डाक्टर फाट Burnett, 
Professor of Hom. materia medica साइबको अपना 
चिकित्सक a Physician in Ordinary to H.R. H. 
‘the Prince ० ५४०९४ रूपमें वरण किया था ( अर्थात्‌ 
राज-कर्मचारोके रूपमें ग्रहण किया था)। इस तरह अचल 
शिखरमें प्रतिष्ठित हैनिमेनका हो सहृश-विधान अधिकतर 
गोरवपूणे हुआ था। इसमें तो कोई सन्देह नहों, कि महात्मा 
डैनिमेन! तुम्हारे सुविसल ज्योति-पूरण शस्त्र शिर-शोभित 
विजय-सुकुटका निर्माल्य सदा लिखा हुआ छौ रहेगा, वह 
कभो भो कुम्हला नहीं सकता है। जड़जायु-युगान्तक" रासाय- 
निक ताडित विज्ञानको भित्ति स्थापित करनेवाले, तुम्हारे 
समसामयिक डाकर गलवानोको भी एक दिन आचेपके 
साथ कहना पड़ा था, कि “बिज्ञान-वित्त” और “कुछ न 
समभमें आना” इन दोनों प्रकारके सम्प्रदायवाले हो सुझपर 
आक्रमण किया करते हैं-इन दोनों पच्चाँके हो मनुष्य सुझे 


$ H.R. H. The prince of wales stated in joyous 
tone “Il am a Homoeopathic patient ६००," The Homao- 


pathic World Feb.—July 1921. पृष्ठ ३५४-२५१ और Feb. 
२३ पुष्ठ २५-१३ देखिये । 


t Materialistic medicine—Meterialism in Medicine. 
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सिक कुलका नत्तन शिक्षक” कहकर व्यङ्क किया करते हैं; 
परन्तु सुमे निःसंशय रूपसे मालूम है, कि प्रक्ततिके अन्तर्गत 
छिपो इडे एक सहोयसो शक्तिका मैंने आविष्कार 


किया है । 


परिशिष्ट ( ख) 
धातुदोष और उसका निराकरण 
( “तरुण और चिर-रोग”--१८७--१८८ पृष्ठ देखिये ) 
[ होसियोप्रेथिक चिकित्सामें थोड़ो बहुत अभिज्ञता इए 


| बिना विद्यार्थी पाठक इस “परिशिष्ट ( ख)” का प्र्त ममे 
ग्रहण नहों कर सकते ]। 


प्रणिधान योग्यः-उपक्रमणिका अध्यायमें कहा गया 
है, कि १७६० इस्वोमें महाप्राण हैनिमैनने “होमियोपैथोका” 
आविष्कार किया है; परन्तु बहुत दिनोंतक होमियोपेथिक 
सतसे चिकित्सा करके उन्होंने देखा कि यथोपयुक्त औषधको 
प्रदान करनेपर किसी-किसी रोगोको बोसारो एकदम आरोग्य 
नहीं होतो, कुछ दब-भर जातो है। ऐसा क्यों होता है, 
१८१८ इसोमें उन्होंने इस तथ्यको खोज आरब्म को। प्रायः 
' बारह बरसोंतक गवेषणा करने बाद उन्होंने यह सिद्दान्त खिर 
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किया कि “प्रमेह” “उपदंश” या “सोरा-विष” रोगोके शरोरमें 
' चत्तेसान रहनेपर ऐसा होता है। इस अध्यायके उन तोनों 
प्रकारके धातुदोषका वर्णन किया जायगा। “रतिज-रोग” 
( पृष्ठ १०८४ ) “हैनिमैनके बताये इए नये और पुराने रोगोंके 
लक्षण ( पृष्ठ १८४) और होमियोपेथिक मतसे रोग लक्षण 
'लिखनेका संकेत” ( एछ-१८१) के साथ इस परिशिष्टको 
मिलाकर पढ्नेपर, सहृश-विधानाचायेके सतसे सब तरइके 
पुराने रोगको चिकित्सा करनेको और इोमियोपेथोकं मूल- 
तत्व ( First principles) के समभनेमें बहुत सहायता 
मिलेगो। होमियोपैथो या “समविधि” के सूलतत्वको अच्छी 
तरह हृदयङ्ञम न कर होमियोपेथिक चिकित्सा करनेको चेष्टा 
एक विडस्बना मात्र है। वर्तमान होमियोपेथिक चिकित्सा- 
जगतके एकछत्र सम्त्राट महात्मा केण्टने यथार्थ हो कहा है, 
कि “यह सत्य है, कि होमियोपैथो सम्पूर्ण सूमण्डलमें परिव्याप्त 
हो पड़ी है; परन्तु बड़े हो विस्मयका विषय यह है. कि जो 
होमियोपेथोकी उपासनाका दावा करते हैं, उनके द्वारा हो 
'होमियोपैथोका लूलतत्व अधिकतर बिगड़ता जा रहा है ।# 
नवौन चिकित्सक चीर लतविज्ञ ग्टदख महाशयोंकों यह वाक्य 


* Homceopathy is now extensively disseminated: 


over the world ; but strange to say by none are its. 
doctrines so distored as by many of its pretented 


devotees. Kents Tieotures on Homoopathy philosophy page 
3, Memorial Edition देखिये । 
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०८०७ ०० ०००० SS 
र Nemes es 
१०००-००-०० ०१० ००००, 


विशेष रूपसे स्मरण रखना चाहिये; परन्तु बढे हो परितापका 
विषय है, कि आजतक बङ्गालक किसो होमियोपैथिक ग्रय्थमें 
होमियोपैथोके प्र्त मूलतत्वको आलोचना न होनेके कारण 
नये और पुराने रोगको चिकित्साका संकेत नहीं पाया जाता। 
अतएव आशा है कि ये ऊपर बताये चारों अध्याय ध्यानसे 
पढ़नेपर यह कमो बहुत कुछ पूरो हो जायगो । 


धातु दोषतय ।--नये रोगको चिकित्सा करते समथ 
ठोक-ठोक चुनो हुई दवाका प्रयोग करनेपर भी कभी-कभी 
इच्छानुसार लाभ नहीं दिखाई देता। ऐसी अवस्थामें समः 
झना चाहिये कि रोगोका रहा दूषित हो गया है और वहो 
दूषित रक्त । उपयुक्त होमियोपेथिक दवा सेवन करनेपर भो) 
आरोग्यमें विन्न पैदा करता है। डैनिमेन कहते हैं, कि तीन 
कारणांसे (जेसे-सोरा-विष, उपदंश विष और प्रमेह विष रत्तमें 
प्रवेश करनेपर ), यह रत्तादोष या “धातुदोष ( Dyscrasia )” 
पैदा हो जाता है अर्थात्‌ चातुमे ( 0005000007 ) कच्छः 
विष ( P5071 ) प्रवेश करनेपर “कच्छ-दोष” उपदंश 
( 59.11 ) विष संक्रमण करनेपर उपदंश दोष और प्रसेह 
विष ( $9८0915 ) संक्रमण करनेपर “साइकोसिस” ( माषकः 
रोष” पैदा हो जाता है। ये विष तोनों अलग-अलग खवन्त 
रूपसे हों या सम्मिलित आकारमें हों, रोगो शरोरमें रहते हैं 
तो इमलोग उसे “चिर-रोग” कहते हैं ( नया और चिर-रोग 
अनुच्छेद पृष्ठ १८७ देखिये )। सभी धातुदोष या चिर-रोग 
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स्पर्शाक्रमक (ट०7६३६।००३), कुल संक्रामक (९९१६३7) )# 
और अन्तसुंख ( From Outward to Inward ) होते हैं 
और इनकी “प्रारम्भ” और “विकास” थे दो हो अवस्थांएं 
होती हैं ( ञासावस्था नहीं होतो )।. यह भो याद रखना 
चाहिये, कि निसगंज रोगनाशिनो-शक्ति1 धातु-दोषको 
डूर नहों कर सकतो । 


जिन्हे कोई घातुदोष रहता है, उनको कोई नयो बोसारो 
या सासान्थ बोमारो छोनेपर भो वह जटिल हो जाती है। 
यह सन्दे होते हो कि “धातुदोष” हैः; रोगोका पूर्व इत्तान्त 
( past 51०79 ) वगैरह अच्छो तरह जानकर, यह निर्णय 
करना चाहिये, कि इसे कौन-सा धातु-दोष हैं ओर इसके बाद 
उस धातुदोषको दूर करनेके लिये पहले दवा देनो चाहिये; 
इसके बाद ( अर्थात्‌ धातुदोष कुछ दब जानेपर ) आवश्यकता- 
नुसार नयो बोसारोको दवा देनो चाहिये। कितनो हो बार 
ऐसा भो होता है, कि धातुदोषच्न दवाके सेवन करते हो 

& यदि एक वषके किसी बच्चेको छ॒खणडी ( ०27३७००७ ) हो जायें 
ओर दो वर्षकी उम्नमें यदि उसमें यदमा रोगके लक्षण तथा बुद्धोंकी तरह 
चेहरा दिखाई दे, तो समफना होगा, कि उसने आपने माता-पितासे कोई 
धातु दोष ग्रहण किया है अर्थात्‌ बच्चेकी शीणता ओर यह्मा-रोग-प्रवणता 
ये दोनों ही, शिशु घातु-दोषत्रयके साधारण लक्षण हैं। उनका प्रकृतिगत 


या विशेष लक्षण पूवोक्त प्रत्येक “घातु-दोष” के वर्णानके समय स्वतन्त्र 
भावसे लिखा जायगा । 


१ परिभाषामें 'निसर्गज रोग-नाशिनी शक्ति” शब्द्‌ देखिये ।: 
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त 2 0 ता 
घातुदीषकै साथ-हो-साथ नयो बोसारो भो आरोग्य हो जानो 
हैं। अतएव, ऐसे खानपर नये रोगको अलगसे चिकित्मा दौ 
नहीं करनो पड़तो है। डा० रिडपथका कथन है, कि धातुदोष 
हो नये रोगका पूर्ववर्ती कारण है-धातुदोष यदि न रहे, तो 
कभी नये रोगको उत्पत्ति हो नहीं हो सकतो (0. Ridpath’s 
Law of Cure 2482 6 देखिये) । 

हैनिसेनोज्ञा त्रिदोषका लकण और औषधय आदि अब 
संचेपमें बताये जाते हैं :-- 

(क) कच्छ -टोष ( 25019--सीरा )-कई हजार 
बरस पहले कुछव्याधि ( या अकौताको तरहके एक 
प्रकारका चर्सरोग ) इतना फेला कि मनुष्य घबड़ा उठे । नाना 
प्रकारको दवाओंके सेवन और बाइरो प्रयोगके कारण उह्ता 
रोग नष्ट न होकर शरोरके भोतर दब (5८7९५5९ ) 
गया और इस तरह उसने रक्तको दूषित बना दिया। इसो 


दबी इई खुजलो या चर्म-रोगका नाम “सोरा” या भोतरो . 


“कच्छ,-विष” है। वंशपरम्मरासे यह “सोरा” नाना प्रकारके 
आकारोंमें ( जेसे--अबु द, कुरूपता, सदी, यक्ष्मा, बइसूत्र, 
'हत्कम्पन या सानसिक रोग आदिके रोगमें ) प्रकट इआ करता 
है। महासति केण्टका कथन है, कि “सोरा” मानव-प्रक्ृति- 
गत दोष या आदि व्याधि हैं और प्रमेइ रोग ( तथा सभो 
नयो बोमारियाँ ) सोराके ऊपर हो अधिडित हो रहो हैं 
“सोरा” यदि न रहता, तो मानव-शरौरपर कोई भो बोसारो 


आक्रमण नहीं कर सकतो। रतिज-रोग ( Veneral disea- . 
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५९४ ) के सिवा समस्त घातुगत ( ०75६६८६००३] ) और 
यान्त्रिक (07६27८ ) रोग भो भौतरो सोराके हो दिखावे हैं । 
जेसे-एरानो यक्षतको बोमारी एक अलग या खतन्त्र बोमारो 
नहीं है। यह यक्कतमें सोराका रहना-अधिष्ठान ( 1,0041159- 
६।०० ) भर है; इसो तरह षृत्पिण्ड, फेफड़ा, मस्तिष्क, गुदी 
( £4०९5) आदिकी पुरानो बोमारियां भो अलग-अलग 
नहीं हैं, उन-उन यन्त्रोंमें यहो समझना चाहिये कि सोरा पैदा 
हुआ है। “रुका डुझा सोरा” से कर्कट ( 27८९7) रोग 
हृत्पिण्ड और फेफडेको बोमारियाँ और यच्या आदि शरोरको 
ध्व'स करनेवालो बोमारियाँ पैदा होतो हैं ।* 


सौरा विष साधारणतः रक्तवहा नाड़ियों 
( Blood vessels ) और यक्कषत (117८० ) को टूषित 


& दैनिमैनने निम्नलिखित रोगोंका उल्लेख किया है :-स्नायविक- 
देोबंल्य, गुर्म-वायु ( 1950००४ ), अवसाद वायु ( hypochondria ) 
उन्माद रोग (170०718 ), विषाद्‌ वायु ( melanchondria ), जडता 
( idiocy ), क्षिता ( madness), स्यो अर सब तरहके आक्तिप 
. (epilepsy and convulsions of all 5०70७ ), श्वस्थि-विकार 

( 7acbit।ऽ ), कर्कटिका ( ८३०८९7), अह्थिन्नत ( ८४४०७ ), रक्तको 
तरह उपमांस या मसा ( fungus heematodes ), श्रुद्‌ ( neno- 
2145005 ), ग्रन्थिवात ( ४००६ ), बवासोर, पाण्डु ( ¡८६०५५७ ), नोल-रोगः 
( cyanosis), शोथ ( "०३5 ), रजोरोघ, पाकस्थलो, नाक या फेफडा 
था मूत्राशय अथवा जरायुसे रक-ख्राव, दुमा, फेफड़े में पी व-सब्बय, च्वजसङ्ग, 
बन्ध्यत्व, अधकपारी सर-दृदे, बहरापन, मोतियाबिन्द, अस्वच्छ 
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बना देता है और चर्ममें पोव चीर फौड़ा (0015) 
उत्पन्न कर देता हैं। स्पर्श ( जेसे--हाथ सिलाना. पहने इए 
वखका व्यवहार ) द्वारा--यहाँतक कि साँस या छोंकके साथ 
सोरा-पग्रस्त व्यक्तिसे यह विष खख शरोरमें संक्रमित हो जाया 
करता है। विद्यालयके सहपाठियोंके श्वासके साथ वह खख 
बालकोंमें संक्रमित हो जाया करता है। 

यदि देखिये कि यथोपयुक्ष होसियोपैथिक दवाका प्रयोगः 
कर भो कोई नयो बोमारो आरोग्य न हो रहो है या उसका 
भोगकाल बेहद बेकार बढ़ता जा रहा है अथवा यदि यह 
दिखाई टे, कि किसोका चमं फटना या अकोता, खुजलो, घाव 
या एकज़िमा बराबर हो लगा रहता है या कभो-कभो शरोरपर 
जलभरो फुन्सियाँ पैदा हो जाया करतो हैं या हाथको कलाईके 
यास बोच-बोचमें चर्र-रोग हो जाया करते हैं अथंवा बोस 
. बरस पहले हाथको सन्धियॉमें घमौरोको तरह उद्जे द निकलते 
थे और इसके बाद नखोंमें विकार पैदा हो गया अथवा यदि 
यह सुननेमें आये कि जस्ता ( 27० ) अथवा गन्धक आदिका 
सरइम या कोई दूसरे अनिष्टकर घातु आदिसे बनौ बाइरौ 
प्रयोगको दवा लगानेकी वजहसे कोई चमे-रोग बैठ गया है 


re 


“IPs. 


आर उसके बादसे हो कोई तेज़ बोसारो पैदा हो गई है, तो 
वय उस, यादस) कत Vw 


इष्टि ( glaucoma ), सूत्र-पथरी ( renal ८०।८५]५७), पत्चाधात, 
इन्द्रियोंके यथोपयुक्त काथं करनेमें असमर्थता, सब तरहका शारीरिक द्दं 
प्रति इस सोराके ही अभिव्यक्ति हैं [The Organon Section 80 
देखिये )1 SFT हटेर 
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समभना चाहिये, कि रोगोके शरोरमें “सोरा” छिपा हुआ 
बंठा है। 

सोराका दोष दूर करनेके लिये सलफ़र ३०-२०० 
प्रधान दवा है। सोरिनम, केल्क्र-काब, लाइको, सिपिया, 
सिलिकां, हिपर, नेइ्रम-सूपर, ग्रफाइटिस, आसेनिक, एल्थू- 
मिना, कास्टरिकिम, मिजिरियम, पेट्रोल, कार्बोलि-एसिड, 
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. टिञुवर्व्यलिनम, आरम-भेट, नाइट्रिक-ऐसिड, गुयेकस, बोरेक्स, 


लिङ्क, आयोड, बेराइटा-काबे, लेकेसिस, फास्फोरस प्रति 
दवाएँ ( ऊँचे क्रममें ) सोरा-दोषको नाश करनेवालो होतो हैं 
( antipsorics ) | 


सलफ़र बगैरह सोरा दोषघ्न दवाएं सेवन 
करनेपर कभो-कभी दबा हुआ भोतरो सोरा, 
{कसौ चम-रोगक्षे आकारसे शरोरक्षे बाहरो भागमें 
प्रकट हो जाता है। ऐसी अबस्थामें समभना 
चाहिये कि रोग आरोग्यको ओर अग्रसर हो रहा 
है और दवा कुछ दिनोंतक बन्द रखनो चाहिये । 

सोरा दोष-नाशक दवाएं सेवन करनेका 
मुख्य समय--सवेरे, गर्भावस्थामें, ऋतुके पाँचवे' दिन; 
बृतुके समय और ऋतु डोनेके कुछ चो पहले या बाद 
दवा सेवन मना है। | 
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(ख) उपदंश-दोष (5715 सिफिलिस) 
उपदेश विषसे दूषित मनुष्यके साथ सङ्गम करनेपर अथवा. 
si कोई पतले (या छिन्न) अंशमें उस विषका स्पर्श हो 
जानेपर, खस्थ शरोरमें भौ उपदंश दोष फैल जाता है। इस 
विषके संक्रमणके बाद लगातार तोन अवस्थाएँ एकके बाद 
दूसरो दिखाई देतो हैं :--( १ विष संक्रमणके एक या दो 
सप्ताइके बाद उस विष लगे खानपर पहले एक जलभरो पुन्सीः 
( ४९ऽ८।९) को तरह दिखाई देतो है, इसके बाद यह जल- 
सरो फुन्सो एक कठिन चत ( chancre ) हो जातो है और 
वंचण-ढेश या पुई तथा बगलमें गांठ पैदा हो जातो हैं । पुट्टे को. 
गांठको बाघो कहते हैं । ( २) कठिन चत होनेसे कम-से-कम. 
दो महोनोंके भोतर गलेमें जखम, ज्वर, अस्थियोंमें दर्द, नाना 
प्रकारके चर्मोड्ड द ( 5979711025 ), जखम, केश झड जाना, 
नख विकार, उपतारा प्रदाह ( 17८७ ), लसिका ग्रन्धियोंका. 
बढ़ना वगैरह लक्षण प्रकट होते हैं और अन्तमें ( ३) लगभग, 
डेढ़ वर्ष बाद-अस्थिवेष्टाबुद या गमेटा ( Gummata ) 
अर्थात्‌ अस्थि, चर्म, मस्तिष्क, यक्कत, अण्डकोष, जरायु 
वगैरह शरोरके सभो यन्त्रोंम और अङ्ग-पत्यङ्में व्यू सर या. 
अबु दको उत्पत्ति या पोव पैदा हो जाता है। नाक, कण्ठनालो, 
मस्तक, तालु, मलनालो:प्रद्धति स्थानोंको इड्डोमें जखस इोना. 
या सड़ जाना प्रद्धति उपसर्ग दिखाई देने लगते हैं। कमजोर 
देहमें उपदंश विष संक्रमित होनेपर, ये तीनों अवस्थायें बहुत: 
धोरे-घोरे प्रकट होतो हैं; पर बलवान शरोरमें बहुत तेजोसे: 
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आर बड़े प्रचण्ड वेगसे ये तोनों अवस्थाएँ उपस्थित हो जाया 
करती हैं। होमियोपेथिक सतसे ठोक चिकित्सा होनेपर, 
बह यथा-समय निर्दोष रूपसे आरोग्य हो सकता है ( उपदश 
रोग देखिये ) ; परन्तु कुचिकित्सा या नाना प्रकारकी अनिष्टः 
कर औषधि आदिक प्रयोगको वजहसे उपदंश विष शरोरके 
भोतरी प्रदेशमें प्रवेश करनेपर रोग प्रायः भयङ्कर हो जाता है, 
उस समय बइत होशियारोसे उपयुक्त होसियोपेथिक औषधका 
प्रयोगकर' वह कल्मष शरोरके भोतरसे बाहर लाना 
'पड़ता है। 


किसी पुरानो बोमारोमें यदि दोनों पाशवंको कपा- 
खास्थिमें बहद दर्द, एकदम खाख्यनाश, मानसिक दुबेलता, 
अस्थि-वेष्टका अबु द ( Gummata) और गहरा जखम 
( deep-seated ulceration ) प्रवणता, रातके समय 
(अर्थात्‌ सर्यास्तसे सर्थोदयतक ) तकलोफका बढ़ना प्रशत 
लक्षण दिखाई देते हैं तो यह सब देखते हो ससझना होगा 
“कि रोगीको देहमें उपदंश दोष छिपकर बेठा इ है। इसके 
अलावा यदि किसी बच्चेका कपाल ऊँचा, सामनेके ऊपरो 
भागमें चारों दाँत कंघोको तरह कटे-कटे और नाकको जड़ 
बैठो इडे अर्थात्‌ चिपटो दिखाई दे तो स्पष्ट मालूम झोता है, 


"कि इसके खनमें उपदंश विष घुसा हुआ है#--अथोत्‌ उसके 


` % कँचा कपाल, कंघी-जेसा दांत ओर चपटो नाक--इस बातको 
-उपदंशके-सम्बन्धम याद सतना चाहिये। : 
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पिता या माताके छपरो अथात्‌ तीन-चार पुश्तमें किसी 
'किसोको निश्चय हो उपदंश इआ है। : 
उपदंश-दीषमें प्रधानतः अस्थि ओर अस्थिः 
वेष्ट ( ?०।०७४९००) और मस्लष्कपर रोगका 
आक्रमण हुआ करता है। उपदंश-दोषके चर्मोङ्ग द 
गांठे' (८०७८८८०1४० ), यह. वास्तविक स्फोटक (००15) नहीं 
है; इसलिये.सोरा-जात स्फोटकादि चर्म-रोगके साथ उसका 
स्त्रम होनेको सम्भावना कोई भी नहीं है। 
उपदंश-दोष निराकरणार्थ सक-सील ६-२० ० 
उत्कष्ट दवा है। 'सिफिलिनम, हिपर, . नाइड्रिक-एसिड, 
आरम-मेट, नेट्गम-म्यूर, साइलिसिया, नेद्रस-सल्फ, लेक्षेसिस, 
` आर्सेनिक, शुयेकम, ग्रै फाइटिस, लाइको, कैलि-बाई प्रति 
दवाएं ( उच्चक्रममें ) उपदंश दोषच हैं। यदि चुनो हुई 
दवा सेवन करनेपर भोतरो उपदंश कल्मष शरोरक्षे 
बाइंरो भागमें गलक्षत, उप्रताराका प्रटाइ (1005) 


ग्रत आकारमें प्रकट हो तो समभाना चाहिये, 
कि रोग आरोग्यको ओर्‌ अग्रसर हों रहा है । 


पिता-मातामें किसीको भी उपदंश दोष रहे, तो इस बातके 
लिये कि वह उनके चंशमें न फेले--निम्नलिखित उपाय करना 
चाहिये-गर्भावस्थामे चौर जितने दिनोंतक बच्चा स्तन 
'पोता रहे, तबतक माताको पक्षमं एक मात्रा सिफिलिनस 


-न्‌- 
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३०: और नित्य सर्क-सोल ६ (सवेरे ) सेवन करना चाहिये i 


इसके सेवन करनेपर भो यदि बच्ेमें शोर्णता वगैरह लक्षण 
पाये जाये, तो बच्चेको नित्य सवेरे और सम्ध्याके समय सर्के 
सोल ६:एक-एक मात्राके हिसाबसे देना चाहिये ( बाल-रोग 
अध्यायमें “धातु-दोष” या “वंशगत रोग” देखिये ) । 


(ग) प्रक्तत-प्रमेह-विष (5५८०५ साइकोसिस )-- 
डाक्टर केण्ट और हैनिमेनका कथन है, कि प्रमेह-विष दो 
प्रकारके हैं !--नया और पुराना। नया विष फेलनेपर, 
स्थानिक ( 1.०८2] ) प्रमेह रोग पेदा होता है, इस कारणसे 
इसको “प्रारम्भ” “विकास” और “क्षय” ये तोनों अवस्थाएँ 
एकंके बाद दूसरो आतो हैं और पुराना कल्मष संक्रमण 
करनेपर सार्वाङ्गिक (०79८६८६००१) प्रमेह रोग पैदा होता 
है; इसलिये इसको “प्रारस्भ” और “विकास” दो हो अवस्थाएँ 
होतो हैं “प्रकत प्रमेइ-दोष” या साइकोसिस ( अर्थात्‌. 
माषक-दोष ) है। दोनों प्रकारके विष हो संक्रमण करनेवाले 
हैं और विष फेलनेके प्राय; आठ-दस दिन बाद सूत्र-मार्गका 
“प्रटाइ ( Ureth7६।ऽ) रोगको तरह इन दोनों छो. प्रमेह 
रोगोंमें सूत्-मागे ( 07९६०7६ ) से स्मा पोव मिला मवाद 
( muco-purulent discharges) निकला करता है? 
पिचकारी दारा नाइड़ेट. आफ सिलवर वगैरह स्थानिक 


` दवाएँ प्रयोग करनेपर कितनोंका हो यह स्त्राव बन्द हो जात 


है, परन्तु इन सब उपायोंसे स्त्राव बन्द करना बहुत हो अनिष्टः 
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कारक है। सूब-माग-प्रटाह” चौर .रतिज-रोगवाले 
अध्यायमें “प्रमेह” रोग देखिये। 


“स्थानिक ( या साधारण ) प्रमेह रोग” में सिर्फ सूत्र- 
यन्त्रपर हो आक्रमण हुआ करता है, सारा शशेर दूषित नहीं 
होता। पेड्रोसेलिनम ० इसको उत्कष्ट ट्वा है। कैनाबिस- 
सेट, कैन्यरिस या कोपेवाको भो कभी-कभी आवश्यकता पड़ा 
करती है। दोनों प्रकारके प्रमेह रोगोंमें, इस देशमें स्थानक 
प्रमेह रोगको संख्या हो अधिक दिखाई देतो है। “सोरा” 
धातुग्रस्त सनुष्यको स्थानिक प्रमेह रोग छोनेपर पहले सोरा- 
दोषको नष्ट करनेवालो दवाका प्रयोग करना चाहिये और 
उसके बाद स्थानिक प्रमेह रोगको चिकित्सा करनो चाहिये । 

हैनिमेन कहते हैं, कि “साइकोटिक (या प्रक्कत ) प्रमेह” 
एक गुरुतर बोमारो है, यह सारे शरोरको दूषित बना देतो 
है। “हमेशा बोमारोका आरम् होते हो उसका स्राव पोवको 
तरह गाढ़ा, पेशाबमें तकलोफ, अपेक्षाकृत कम, पुरुषाङ्ग 
( लिङ्ग न्ट्रिय) फूलो और कुछ कडौ और किसौ-किसौको 
पुरुषाङ्ककौ पोठपर गांठदार गुटिकाएँ ( Glandular 
(प०९:८1८ ) होतो हैं और दर्द इआ करता है [ 179176- 
mann’s Chronic Diseases, 19९1४ edition, page 


146 देखिये ]। सङ्गम-दन्ट्रियक चारों ओर गलर या 


फलकोबोको तरह मसे या उप्रमांस (०६०९5००7९5) 
हो जाते हैं। यह साइकोसिसका प्रधान लक्षण है। 
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गूलरको तरह होनेवाले मसे प्रायः सूखे रहते हैं और फूल 
कोबीका फूल (या मुर्गको चोटो) के आकारवालो झेसा- 
गुटिकाएँ साधारणतः स्नो तरह कोमल रहतो हैं और 
उनसे सइजम चो रत्ता-सत्राव होता है। काष्टिकसे जलाना, 
छुरी आदि अस्त्रसे काटना या कसकर बाँधना प्रति किसी भो 
उपायसे यदि यह उपसांस शरीरसे इटा दिया जाता है या 
पिचकारोका ( ¡7]९८४।०० ) प्रयोगकर खराव बन्द कर दिया 
जाता है अथवा यदि बहुत अधिक मात्रामें पारद आदि 
( ०९7८५५ ९६८.) सेवन किया जाता है, तो स्राव क्रमशः 
बन्द होता जाता है और हमेशा नोचे लिखे उपसगे पैदा हो 
जाया करते हैं : अत्यधिक पेशिक ( 7५5८५27 ) दुबेलता 
और उपदाहिता (६७11५ ), उत्कण्ठा, यातना या 
विकट भय, स्रायविक टुबेलता ( neurasthenia ), दसा 
या वाथुनलोके रोग-समूह ( bronchial affections) ; 
हाथको अंगुलोका नख-विकार और तलहत्योमें ( 215 ) 
उड्घोद्‌ ; सूत्र-मागेका स्राव बन्द करनेके बादसे या उपमांसको 
इटानेके बादसे वात रोगका ( विशेषकर घुटना और एं ड़ो) 
सूत्रपात हो जाता दै। केश सखे, मानो जले-जले, रोगिनोको 
बाधकका दुःसह दर्द होता है या डिस्बकोष-प्रदाइ या बब्ध्यत्व 
चेदा होता है, अंधड़-पानोके दिनोंमें दिनके समय ( अर्थात्‌ 
सर्वोदयसे स्यौस्ततक) यन्त्रणाकों वृद्धि हो जातौ है 
( Boerick's Compend page 83, under “Symptoms 
of suppressed gonorrhoea” देखिये ) । 


PP SrA 
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और अधिक: दिन (अर्थात्‌ दस-पन्द्रह वर्षतक ) रोग 
मोगनेपर साधारणतः -नौचे लिखे लक्षण दिखाई देते हैं। 
रत्त-हौनता, सोमको तरह चेहरा, सफेद ओंठ, कान खच्छ, 
शरोरमें कितने हो स्थानोंमें मसे ; आँख और नाकसे गाढ़ा 
पौलो आभा लिये इरा (४०10) ४:००) झेष्या 
निकलना ; सूत्न-यन्त्र, श्वास-यन्त्र या यक्षतके कड़े रोग; 
बहुत हो तेज़ वात रोग ( सूत्रमार्गका स्राव रुकनेको 
वजइसे ) अण्डकोष या सरलान््रका प्रदाइ पेदा होकर रोगोको 
तकलौफसे बेचेन बना डालता है। उर्देशमें, पेरको 
पोटलोमें और तलवेमें ऐ'ठन या अकड़नको वजहसे रोगो 
खड़ा नहों हो सकता या बड़ो तकलोफूसे लँगड़ाकर चलता है। 
यदि किसी बच्चेका चेहरा मोमको तरह रक्तहोन हो जाये 
या अजोर्णके कारण दस्तके साथ खायौ इई चोज निकले या 
प्रत्येक गर्मीको ऋतुमें हैजाको तरह दस्त हुआ करे तो समझना 
चाहिये, कि बच्चेको देहमें “साइकोसिस” उसके साता-पिवासै 
आया है और छिपा इआ बैठा है। 
थूजा ३०, २०० ।--्के इए साइकोसिस रोगको 
प्रधान दवा है । सिडोरिनम्‌, कैल्क -काबे ( विशेषकर नाकसे 
गाढ़ा पोलो आभा लिये इरे रङ्गका झेझा निकलता रहनेपर ) 
नाइड्रिक-ऐसिड, कील्के-फास ( विशेषकर रक्तहौनताकै साथ 
एकशिरा रहनेपर ), वौलि-आयोड ०-२० हिपरुसलफर 
पल्सेटिला, मिल्लिफोलियम, ऐसिड-फास, साइलिसिया, नेद्रस- 
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मप्र, केलि-सल्फ, नेद्रम-सल्फ, नेद्रम-फास, सैबाइना, आजे- 
नाइट्रिकम, आस, बोरेक्य, कास्टिकम, लिमेटिज, य़ फाइटिस, 
हाइड्रे स्टिस, नक्स-वोम, कीलि-बाई, सिपिया प्रश्वुति दवाएं भो 
( ३-३० शक्तिमें ) माषक-दोषको नाश करतो हैं, चुनो इडे द्वा 
सेबन करनेपर यदि रुका हुआ राव सूतरमागसे 
निकलने लगे तो समझना चाहिये, कि रोग आरोग्योन्सुख 


हो गया है। 


मिश्रधातुदोष ।--कभौ दो और कभो-कभो तौन 
धातुदोष एक साथ हो एक छौ रोगो देहमें वत्तेमान रहते हैं; 
इसपर सी तेज-तेज ऐलोपैथिक दवाएँ अधिक मात्रामें सेवन 
करनेको वजइसे चर्मरोग आदि शरोरके भोतर प्रवेश करनेपर 
रोग अकसर टुरारोग्य हो जाता है। ऐसे स्थलपर हैनिमेनका 
यहो उपदेश है, कि सबसे पहले सोरादोष नाशक दवाका 
प्रयोग करना चाहिये ; इसके बाद उपदंश या प्रमेह दोष इन 
दोनोमें जिसके लक्षण अधिक स्पष्ट हों, उसको हो चिकित्सा 
पहले करनो चाहिये और इसके बाद बाको घातुढीषका 
निराकरण करना चाहिये । 


 विदोषक्षे सम्बन्धमें कुछ और बातें :-- 


(१) सभी धातुदोषको “प्रारम्भ” और “विकास” ये दो . 


अवस्थाएँ होती हैं। इनके अलावा “विकासावस्था” को 
आधमिक ( ःim0275 ) “गौण ( 526010919 )” परिणत 
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{२५०३००९५ )” प्रति अवान्तर अबस्थाएं ( Sub- 
5२४९ ) होतो हैं । जिस अवान्तर अवस्थाने कोई घातुदोष 
स्वस्थ व्यत्तिमें संक्रमित होता है, उसो अवान्तर अवस्थाके हो 
लक्षण, उस समयसे हो उस व्यत्तिमें प्रकाशित होने लगते हैं, 
जिसमें रोग संक्रमित होता है और यथा समय उसको परवत्ता 
अवस्थाके लक्षण सब दिखाई देते हैं; परन्तु उत्त अवान्तर 
अवस्थाके पूर्वेवत्त कोइ भो उपसगे संक्रमित व्यत्तिमें उपस्थित 
नहीं होते। जेसे-यदि खो-पुरुष दोनॉमें खामौको उपदंश 
दोष रहे और यदि गीणावस्यामें सङ्गम द्वारा वह स्त्रौमें 
संक्रमित हो जाये तो प्राथमिक अवस्याके जखम आदि कोई 
लक्षण उस स्त्रोके शरीरें प्रकाशित नहीं होते; परन्तु गौणा- 
वस्थाके चम-रोग आदि ( Sypbiloderma ) और वादके 


उपसर्ग उसमें यथा समय प्रकट होते हैं ।# “माषक-दोष” के 
7 यथा ही । 7 १7१ ९९0 न न उति 


४ एक सहृदय माननीय अख-चिकित्सक the late lamented Dr. 
J. Kanjilal who died of heart disease 10 - Sep. 22 last ने 
हमारी उपर लिखी उक्तिपर कहा था "Not true_—Primary and 


Secondary symptoms not observed-always. The poison 


of Syphilis taken from any stage is the same poison क 


and will produce the same symptoms with stages, Simi- 
larly, with the gonorrhoea virus.’ 

इस सम्बन्धमें हमारी उक्तिके समथनके लिये, हैनिमैन प्रणीत साधन या 
07६27०7 की व्याख्या करते समय सहामतिं केण्ट साइबने Post Gra- 
duate school of Homeopathics नामक विद्या मन्दिरमे जो सब 


अमूल्य उपदेश प्रदान किये थे झोर इसके बाद जो Homoeopathic 
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सम्बन्धे सो ठोक ऐसा हो नियम है। परिणतावस्थामे सोरा 
दोषवाली स्त्रीसे संसग करनेपर उसो परिणतावस्थामे हो सोरा 
पुरुष देइमें जाता और बढ़ा करता दै; परिणतावस्थार्म सोरा- 
ग्रस्तके साथ खेल-कूदमें निश्वास-वायु लगकर भो खस्थ बालके 
सोरा चला जाता है और बढ़ा करता है । 

(२) वंश-परम्मरागत या कुल संक्रमण भो ऊपर बताये 
नियमके हो अधीन है-और प्रमेह आदिसे दूषित माता- 
'पिताकै सन्तानोत्पत्तिके समयको “धातुदोष अवस्था” के उपसगे 
उस शिशुमें जा पहं चते हैं और एसे बच्चोंमें जो धातु-दोष 


0 उड था अमर ni र त 
[फाए०500903 के नामसे ग्रन्थाकार प्रकाशित हुए थे, उससे पाठ्कोंको' 


जानकारीके लिये निम्नलिखित कई पंक्तियाँ उडत. की जाती हैं :-- 

Syphilis is transferred from husband to wife and it is. 
taken up in the stage in which it then exists and from 
thence goes on in a progressive way. The woman catches 
it from the man in the stage in which he has it at the time 
of their marriage ; she takes that which he has ; if he has 
it in advanced stage ; she takes it in that stage; she takes. 
from him the stage he has to offer. This १३ equally true of 
psora and sycosis Such things never occur in the acute 
miasms, but the three chronic miasms have contagion in: 
the.from in which they exist at the time, (Lecture XX). 

कहना दृथा हैं, कि कुछ दिनोंतक घीरताके साथ परीक्षा करनेके बाढ़ 
अभिज्ञता पैदा होनेपर नवीन चिकिस्सकोंको जो मत टीक मालूम हो, वही 
) ` इन्हें ग्रहण करना चाहिये । 
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प्रवेश करता है, वहो घातुदोष-प्रवणता ( अर्थात प्रमेह आदि 
रोग ग्रहणका प्रभाव ) उसके धातुमें बादके समयमें भी दिखाई 
देता है। 

(२) “सिफिलिस” “सोरा” या “साइकोसिस” सानव- 
देइपर केवल एक बार आक्रमण किया करते हैं ; जोवनमें 
कभी भो दो या उससे अधिक बार किसोको भी प्र्त उपदंश 
या सोरा अथवा असलो प्रमेह रोग हो नहीं सकता। यदि 


& “एक बार सूजाक आराम हो जाने बाद फिर नया विष लगनेपर नये 
लिरेसे गोनोरिया ( सृजाक ) होता दै“--यह बात एक प्रसिद्ध बङ्गला 
होमियोपेंथिक चिकित्सा ग्रन्थमें पढ़कर बहुत आश्चयं हुआ ; उस पुध्तकके 
बहुतसे संस्करण हो गये हैं, इसलिये इस सम्बन्धमें कुछ न कहना ही अच्छा 
है; परन्तु विशुद्ध होमियोपेंथीकी विश्वतिके लिये अपना जीवन जिन्होंने 
उत्सग कर दिया था, उन्हीं घमंप्राण बहुदशी चिरिंत्सक डा० केण्ट रचितः 
ग्रन्थ सभो शिक्ञार्थियोंको बहुत ध्यानसे पढ़ना चाहिये ।” 

इसके अलावा पारिवारिक चिकित्सा बङ्गालाका नवम संस्करण प्रकाशितः 
होनेपर कलकत्ते के एक विख्यात डाक्टरने इमलोगोंकी बातोंका प्रतिवाद 
किया था, उसके उत्तरमें उन्हें विनम्र भावसे हमारा कथन है, कि “१5 
regards the note with reference to a fresh attack of 
Sycosis or of Syphilis, we would observe that we are 


firm believers in Dr. Kent's view which has been 


frequently confirmed during our limited experience.” 

जो हो, विद्यार्थी और छधो पाठक महाशयोँको जानकारीके लिये शिकागो 
हैनिमैन होमियोपेथिक मेडिकल कालेजके मेटीरिया-सेडिकाके अध्यापक 
विख्यात डा० काउपरथायट ( 0. 0., ?. 2.८1") पेरिसके छव्रिपाळ 
Saint Jacques Hospital के चिकित्सक गोर होमियोपथिक अन्त- 
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- कोई कहे कि उसे छ: बार ( सूजाक ) इआ है तो समझना 
होगा, कि असलो प्रमेह उसे केवल एक बार हुआ था--माषक- 
दूषित धातु कभी भो दूसरो बार “प्रकत प्रमेह विष” ग्रहण नहीं 
कर.सकता। [ 

(४) ` चिर-रोगमें दवा सेवन करनेके बाद--( क ) यदि 
पहले ऊद्दो़के ( जेसे--माथेके ) और इसके बाद निग्नाङ्गके 


राष्ट्रीय महासभा ( held at the Paris, Worlds fair in july 1900) 


के सभापति फू'च डाक्टर ए;€77९ ]०७३९६ 2. 10. न्युयाके होमियोपेथिक 
मेडिकल कालेजके चिकित्सा शास्त्रके अध्यापक आर फ्लावर अस्पतालके 
चहुदर्शी चिकित्सक डाक्टर सेणडज मिल्स ( ^. 8., 14. 10. ), होमियोपेंथिक 
ज्ञगतक्ा आदरणीय The Homceopath Recorder नामक मासिक 
यन्नके सूतपूवे सम्पादक, डा० ऐन्श्डज 11. 10. और विशुद्ध होमियोपेंथिक 
दशंन-शास्त्रके प्रणेता डनहम मेडिकल कालेजके अध्यापक पुरानी बीमा- 
फैयोंकी चिकित्सामें सिद्धहस्त डाक्टर केणट ( ^. \/. 74. 1). ) प्रर्त 
साइ बाँके ग्रन्थ आदिसे कुछ अंश उद्धुत कर दिया । 

“A person having. once acquired Syphilis can rarely 
be reinoculated ” और “the consequences of the tertiary 
stage often remain permanently— Cowperthwaite’s 
Practice pp. 749 and 755 देखिये । [ 

2, Whena physician permits a syphilitic to marry 
he should inform him before hand that his security is 
not absolute as tertiary Manifestations have occurred 
ten twenty thirty and even fifty seven years after an 
apparent cure—Pierre Joussets Practice of Medicine 
) § Translated by J. Archagouni, M. D. २१४८ 67 देखिये । 
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जेसे--हाथ-पैर आदिके ) उपसग गायब हों ( सि 
disappearing from above downwards), (ख) 
यदि पहले शरोरके भोतरके उपसगे और इसके बाद शरीरके 
बाइरो ( जेसे-चमे आदिके ) उपसगे आराम हों (Symptoms 


3. Tertiary symptoms ( of syphilis) may develop even 
fifty years after the disease has apparently disappeared.’ 
ओर “६ simple gonorrhoea may be cured although at best 
cure is very uncertain. Many patients have recurrent 
attacks, which are probably only recrude scenes of the 
original trouble,—Walter Sands Mills Practice, Pages 
184 ४०० 175 देखिये । Needless for us to add that Mills work 
is the latest best Homoeopathic Practice of Medicine. 


9. “Man can only have one atiaok in his natural life- 
time ofone of the three chronic miasms $ 6 १7807: cannot 
take syphilis twice, he cannot iaks sycosis twice, he न 
kake psora twice. This is not known ; 8 men when रि 
how many times he has had gonorrhoea will say ; About 
half a dozen times”; but only one of these was sycotic. 
"The Sycotic constitution cannot be iaken ० second 228 
‘One attack gives immunity to that persons for ever alter. 
—Kent’'s Lectures on Homo. Philosophy, 1st Edition, page 
174 देखिये । 

The italics are ours. 
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१७८८ पारिवारिक चिकित्सा 


ver 


disappearing from ‘within outwards) या (ग) 
किसो रोगके धारावाहिक उपसगीमें यदि सबके अन्तवाला 
उपसर्ग सबके पहले आराम हो और इसके बाद उसके पूर्ववर्ती 
उपसगे क्रमसे आरोग्य हों ( Symptoms disappearing 
in the reverse order of their comin ), तो समफझना 
होगा, कि प्रकत होमिहोपेथिक दवाका चुनाव हुआ है। 
जेसे-हृट्गदरको ठँकनेवालो भिल्लोके प्रदाइभें ( endocar- 
ता05 ) दवा सेवन करनेके बाद यदि घुटनेम या एं ड़ोमें सूजन 
दिखाई दे या कलेजेमें ददकी दवा प्रयोग करनेके बाद यदि 
कोई चमे रोग प्रकट हो, तो समझना होगा, कि ठोक दवाका 
चुनाव इआ है। 

(५) रोगके लचण-ससूहोंका साधश्य देखकर चिर- 
रोगको दवाका चुनाव करना पड़ता है और चुनो इडे दवाको 
उच्च-शक्ति ( जेसे--३०--२०० एक-एक मात्रा सप्ताहमें केवल 
एक बार ) या उच्चतम शक्ति ( १०००--१०,००,००० एस, एस, 
क्रम ४५ दिनोंमें या महोनेभरका अन्तर देकर या तोन-चार 
मासके अन्तरसे एक-एक मात्रा ) देनो पड़तो है। औषध 
सेवनके बाद कुछ लाभ दिखाई देनेपर दवा कुछ दिनोंतक 
स्थगित रखनो पड़तो है। इसके बाद आवश्यक होनेपर वह 
दवा या कोई दूसरो दवा रोगोको अवस्थाके अनुसार प्रयोग 
करनो पड़तो है।# ` 
® १९२१ ईस्वीके अन्तिम आगमे दैनिमैंनका "साधन ( या आर्गेनन 
_ अन्थका जो छडाँ संस्करण प्रकाशित हुआ है, उसमें उल्लिखित नियमका 


1 
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१५८१ 


अधिक विवरणके लिये, इस ग्रन्थका दैनिसेनोक्त नया और 


पुराना रोग अध्याय ( Hahnemann’s Chronic 
Diseases, Kent's Lectures on Hom. -Phylosopliy, 
Allen's Chronic Miasms Vol I & I] और Bid- 
wells How to wse the Repertory ) देखिये । 


MM २ 
च्यतिक्रम स्पष्ट दिखाई देता है।-जेसे पुरानी बीमारीकी चिकित्साके 


आरम्भमें निर्वाचित होमियो दवा कुछ दिन अधिक मात्रामें नित्य तीन-चार 
बार सेवन कराने बाद करमशः ( कुछ दिन बाद ) वह दवा उत्तरोत्तर उच्च 
शाक्तमें प्रयोग करना होगा। सोरा, सिफिलिस या साइकोसिस रोग- 
चिकिल्साके सात्ना-प्रसंगमें सहश-विधानाचार्य यही अन्तिम परामश देते हैं। 
07901०7 ६ ठा संस्करण, २८२ अचुच्छेदकी पादटीका देखिये। 
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परिशिष्ट ( ग ) 
जोवाणु-तत्व या जौवागम-रइस्य 


( “गर्भ-धारण”- पृष्ठ १३८१ देखिये ) 


पाँचनें या छठे संस्क्रणके किसो-किसो वयो सम्ाननोय' 
समालोचकने यह कहा है, कि “बर्तमान कालमें जो कल्पनाका. 
विषय है. भविष्यमें उसोके वास्तविक विषय होनेमें बाधा 
क्यों पडेगी ? अङ्ग त-कर्मा आधुनिक विज्ञान जब पूर्वक 
कबियोंके कल्पनातोत विषयको भो कार्यं परिणतकर अघटन 
सङ्कटित कर रहा है, तब यह जोव सम्भव समस्या वह क्यों 
न परिपूर्ण कर सकेगा । इसके अलावा किसो-किसो जानकार 
पाठकके सुंइसे भी यह सुननेमें आता है, कि जब कृमि, 
मच्छड़, ज, मत्कुण आदि प्राणिगण क्ले दसे आप-हो-आप 
उत्पन्न होते हैं, तब रासायनिक प्रक्रियाके बलसे जड़में प्राण- 
प्रतिष्ठा करनेकी चेष्टा क्या किसो समय भो फलवतो न होगी ? 
इन दोनों अणियोंके हो प्रश्न करनेवाले महोदयोंको आगे 


कहे इए चारों विषय खूब धोर-भावसे समभनेका अनुरोध 


करता हँ: 
१। स्मरणातोत कालसे हो सब देशोंके सनोषियोंने नाना 


प्रकारके पदार्थों के संयोग, वियोग आदि कार्य दारा चेतना- | 


शक्ति उत्पन्न करनेकी वारस्बार चेष्टा को है और बार-बार 


असफल इए हैं। पायात्य रसायन-शासत्र भो यह काम ' 
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अप भव ससककर इस सञ्बन्धमें हस्तक्षेप करनेके लिये तैयार- 
नहीं हैं। १८७२ इसमें डाकर बैस्टियनने जब “खत:जनन” 

के मतके अनुकूल युत्ति प्रदर्शन करनी चाही, तो वैज्ञानिक- 

जगतमें उपहासास्पद हो गये और उनका रचा जुआ ग्रन्थ 
Beginings of Life ( 1872) and Evolution of Life 

( 1907 ) नामक दोनों ग्रन्य काल-विस्मृतिके अतल जलमें 
डूब गये। उस दिन कैस्न्रिजके वैज्ञानिक बक साहबको 
केवेण्डिसकी परोक्षाशाला (1.2७०7०7 ) में रासायनिक 
प्रक्रियाके प्रभावसे रेडियम ( २००/८० ), बाबरिल ( 50४711) 
आदिके संयोगसे जोव उत्पन्न हुआ करता है-इस ढङ्गको एक 
घोषणा इई है ( Vide Burke's Origin of fe and Mc 
Cabe's from Nebula ४0 man ) ; परन्तु शायद पाठकः 
सूले न होंगे, कि इस महा आडस्बरका क्या परिणाम इआ थए 
और जोवको रूष्टि न होकर निरर्थक वितण्डा रङ्गालयको 
रूष्टि हुई थो ।# 


` ® सम्प्रति Dundee British Association नामक समामे डाक्टर 
जेफर (D7. 5८३६०) ने कहा है कि थोड़े ही कालके बाद वज्ञानिक-गणः 
अपनी-अपनी प्रयोगशालामें जड़ पदार्थके सम्मिलनसे जेव-पदा उत्पन्नः 
कर सके गे। | 
अच्छी बात है, तर्ककी खातिरसे मान भी लिया जाये, कि वैज्ञानिक 
प्रक्रिया द्वारा जेव उत्पादन ( Protoplasm bioplas ) सान्न उत्पन्न 
होना सम्भव है, परन्तु उस उपादानमें प्राण प्रतिष्ठा शोर चेतव्य किस 
तरह उत्पन्न होगा। ु * 
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- २। गण्डे कुछ अस्ल्जान ( ०६४४९ ) कुछ उद्जान 
( h५4ः०६९7 ) और कुछ परिमाणमे यवच्ञारजान ( nitro- 


POP PS 


४९० ) रहता है। विज्ञानने खूब खोज-दूढ़कर यह पता . 


तो लगा. लिया है; परन्तु कोई मो वैज्ञानिक पण्डित उन 
उक्त उपादानोंको यथोचित परिमाणमें क्िलाकर, आजतक 
-ऐसा अण्डा तैयार न कर सका, जिसके फूटनेपर पक्षोके बच्चे, 
यहांतक कि वे गचोके समान निक्ष्ट जोव भौ पैदा हो सके १ 
अर्थात्‌ विज्ञान जिन कई उपादानोंके सस्बन्धमें कहा करता 
'है, उनके अलावा और भो कुछ ऐसा पक्षो आदिके अण्डेमे 
अवश्य है, जिसका पता वर्त्तमान विज्ञानको आजतक नहीं 
“लगा है और जिस उपकरणको कमोके कारण रासायनिक 
प्रक्रिया द्वार तैयार किये हुए अण्डेमें जोवका पैदा होना 
सन्भव नहं होता। 

३। वर्तमान कालके रसायनवेत्ताओंने बहुत तरहको 
'परोक्षाओंके बाद यह सिद्धान्त किया है, कि हंसनो और सुर्गोकि 
'अण्ड़ेके उपादान सहधमेक--एक हो प्रकारके हैं, उनमें कोई 
'पार्थका नहों है और वे समानुपातिक ( अर्थात्‌ सूच्झतम 
कांटेके वजनके अनुसार सम-परिसाणवाले ) हैं। दोनों हो 
“रासायनिक उपादान समजातोय और समान परिसाणमें सिख्रित 
“कै और दोनों हो अचेतन अण्डेका आवरण फोड़कर विचित्र 
“साज-सब्जासे विभूषित दो अपूर्व जोव निकला करते हैं; पर 
“एकका अण्डा क्यों मराल शावकके रूपमें बदल जातां है और 


म्तेर सकता है और दूसरेके अण्डेसे निकला हुआ जोव क्यों 
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चोटोवाले वेशमें पैदा होता है और पानीमें तेर नहों सकता 
इससे स्पष्ट मालूस होता है, कि विभिन्न जातिके अण्डे में विभिन्न 
पक्ततिके और भौ मौलिक उपादान विशेष अवश्य झे छिपे इए 
भावसे मौजूद हैं, जिनका पता लगा लेना रसायन विज्ञानको 
'सामध्य के परे है और जिस अतोन्ट्रिय उपकरणके प्रभावसे 
हंसनोका अण्डा फटकर इंस-शावक हो निकलता है और 
मुर्गीका अण्डा तोड़कर सुर्गीका बच्चा छो अश्रान्त रूपसे निक- 
लता है। इसके अलावा क्या यह भो एक रहस्यमय व्यापार 
नहीं है, कि नारो-गर्भके भोतरवाला भ्र,ण पहले (१) अण- 
कोष (८९11) सात्र रहता है, इसके बाद वह क्रमसे ( २) 
शून्य गर्भ थेलो, (३) वज्ञ-माण (8) मत्स्य, (५) नाना 
प्रकारके नभचर और स्तन्यपायो जोव और (६) बन्द्रका 
वेश धारणकर अन्तमें ( ७) नरदेह धारणकर इस एथ्वोपर था 
पहुँचता है ( Hackel's Evolution of Man देखिये ) ? 
जिस तरह कई बून्द दधि वोज, बइतसे दूधको दहोमें परिणत 
कर सकता है और योस्ट्रका एक कण जिस तरह चारः 
पाँच मन चोनोको पदा्थोन्तरकें रूपमे बदल सकता है; दर्शनक 
अध्यापक फिशर ( /15८7०० ) प्रमुख विद्या-विशारदगण कहते 
हैं, कि प्राणो और उद्धिदके शरोरसे निकला इआ बहुत तरइका 
रस भी उसो तरह शरीरस्य बहतसे पदार्थों को रूपान्तरितकर 
जोवनी शक्तिको प्रकट करता है ( अर्थात्‌ जोवन व्यापार थोडेसे 
रासायनिक व्यापारके परियासके सिवा और कुछ नहीं है* ) 


& भारतवर्ष चंत्न १३२२ पष्ठ ४८४ देखिये । 
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इसी धारणासे सङ्कठन विधानके बलपर परोक्ञागारमें नकलो 


प्राणो तैयार करनेको वे आशा कर रहे हैं। अतएव, 


क्या हम उनसे पूछ सकते हैं कि अन्न, जल प्रति शरोर . 


गठनोपयोगो पदार्थों में जो विपुल शक्ति छिपो इई है और 
जिस छिपी दुई शक्तिको जागरितकर प्रकृति जीवसे जोवन 
क्रिया करा लेतो है-जो अद्भुत शक्ति उद्धिज और प्राणो 
देइमें आजोवन विद्यमान रहकर शरोरकी समस्त रासायनिक 
क्रियाका परिचालन करतो है--उस शत्तिका क्या किसोनेः 
अबतक परिचय पाया है अथवा उस अपरिचित महाशक्तिके 
पेर सींकलमें बाँध क्या कोई वैज्ञानिक उसे किसो दिन परोच्षाके 
काँचके नलमें प्रवेश करा सका है? अतएव, जो विज्ञानको; 
दोइाई देकर बड़े हषेके साथ इस प्रहेलिका पारावारको पार 
किया चाहते हैं, उन्हें पूर्वोक्त छपापात्र वैस्टियन और वर्क 
साइबको उछल-कूदके अवश्यम्भावी फलकी बात फिर याद 
कर लेनो चाहिये । ; 

(४) पाकाया इआ अन्न अथवा दूध, दषो प्रसरति खानेको 
चोजें कई दिन रख छोड़नेपर उसमें छत्ता लग जाता है और 
कुछ दिनों बाद यह चोज सड़नो आरस्भ हो जातो है तथाः 
उसमें छोटे-छोटे कीड़े दिखाई देने लगते हैं। ये छोटे-छोटे 
कीड़े कहाँसे आये ? प्राचोन कालके विद्दानोंकी धारणा थी कि 
ये कीटाए इन खाद्योंसे खयं हो पैदा हो जाते हैं। क्रिमि, 
केचुआ, कीड़े आदि नालो, पाखाना आदिमे दिखाई देते हैं, 
इसलिये इनको उत्पत्ति क्ले दसे होनेके कारण हो एक धारणाके 
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वशवत्तों हो, इनका नाम क्लोदज रख दिया और यह सी 
विश्वास करने लगे कि ये “खतः जनन” है ( Abiogenesis 
or Spontaneous Generation ) | परन्तु रेडि, 
लोनवेल, होयेक, हेल्म-होल्तज, ` पेस्टेडर, टिण्डल, लोस्टर, 
मरति लब्धप्रतिष्ठ विज्ञानाचार्यो'ने दो सौ बरसतक ( १६६०-- 
१८६० इसीतक ) प्रभूत अध्यवसाय और सूच्झतम यन्त्र 
आदिको सहायतासे बहुत तरइकी कठोर परीक्षाओरंके बाद 
निःसंशय रूपसे युद्ध निरूपित किया है, कि ये पूर्वोक्त कोट 
खतः जात ( आप-हो-आप उत्पन्न ) नहीं हैं-इनकी उत्पत्ति 
हवामें उड़ते इए धृलके कण दिखाई देते हैं। प्रश्नीके 
सभो स्थानोंमें हमलोगोंको घूलक कण दिखाई देते हैं ; आचार्य 
टिण्डलने परम यल्लसे नाना प्रकारको परौक्षाके बाद प्रमाणित 
किया है कि सारे जगतमें फेलो इई यह धूल वास्तवमें सर्वा शर्म 
धूल नहीं है ( इसका स्थूल भाग धूलके कण और सून्ांश. 
उव पदार्थ क्षुद्र-क्षुद्र प्राणो हैं। ये धूलकण रूपो असंख्य 
आनुवोक्षणिक जोवाण बोज ( Germs ०: Bac[[; ) जल, 
स्थल, इवा, आकाश सब जगह छाये इए हैं; इमलोग साँस 
या खान-पानके समय हजारों जोवाण नित्य शरोरसें ग्रहण 
करते हैं। ये हो वास्तवमें मैलेरिया, हैजा, पेग, चेचक, यचा 
प्रश्वति रोगोंके मुख्य # कारण और फेलानेवाले हैं; गले इए 


& वतमान कालके कीटाणु तत्वविदोका कथन है, कि एक जातीय 
जीवाणुसे एक-एक स्वतन्त्र प्रकारके रोग उत्पन्न हुआ करते हैं; जसे 
,कोमा-बेसिलस” नामक कीटाणु हैजा रोगोत्पादक है, “बैसिलस-पेस्टिस» 
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पदार्थ या सड़े जख़ममें जो कोड़े दिखाई देते हैं, वे इन्ही 
सूच्म-शरोर जोवोंके वंशधर हैं। इन वाशुमें रहनेवाले 
अप्रत्यक्ष जोवाणुके प्रभावसे हो दूध खट्टा हो जाता है। शराव, 
खजरका रस वगैरह तरल मोठे पदार्थो'में फेन या उफान 
( Fermentation ) या ताड़ो पैदा हो जाती है, मानव- 
शरीरका कोई स्थान कट जानेपर ये जोवाण उसो स्थानपर 
आक्रमण करते हैं और रोगवालो जगहपर पोव पैदा हो जाता 


है। वास्तवमें, आधुनिक वैज्ञानिक जगतने ख़तःजनन सत . 


त्याग दिया है । जोव-समागमके सस्बन्धमें वत्तमान कालके 
विज्ञानाचायौँ ने यह सिद्दान्त निश्चित किया है, कि केवल 
प्राणोसे प्राणीको उत्पत्ति हुआ करतो है--इसके विपरीत नहीं 
होता। अनुसन्धित्‌ सुस्पष्टवादो विज्ञानने दो शताब्दोको 
अनवरत गवेषणा और कठोर साधनाके परिणाम सरूप यह 
परम तत्व जगतके सामने निःसंशय रूपसे प्रतिपादित किया है, 


( vide Spencer's -Biology, Huxley's Presiden- 
tial address of 1870 to the British Association, 


झेग महामारोका उत्तेजक कारण इत्यादि ( पृष्ठ ५०-५४ देखिये )। हैजा, 


प्लेग प्रश्मुति रोग-्रस्त व्यक्तियोंके दस्त-के आदिमें उक्त जीवाणु दिखाई देते 
हं, इसी लिये कोटाणु तत्वज्ञ उक्त जीवकुलको उस-उस रोगके आक्रमणका 
सुख्य कारण सममते हैं ( अर्थात्‌ वे कीटाणु स्वस्थ शरीरपर आक्रमण करनेसे 
ही रोग आदि पेंदा होते हैं ), पर क्या ऐसा नहीं हो सकता है, कि किसी . 
कारणसे इमारा स्वास्थ्य अङ्ग होनेसे ही उक्त जीवाणु हमारे शरीरको 
उनकी आवास भूमि बना लेते हैं अर्थात्‌ इमलोग अपने कामोंसे उन्हे 
अपने शरोरमें बुला लेते हैं। “रोग-बीज” १६३ देखिये। 
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Tyndalls Article in the Nineteenth Century for 
January 1878, Haeckels Natural History of 
creation, Tyndalls Floating Matter in the Air 
and Chambers Encyclopoedia article “Sponta- 
neous Generation.” 


` rrr NSAP Pre 


परन्तु इस स्थानपर यह कहना उचित है, कि इन उल्लिखित 
जोवाणओंके जनक (अर्थात प्राथमिक जोवाण अंकुर ) किस 
तरह इस धरातलपर आ पहुँचे, इस विषय आधुनिक वैज्ञा- 
नि्कोमे घोर सतभेद दिखाई देता है। “अतौत युगके किसी 
शुभ मुह्त्तमें अद्भत रासायनिक शन्निके प्रभावसे एकाएक जड़ 
सें प्राणको प्रतिष्ठा होकर विवत्त (या क्रम विकास ) के निय- 
सानुसार बहुत दिनोंसे ओर बहुत-सो अवस्थाओंका विपय्थेय 
होनेपर भौ भूसण्डल क्रमशः नाना प्रकारके जोवोंसे भर गया 
है; खातो नक्षत्र पूणं सिदियोगका वह महेन्द्रचण अब बोत 
गया है, इसलिये जगतको वर्तमान अवस्थामें रासायनिक 
प्रक्रिधासं जोव उत्पन्न होता नहीं दिखाई देता है” कहकर जो 
सब 'िज्ञान सम्बन्धी प्रबन्ध लेखक मासिक पत्नोंमें भाषाकै 
आडस्बरसे सजाकर या किसी तरह भानमतोका पेटारा सजा- 
कर अपनो-अपनो कल्पना-शक्तिको पराकाष्ठा दिखाते हुए जोवो- 
त्यत्ति समस्याको पूणं कर डालते हैं, उनको तो बात हो छोड़ 
देनो चाहिये; क्योंकि उल्लिखित उत्कट मोमांसाका विश्वेष 
' यहो है, कि स्वतःजनन-मत विव्तवादको सहायतासे 
प्रमाणित होता है और ( पच्चान्तरमें) विवत्त-मत 
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स्वतःजनन-वाद्‌ दारा अनायास हो प्रतिपन्न किया जाता है 
यह नया निकाला युक्ति-जाल उनके सरल विश्वासका यद्यपि 
परिचय प्रदान करता है, पर यह विस्ख॒त प्राय “बोजांकुर” को 
तरह या. धोखाको अपेक्षा भी सूच्झतर हो सकता है, पर दूर्भाग्य- 
वश परोक्षा पर्यवेक्षण सूलक नवोन विज्ञान या विचार-सूलक 


प्राचोन न्याय-शास्त्र उसका बिलकुल हो समर्थन नहीं करता ।* 


& पयवेक्षण ( observation अर परीक्षण ( experiment ) 
द्वारा इमलोग वर्तमान कालमें पदार्थो का ( या विषयका ) तत्व चा सत्ता 


: निर्णय कर सकते हैं ओर वत्तंमान कालके तत्वोको आलोचनाकर अतीत 


कालके सत्यतक या तथ्यतक पहु'च सकते है-विज्ञान शास्त्रका यही अभि- 
मत है। इसके सिवा ( अर्थात्‌ जो हमारे ज्ञानमें आता नहीं वह ) विज्ञान . 
( विशेष विज्ञान या पदाथ-तत्व निर्णायक शास्त्र ) नहीं है। कल्पना या 
युक्तिहीन अनुमान सात्र--अर्थात्‌ “वत॑मानके ज्ञानसे” अतीतका ज्ञान वसूल 
करना विज्ञानकी प्रतिज्ञा है। अब पर्यवेज्ञण ओर परीक्षण द्वारा वर्तमान 
कालमें स्वतः जननवाद्‌ प्रमाणित नहीं होता, अतएव “वर्तमान” की 
आोचनाकर “अतीत” कालका स्वतःजनन हुआ था- वैज्ञानिक युक्तिके 
बलपर इस तरहके, सिद्धान्तपर किसी तरह भो पहुँचा नहीं जा सकता । 
इसलिये *स्वतःजननवाद्‌” को विज्ञानसम्मत कहनेसे सत्यका क्या अप- 
लाप नहीं किया जाता ? 

ओर स्वतः जननवादृकी युक्ति-प्रणालीमें न्याय वाक्यके ( 911०४; ) 
अवयव ( 97०००४७८७ ) संस्थान ठोकऋ-टोक स्थानपर नहीं दिखाई देते; इस- 
लिये चह अनुमान ( ¡{९7९००८९ ) सिद्ध या तकंशास्न्र ( logic ) 
सङ्गत भी नहीं हे--अर्थात्‌ अयथाभूत दशन-शारत्र है । 

इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है, कि विज्ञान-लण्घ सत्य या युक्तिमूलक 
अजुसान ( ¡£००१०९ ) स्वतः जननवादुकी भित्ति नहीं दै-अन्धविशवास 
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MNS 328 
विज्ञान-जगतके सस्राट असामान्य प्रतिभा सम्पन्न लाडे केलविन - 
कहते हैं, कि आदिमें जोवाण अंकुर उल्का पिण्डम विद्यमान 
था, इसके बाद उल्कापिण्डके साथ वह जमीनपर गिरकर 
युग-युगान्तरसे वंश विस्तार करता इुआ क्रम-विकासके 
नियमानुसार नाना प्रकारके जोवमें परिणत हुआ है। सब 
मकारके विज्ञान विशारद जर्मन पण्डित हेल्म-होल्तज और 
युरोपके बतसे प्रसिद विद्दान इसी मतका समर्थन करते हैं, 
यर आचार्य जोलनर (20117९7) ने इसका प्रतिवाद किया 
हैं । .प्राज्ञ रिक्टर ( २1८९7 ) साहब कहते हैं कि महा- 
काशका सभी खान अति सूच्म जौवाण अंकुरसे भरा इआ 
है-ब्रह्माण्डव्यापो ये अंकुर उपयुक्त भोजन, वायु, ताप पानेपर 
बढते हैं और कालक्रमसे कितने हो विभिन्न लोकोंमें नाना 
प्रकारके जोवके रूपमे आविसूत इआ करते हैं। १५०८ 
शृडमें कहा गया है, कि जड़में शक्ति ( ९१९४५ ) छिपे रूपसे 
रहा करती है, खास-खास अबस्थाओंमें वह प्रकट होतो है। 
बङ्गाल देशके गौरव विश्वविख्यात यशो विज्ञानाचाय 37 
J C. Bose, १६, M.A, 705०, C.LE, C. 5. 1. 
सहाशयके गवेषणापूण Response in the Living and 


या युक्तिहीन अमूलक अनुसानके ( 5९००।६४०० ) उपर हो वह अव- 
लम्वित हो रहा है अथवा विज्ञान ओर छयुक्तिके नामपर ख-पुष्प-वासित 
अनुमान निर्यासके अनुमानके साथ उत्कट उक्त सव-संशय दूर करनेवाले 
चरक हमें छशील शिशुकी तह अबोध सुइ फाइकर दोनों आँखे बन्दकर 
चुपचाप निगल जानेकी अङ्तोभय रूपसे व्यवस्था दे रहे हैं। 
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the Non-LiVing नामक ग्रन्थ पढ़नेपर इस बालका बहुत 
कुछ आभास मिलता है, कि “ज्ञान या बोध” ( अर्थात्‌ चेतना 
' शक्ति 9€75:।४।४५ भो ) उसो तरह प्रच्छन्न भावस मौजूद 
है और अवस्था विशेषमें प्रकट इआ करतो है ।# आपने- 


& वेदान्तिकोंके लिये यथ्य बिलकुल ही नया नहीं है। युरोपीय 
विद्वानोंतकने इसे स्वीकार किया है; ( 7८19 1,०7५ 099 ) साहक 
लिखित ( Or Heritage of Thought) नामक ग्रव्थसे नीचे लिखी कई “ 
पंक्तियाँ उद्धू त की जाती हैं। 

“The Vedanta boldly asserts that Wife is latent even in: 
what we call inorganic substance. ‘There is no such thing: 


as dead matter says the vedantist “The whole universe: 
1३ one life, is one thought, is Brahma.” 


All honours however, to our Dr. Bose for the unique 
service he has renderd to modern science by demonstra 
ting unity of life. A. deep sense of awe is evoked in us 
when we think that it was reserved for an Indian to sub- 
stantiate by ezperimental methods the bold ascertion that 
life is latent in all things—of our hoary forefathers of 
venerable antiquity. In the words of his Excellency the 
late Governor of Bengal (Lord Ronaldshay).” ‘Sir Jagdish. 
appears to be one of the ancient sages re-incarnated in the 
modern epoch to prove by rigid scientific demonstration: 
the existence of a world in which life is omnipresent.’ 


A. Neatby M. D. in his reflections presented to theInter- 
. national Homeopathic Council of the Hague on August 26, 
1920 says :— टु 


The very latest acceptance of the principle ( the dual 
action of drugs the Similia Similibus Curentur of Hahner 
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अपने त उन्होंने प्रमाणित किया है, कि उद्भिजके 
ख्रायु भो उत्तेजित होनेपर शब्द करते हैं अर्थात्‌ सुखदुःख या 
सजौवताका परिचय प्रदान करते हैं। हेकेल प्रमुख 


मार्जित जड़द्दौतवादोगणने कहना आरख किया है ( vide 
Haeckels Reedle of the Universe) pp. 57-—868. 
Wonders of 11६ ) कि ब्रह्माण्डके प्रत्येक अणु परमाणमें 
तीन गुण वर्त्तमान हैं :-(१) व्याप्त ( Extension ), 
(२) बल ( 707८० ) और (२) अनुभूति ( 56159007 ); 


परन्तु जड़वादियोंके बड़े आदरके परमाणु अपनो कायाका# 
~ DoT जा Se 
mann ) I noticed in the column of the Morning Post, 
a London Newspaper, in its issue of July 28th that Jour- 
nal Comments on the works of an Indian scientist Sir 
Jagadish Bose. After stating that Bose believed . that 
plants react to inffuences - ९. 8. wireless electric stimula~ 
tion—not felt by the most sensitive human beings, he adds 
and stranger still he has proved ( italics mine ) that even 
metals are stimulated by small doses of poison. large doses 
abolishing the response. Here is our cardinal principle 
extended to the inorganic world. It is of course acknow- 
ledged every where in vaccine therapy---.-—In the Lancet. 
of February last an annotation states that there is urgent. 
need to stir the mystery surrounding the fact that the 
same agent can set up an ugly pathological process, mean- 
ing a—Similar not an identical process. ‘The Lancet has 
never heard of....... .Hahnemann’s Law ?—TIhe Homo 


pathic World, February, 1921 ( 99. 47-56 ) देखिये। 


.% नित्य, ना, नश्वर वपुः? 
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अपवर्त्तनकर अरूप शत्तिसागर-गर्भमें सदाके लिये लोन होनेका 
नहस्य-तत्व ( “परिशिष्ट क” देखिये ) क्या उस जड़ाइ तबादका 
पोषण करते हैं? वत्तंमान विज्ञानके एक प्रधान नायक 
शरेनियस ( ^77!९7।५ ) साइबके सतसे किसो दूरके सजीव 
नक्षत्रसे आदिस अति सूच जेव-बोज विश्वव्यापो आलोकके 
दबावके - कारण परिचालित हो एश्वीपर आ पड़ा है; परन्तु 
आधुनिक पाण्डितोंके अन्यतम नेता बेकेरेल ( Becgए९re!.) 
इस सतके प्रतिकूल मत देते इए कहते हैं, कि “इस आलोक 
न्तरङ्गमें एसो जोवाणु नाशक रश्मि वर्तमान है, कि उससे उत्ता 


जोवाण अंकुर कभो सजोव अवस्थामें एथ्वोपर पहुँच हो नहीं . 


सकते” और “उल्कापिण्ड या आलोकके आघातसे किसो दूसरे 
ग्रसे जौवाण बोज जमीनपर गिरना या महाशून्यमें जोवाण 
बोजका उड़ते रहना” वाला सत यदि मान भी लिया जाये तो 
यह प्रश्न सहजमें हो उठ खड़ा होता है, कि “उक्त उब्कापिण्ड 
या ग्रहमें अथवा अन्तरोक्षमं आदिस जोवाण अंकुर किस तरह 
पैदा हो गये ?” अर्थात्‌ जौवागस समस्या इमलोगको 
विद्या-बुद्दिकि माप-जोखक्षे परे हैं--जड़ विज्ञान 
आजतक इसको मोसांसा न कर सका और मालम होता है, 
कभी भो कर न सकेगा । 


. बल्कि, जोवोत्पत्तिके प्रसङ्गे रसायन शास्त्रको ओरसे 
पर्हिताग्रगणय सर हेनरो रसको. प्राण विद्याके नाससे विवत्त- 
) [ सतोड्भावयिता सुवन विख्यात डार्विन और विद्दान वालेस 
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साहब तथा वेज्ञानिक अन्न यवादके आदि प्रचारक आवाल- 
उद्-परिचित आचारय इकालो, जड़-विज्ञानकी ओरसे असमान्य 
बुद्दिसान भाषिविदय विज्ञान-कवि महात्मा टिण्डल और 
विवत्तेन दशनके पक्षसे खनामधन्य महान दार्शनिक सनस्तत्व- 
विद्‌ नरषिकल्य इबटै स्पेन्सर और बोसवीं शताब्दीके क्रम- 
| विकासवाद्कै समर्थनकारियोंके अय्रणौ प्रोच्च दर्शन-शास्त्रवेत्ता 
पूज्यपाद वगसोने विनस्र भावसे यहो आभास दिया है, कि 
ननकी अपनो-अपनो आराधिता विद्या इस विषम समस्याके 
परिपूर्ण करनेमें एकदम असमर्थे हैं; बल्कि दोध कालतक 
'मस्तिव्क-चालनके बाद आजोवन विज्ञान सेवी महामचोपाध्याय 
सुकीत्तिके साथ-साथ यह विशेषज्ञ बुडसण्डलो एक वाक्य और 
'सम-खरसे स्वीकार कर गयी कि दृश्यमान इस माया-पटकी | 
'ओटमें छिपो इई अवाङ--सनसगोचर कोई एक एसी 
अव्यय विराट-शक्ति ( One Infinite and Eternal 
En९rऽ ) है, जिसके प्रभावसे यह आञ्चयेजनक व्यापार इआ 
करता है ।# 

अब हमारा यह कहना है, कि सर्ववाद सम्मत विश्व- 
व्यापिनो मनोवाणोसे अतीत वह महागूढ़ महाशक्ति जो जोबका 


& क्या वरस नवीन युरोपीय विज्ञान साधक श्रेष्ठ उन महात्माओंका 
अप्रत्याशित अचुसूति-राज्यके ज्ञीण आलोकसे तरजङ्गित चरम सीसापर 
'पहु चनेका रहस्यवाद भारतके सुकुट विश्ववन्दित प्राचीन आर्य ऋषिकुलका 
-ऽयान-ल्ड्घ वह नित्य शाश्वत चिर देदीप्यमान “परम सत्य” या महासत्यके 
'सम्बन्धमें साक्षी नहीं दे रहा है। 
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जोवन और प्राणोका प्राण तथा जो जोव और उद्धिदके हितार्थ 
अधीन स्थल शक्तियोंको लगातार कल्याणके पथपर परिचालित 
करतो है, वह आद्या-शक्ति अन्ध है या चिन्मयो-वह 
परा-शक्ति ज्ञानहोन है या उसके सूलमें मङ्गलमय सदिच्छा 
छिपो हुई है अर्थात्‌ नवोन विज्ञान शास्त्रमें भो शभाहृष्वाद 


प्रसङ्घ# क्या ससोचोन है--क्या ऐसा आभास पाया जाता है ? 


& Sir Arther Keith ने अपनी एक वक्‍तृतामें आडसम्बर-श्न्य 
भाषामें कहा है, कि-जिस आदिम जीवाणुसे हमारे आदि पितामहको 
उत्पत्ति हुईं हैं, उसमें ही विधाता पुरुषने मानव जातिको अदृष्ट लिपिः 
सदाके लिये लिख दी है--यह छसम्य अर माजिव जातिमें आजतक जो 


. कुछ हुआ है या उसे जो कुछ मिला है ( या जो भविष्यमें मिलेगा) उसकी 


सूचना विचित्र विधान द्वारा कालख्रोतके आरम्भकालमें हुआ था अर्थात्‌ 
सचुष्यकी शक्ति-सामथ्यं, उसकी गुणावली ओर सृष्टि रइस्यके समाधानकी 
उसकी अदूसुत सह्म-दृष्टि प्रद्ति सभी उपादान अस्फुट या अंङुरावस्थामें 
उसमें मौजूद थे।” अतपुव कोथ वेगेरह विद्वानोंका बताया नवयुगक्रा यह 
'अइष्टवाद अपूवे होनेपर भो विज्ञानके लिये अपरिहाय है । 

Lamark the real founder of organic Evolutionism, says 
in his System Analytigue [ 1830. ] “Nature is but an order 
of things subject to laws originating from the Will of the 
Supreme Being ( page 43 ) of whose existence and bound- 
less power man has from observation conceived an indiret 
though sound idea ( page 8).” 

Even Darwin, whom many represent as an atheist, con- 
cludes his epochmaking Origin of Species (page 193, cheap 
edition ) thus :—1 infer that all organic beings ‘have des- 
cended from one primordial form into which life was first. 
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उत्तरका भार चिन्ताशोल पाठक और भक्तिमतो पाठिकाओंको 


९ 


अपणकर विश्ववरेस्थ कई .विज्ञानाचार्य्यो'का मत उद्द तकर 
इस रहस्यमय अप्रासङ्गिक विषयका उपसंहार करते हैं। 


breathed by the Creator,” Again in his letters to Sir ]. 0. 

Hooker ( March 29--1863), to V. Carus (Nov. 29— 

1865 ). to D. Mackintosh ( Feb. 281882, i. ८. only two 

months before his death ) respectively Darwin Writes :— 

{ 1) “1६13 mere rubbish thinking at present of the origin 

of life; one might as well think of the origin of the 

matter” ...... (2) The principle of life seems to me to be 

‘beyond ihe confines of Science'....-.( 3) “No evidence worth 

anything hasas yetin my opinion, been advanced in favour. 
of a living being, developed from inorganic matter.’ 

“There are at least three stages in the development of 
the organic world where some New cause or power must 
necessarily have come into action, The first stage is the 
change from inorganic to organic, when the earliest vege- 
table-cell ( or the living protoplasm out of which it arose) 
first appeared...........There is in this something quite 
Jeyond and apart from chemical changes however complex ; 
and it has been well said that the first vegetable cell was ० 
new thing in the world possessing altogether new powers.’ 
[ The other stages presenting similar difficulties are the 
sntroduc-tion of sensation or consciousness ( animal life) 
and at rational thought ८ speech J— Wallace's Darwinism, 
Pages 474—475. 

“Of the causes that have led to the origination ofliving 
matter it may be said that we know absolutely nothing...... 
‘Science has no means to form an opinion ०६ the commence- 


ment of life; we can only make conjectures without any 
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और अन्तमें जन्मे समय चुद्र ओर असहाय अवस्थामै 
शक्ति सागरमें फेंक दिया था। उस समय बाइरकी शक्ति 


scientific value”— Huxley (article Biology in ‘The Encyclo 
poedia Britannica ).7 

“There are those who profess to for-see that the day 
will arrive when the chemist by a succession of construc- 
tive efforts, may pass beyond albumen and gather the: 
elements of lifeless matter into a living structure. What- 
ever may be said of this from other standpoints, the: 
chemist can only say that at present no such problem lies: 
within his province.’—Sir Henry Rofcoe's Presidentiot 
Address, British Association 1887. 

“The evidence in favour of spontaneous generation: 
crumbles in the grasp of the competent inquirer—Tyndall’s. 
Frangments of science (article “Spontaneous Generation’): 


“In the present state of the world no such thing. 


happens as the rise of Viving creature out of non-living: 
matter’— Herbert Spencer (the Philosopher of Evolution 
par excellence ) in the Nineteenth century May 1886, 
page 769, 

Sir Issac Newton declared that the existence of ४ 
Being endowed with intelligence and wisdom is & 
necessary inference {from a study of celestial mechanics. 
( vide Principia, School. Gen. ) 

“The production of life is not within the present range 
of practical Chemistry”—Prof. Matchinkof, 


“It does not follow’ says Sir Oliver Lodge “that the 
nature of life is much better understood even when living 
protoplasm has been artificially put together, the thing 


/  ' which by its interaction matter confers on it what we 
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भोतर प्रवेशकर हमारे शरांरका पालन और वृद्धि हुई है। 

माढ-स्तनके दृधके जज 

१4 सने दूधके साथ खे, माया, ममता भीतर प्रवेशकर 
बन्धुआंके प्र म दारा जोव जोवन प्रफुल्लित हो गया है। 
टिनोंमें और बाइरके आघातक 

दु इरक आधातके परिणाम-खरूप अन्तरमें शक्तिः 

सञ्चित दुई हैं और उसीक्षे बलपर वाइरके साथ जभनिमें 


Q w ~ 
समथ हो सका हाँ % ५ ५ ४ इससं सेरा अपमान कहाँ 


६; इन सबके सूलमें सें इं या तुस ? «% » » भीतरः 
और वाइरक इस शत्ति-संग्राममें हो जोवनका कितने हो- 
ढड़ोसे विकास होता है। दोनोंके सूलमें एक हो महाशक्ति दै 

——————— SS मल वा 


which appear to be outside the known laws of the: 
physical world,” Again, in 013 recent work entitled The- 
Making of Man, -Sir Oliver infers that “some Divine 
Activity and Purpose is suggested by what we know of 
the course of Evolution.” 

Lord Kelvin ( vide report of his words amended by: 
himself The Nineteenth Century and After, June 1903 ). 
says:— I cannot say that with regard to the origin of life,_ 
Science neither affirms nor denies Creative power— 


Science positively afirms creating and directive power. 
which she compels us to accept as an article of belief. 


( The-Tialics are ours ) 
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जिसके हारा अजोव और सजोव, अण और ब्रह्माण्ड, अण- 


प्राणित हो रहे हैं। उस महाशक्तिका उच्छास हो जोवनको 
अभिव्यक्ति है। उस पराशक्षिसे हो मानव दानवत्वंको छोड़कर 
देवत्वको पहुँचेगा।” --आचाये जगदोशचन्द्र बसु प्रणौत 
“नवोन ग्रन्थ” अव्यक्त ( आश्विन १३२८ सन्में प्रकाशित ) 
शष्ठ २२७-२२८ देखिये । 
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परिभाषा ( Glossary ) 
और 
कुछ कठिन शाब्दोंका अर्थ 

अचल ।--गति-ग्रक्ति-हौन ( 25:५९ ) । 

अन्न यवाद ।— Agnosticism. 

अणु ।—यौगिक पदार्थीका सूच्झतम अंश, जिसमें 
शौगिक पदाथेके सभो गुण विद्यमान रहते हैं; 1/०1९८०1९८. 

अणु-वियोजन ।--किसी यौगिक पदार्थके एकदम 
गल जानेपर, उसके अण सबका ताडित बिन्टुमें परिणत होना 
( dissociation of molecules ) । 

अद्व्यध ।--जिसके दो अर्थ न निकलें; एकार्थ 
बोधक या सुस्पष्ट ( ए०९५५।४०८३। ) । 

अनन्य विधान । 15०2६27, इसका दूसरा नास 
“बासेट विधान” “स एव विधान” है। 

अनुपूरक-अषध |——Complementary reme- 
12९5 या Complements | 

असिव्यत्ति-अव्यत्ता (या अप्रकाशित या 
अस्पुट ) से व्यक्ता (प्रकाशित या स्फुट) झोना। प्राचोन 
' आये दार्शनिक पस्डितोंके मतसे आकाश आदि. सक्न सूतसे 
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यह स्थल जगत प्रकाशित होनेका ( वत्तमान युगके वज्ञा- 
निकोंके मतसे. किसो अज्ञेय एक हो बस्तुके विवत्तनसे सभो 
जड़ और सजोव पदार्थों का उत्पन्न और तन्त्र रूपसे परिणत 
होना ) नाम “अभिव्यक्ति” ६४०।५८।० ) है। 


अभिव्यक्ति वाद ।— Theory of Evolution 
( “अभिव्यक्ति” शब्द्‌ देखिये ) । 


अवरुद्ध प्रमेह ।--साइकोसिस ( 59८०३5 ) ।' 
आकाश । -- सूच्मानुसच्म पदार्थं जो ओल-प्रोत भावसे 


“विश्वमै वर्त्तमान है--जो ब्रह्माण्डके प्रत्येक अण परमाणुतकमें 


व्याप्त है ( Eth९7 )। 


1 


आनत्तन (--वाण्ड़व रोग ( St. Vitu’s Dance) ६ 


यआच्षप । अनिच्छा रइनेपर भो मांसपेशोको खींचन, 
ऐंठन या अकड़न ( S25० ) । 


उत्तेजक औषध ।--जो दवा किसो शारीरिक 
यन्त्रमें उत्तेजना उत्पन्न करतो है ( $7187 ).। 


उत्तेजक कारण।--किसो रोगका उद्दीपक या 
मुख्य कारण ( £7८1६7 ८३०९ ) “पूर्ववर्ती कारण” 


देखिये । 


उद्बम ।--रक-सञ्चारकौ वजइसे कोई भङ्ग कड़ा या 
फल जाना ( Eruption) । 


उद्रो ।--पेटका शोध ( A८६९ )॥ 
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उपदाह ।--शरोर-विधानकी अतिशय उत्तेजनाकी 
वजइसे स्रायु और पेशोको क्रियाका अधिक होना ( Irrita- 
tion )। 

उपादान ।--जिस-जिस पदार्थसे कोई पदार्थ बना 
हो ( Ingredients) । 

एकाङ्गीन रोग या स्थानिक .रोग |--जिस 
रोगका आक्रमण केवल एक अङ्गपर होता है, ससूचा शरोर 
दूषित नहीं होता ( अर्थात्‌ रक्त-दोष नहीं पैदा हो जाता), 
उसका नाम “एकाङ्गोन” या “स्थानिक” ( 10८४1 ) रोग है। 
“कोमल चत उपदंश” एक एकाङ्गीन रोग है; क्योंकि इस 
रोगका विष ( ४/८5) किसो खख मनुष्यके शरोरमें प्रवेश 
करनेपर उसको जननेन्द्रियमें हो एक कोमल जखम पैदा हो 
जाता है ( समूचे शरोरपर रोगका आक्रमण नहं होता)। 
सर्वाङ्गेन रोग” दे 

कटिपेशौ बात ।—Lumbag०. 

कटिखायु-वात, कटिस्नायु-शूल ।--9ciat1८। 


कल्मष या किल्मिष ।--पूतिबाष्म ( Miasms ) 
परिशिष्ट ( ख )-धातु-दोष और उसका निराकरण देखिये । 

कायं ।-—क्िसो वसुको यदि 'बल” (107०2 ) के 
'विपरोत .चलाया जाये, तो कार्य ( ४०४ ) करना इआ। 
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कार्य” सभी “शक्ति” संहति ( C०॥९।०० ) के विरुद्ध होते 
हैं। सभो “काये” में “शक्ति” एक स्थानसे दूसरे स्थानमें 
संक्रमित होतो है [ इस परिभाषामें “गति”, “बल” और 
“शक्ति” शब्द देखिये ] । 
कुचि-रोग \——CHypochondria ) | 
कुलसंक्रमण । --वंशगत ( 13८72010873 ) । 


क्रम ।- शोषघका विभाग किया हुआ सूच्झ अंश 
( Attenuation ) । 


क्रम-विकास । — ६४०।५६।०० ( “अभिव्यक्ति” शब्द 
- देखिये ) । 


गति ।--वसुको अवस्थितिके परिवत्तनको “गति” 
(770४07 ) कहते हैं। परिभाषाका बल” और “शक्ति” 
शब्द देखिये । 


गतिशोल ।--( Dynamic ) । 
गौण कारण । - पूर्ववर्ती कारण देखिये । 


जड़ । --किसो पदार्थमें परमाणुगत शक्ति जब अचल 
भावसे मौजूद रहतो है, तभो उस पदार्थको “जड़” ( ०2६६९7) 
कहते हैं। “परिशिष्ट ( क) (३) अङ्क” देखिये । 


ड-जाबु ।—Materialistic medicine ( ma- 
` terialism in medicine ) । 
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. जडु-जायु-य्ुग ।—_The age of materialistic 
medicine, 

जायु-विचारण ।- खस्य शरोरमें औषधका गुण 
परोक्षण ( 77०४/5 ) अर्थात्‌ खस्यावस्थामे कोई दवा सेवन 
करनेपर देह और मनके जो सब लक्षण या भाव प्रकट होते हैं, 
उन सभी लक्षण और भावोंका लिखना । 

जायुज-व्याधि ।---अफोम, पारा या किनाइन प्रति ' 
दवाओंके अपव्यवहारको वजहसे रोगोके शरोरमें पुरानो 
बोमारोके लक्षणकों तरह उपसर्ग दिखाई देते हैं, उसोका नाम 
“जायुज-व्याधि’ ( 10108-015295९५ ) है । 


जीवनो-शक्ति ।- ( राफ ९०९८६३ ) । 


जोवाणु ।- आाँखाँसे न दिखाई देनेवाले चुट्र-प्राणे 
( Germs or Bacilli); अनुवोक्षण यन्त्रको सहायतासे 
सैलेरिया, झग, उपदंश, हैजा प्रति बोमारोमें रत्तमें मिले 
दिखाई देते हैं। इसोलिये, इसे रोगोत्पादक कहते हैं 
( रोग-बोज पृष्ठ १८५, २५६ और परिशिष्ट (ग) “जोवाण 
और जोवागम ( ४ ) अङ्क” देखिये ) | | 

मिल्लो । --कोमल सूक्ष्म जालको तरह खच्छ्‌ आवरण 
( Membrane ) । 


® Adopted from German word “Prufung’’ which 
means test or trial. 
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तन्तु ।-_“विधान-तन्तु” देखिये । 
तन्तु-जायु ।—— Tissue remedies १८१६ एठः 
_ देखिये। | 
तड़िताणु या तड़ित-कण या तड़ित-बिन्दु-- 
Electrons “परिशिष्ट ( क )” देखिये । 
द्रव ।--द्रवोभूत- द्रव्य या गलो चोज़ ( A 5010- 


tion ) 1 


द्रवौ-करण 1--गलाना ( Process of solution )। 
घातुगत रोग । -- ( Constitutional disease) 
“सरवोङ्गीन रोग” देखिये । 
धातु दोष ।--109500929” “परिशिष्ट ( ख)” 
देखिये । 
` नर्तन रोग । --“आनत्तन” देखिये । 
निसगंज रोग-नाशिनी-शक्ति ।--देहमें प्रकति- 


दत्त व्याधि नष्ट करनेकी क्षमता ( 778 Medicatris Natu- 
rae )—The healing power of Nature). 


परमाणु ।--सूल पदार्थका सूच््तम अंश 
१ ( 00०78 ) “परिशिष्ट ( क )” देखिये । 


परमाणुगत शक्ति ।—Intra-atomic energy. 
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षरागपुष्ट ।— जो समस्त प्राणी टूसरेके शरोरमें वास 
(किये बिना जो नहो सकते ( parasites ) | 


परोक्षण l— Experiments. 

परोक्षित ।--21००९०. 

पयवेक्षण ।— Observation. 

पाश्व वात ।-( दाहिने या बाये' पाश्व का )-पच्ल- 
रास्थिकी बोचको पेशियोंका दद्‌ ( 212प:003214 )। 

पिकचंचु अस्थि, गुटास्थि ।--९०८००४. 

पिकचंचु अस्थि प्राह ।—_Coccygodynia. 
२२८० पृष्ठ देखिये । 

पौड़का ।—न्रण, फुन्सियाँ या फोड़ा (९r८एधi0ns ). 

पूवेवरत्त कारण ।--किसो रोगका टूरवर्द्ती (या 
गौण कारण ( एः९415०5in४ ८३५७९ )। “उत्तेजक कारण” 
देखिये । 

प्रतिविष ।-——Antidotes. 

प्रतषेधक चिकित्सा ।--किसी रोगका आक्रमण 
'होनेके पहले हो उसको रोकनेको चेष्टा ( Preventive or 
prophylactive treatment )। 


प्रदाह ।--जोवदेइके किसो अझमें दद, गर्मी, लालो | 
और सूजन होना (171197010290101 ) जेसे-पेर कट जानेपर, 
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गदनमें फोड़ा होनेपर, हाथ टटनेपर, अंगुलोमें कांटा गड़नेपर 
प्रदाइ होता है। 


प्राण-विद्या --7101089. 
प्राण-शक्ति ।— Vital Energy. 


बल ।--आकषंण या खोंचन ( 2६६2८०० ), भार 
( #९६६), दबाव (77९४५7९ ) प्रश्रति, जिससे गति 
उत्पन्न होतो है, उसीका नास “बल (१०:८९ )” है। न्यूटन 
काइते हैं, कि गति-उत्पादन बलका काम है--बल गति 
पैदा करता है। गतिको उत्पत्ति होनेपर समभना चाहिये, 
कि “बल” है। ( गति-उत्पादन-वल-प्रयोग ) ; पर गतिकी 
उत्पत्तिका कारण “बल” नहीं है; गतिको उत्पत्तिका कारण 
कोई नहीं जानता। अतएव “बल” नामक कोई पदाथ नहीं 
है; पदाथे यदि कुछ हो भो तो वह “शक्ति” है ( इसो परिभाषा 
प्रकरणमें “काय” “गति” और “शक्ति” देखिये । 

बझुव्यापक ।- जिस बोमारोका इमला एक हो 

` समय बइतसे आदसियोंपर होता है ( £?:५९०८ ) । 

सेषज-क्रिया ।— Drug action or action of 

remedies 


भेषज-क्रियाका स्थितिकाल ।—Duration of 


drug action. 


भेषज-लक्षण-संग्रह ।  ]/९४९८।३ (००४८४. 
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भेषज-शक्ति \—Drug-potency. 


= ~~ 


eI PISS, 


भेषज-सस्बन्ध ।— Drug relationship ( or 


relationship of remedies ). 
मात्रा । --षधका परिमाण ( 10082 )। | 


माद्वा-तत्व ।--ौषधका परिमाण विषयक शास्त्र 
( Posology ) । 

सूल पदार्थ या रूढ़ पदाथं।-जो पदार्थ खजातोय 
पदार्थेके सिवा किसो दूसरो जातिके पदार्थके संयोगसे उत्पन्न 
नहीं होते ( Elementऽ)। “परिशिष्ट (क) (१) अङ्क 
देखिये । 

दौगिक पदार्थं ।--संयोग सम्मूत वस्र (९० 
p०५nऽ ) “परिशिष्ट (क ), ( १ ) अङ्क” देखिये । 

रक्षा-सञ्चय या रक्ताधिक्य ।--जोव-देहके किसो 
स्थानसँ या किसो यन्त्रे अधिक रहा इकट्ठा या जसा होना 
( Congestion ) । 

रत्त-सञ्चार ! __किसो अङ्गमें अधिक परिमाणमें और 
तैजोसे खूनका दौड़ना ( Determination of blood ) । 


रत्ताम्बुज चिकित्सा-प्रणली ।-_( Ser 
Theaएऽ ) एछ २६० देखिये । 
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रसायन शास्त्र । --सूल पदार्थका गुण और उनके 


घरस्परके संयोग वियोग आदिसे किस तरइको क्रिया होतो है ` 


या केसे यौगिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं-इस विषयको विद्या 
( Chemistry ) । 

रोग-विष ।-_रोगोत्यादक जोवाण या संक्रामक विष 
Virus’) । 

रोग-बोज ।—Disease 8८705. ( छछ २५६ 
देखिये )। 

रोगज-जायु ।-_\osodes. 


रोगज-जायु-विधा न ।-- हैजा, प्लेग आदि संक्रामक 
रोगोंका विष ( ४४४०५ ) या बौज ( ०४८1४ )--जैसा, उसका 
रस, पोव, रहा आदि--शरोरमें प्रवेश कराकर उन रोगोंको 
"हटाने या प्रतिकार करनेको चिकित्सा-प्रणालो (15०६/5) । 


विज्ञान परीक्षण और पर्यवेत्तण-सूलक विशेष- 
ज्ञान ( Scienc९ )। 


विधान ।-_शरोर-यन्त्रका निर्माण या गठन (9६7८८- 
ture ) ॥ 


` विधान-तन्तु |--जोव-देहके गठनके उपयुक्ता सूतको 
तरह उपादान ( 7155८९४ ) | 


विवत्त या विवत्तन |--परिवत्तन ( ह४०।८४०० ) 
. “अभिव्यक्ति? शब्द देखिये । 
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विवत्त-ढ्शेन । -एमा०50009 ०६ ९ए०ए४००. 

विवत्त -वाद । 1000 of evolution 
( “अभिव्यक्ति वाद” शब्द देखिये ) । 

विवर्तमतोद्भावयिता ।—The originator of 

evolutionism. 

विम॒ह न ।-च्‌र करना : ( Process of Tritu- 
ration ) । के 
विञ्चेष ।-—वियोग या विच्छिन्नरकरण (Analysis) | 
विषज्न ओऔषध I—Antidotal remedies. 


विषमयुण ओषध \—In-compatible or ini- 
mical remedies. र 
_ विषम ज्वर ।--जिस ज्वरको विराम अबस्था कम 
या दोधकाल खायौ होतों है। 
- विसहृश विधान ।-_Antipathy 
वेग ।--गतिका परिमाण अर्थात्‌ प्रति सेकेण्ड हो 
जितना फुट बढ़तो या चटतो है, उसो परिमाणको “वेग 
५९०८६5 कहते हैं। जैसे-घोड़ा दो घण् में ( अथात 
२५६०८६० सेकेण्ड ) पन्द्रह मौल ( अर्थात्‌ १५१८ १७६०२८३ 
फुट ) जानेपर उसका वेग ५५४३६ = ११ फुट प्रति सेकेण्ड । 


व्याप्ति ।-- खानव्यापकता, विस्तार (75027आ००) । 
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शक्ति । - कार्य करनेको ( अर्थात प्रतिकूल “बल” 
रहनेपर भो कोई चोज़ चलानेके लिये) सामष्य को “शक्ति” 
( ९९7६5.) कहते .हैं। जेसे-फे के हुए ई'टके -टुकड़ेमें 
शक्ति है; . कारण वह सध्याकर्षणके विरुद्ध बहुत कुछ बढ़ 
सकता है। “शक्ति” को रुष्टि या नाश नहीं है। “शक्ति” हो 
एक जड़ पदार्थका उपादान है ( “परिशिष्ट ( क )” देखिये) 
और शक्ति” हो एक पदार्थसे दूसरे पदार्थमें प्रवेश करतो है। 
बाइरके किसो पदार्थसे “शक्ति” हमारे इन्द्रिय-ददारोंमें प्रवेश 
करनेपर रुप, रस, गन्ध, स्पर, शब्द आदिके साथ हमलोग 
उस पदार्थका अस्तित्व अनुभव करते हैं। (इस परिभाषामें 
“काये, “गति” और “बल” शब्द देखिये )। अध्यापक लाजः 
(Sir Oliver Lodge, LL., D., D. Sc), साहब कहते 
हैं, कि शक्ति हो “बल ( £07८९)” है। जनक या उत्पादक 
( force generator )—Lodge’s Elementary Mecha- 
1105 पुष्ठ १ देखिये । 


पदाथ विद्यामें कहे इए “शक्ति” शब्दके उक्त लक्षणके प्रति 
नज़र रखकर होमियोपैथोमें “क्रम और शक्ति” ( pए०tency 


०: 70७८० ) शब्द एकाथमें व्यवद्दत होता आ रहा है। 
( एछ १४२ देखिये ) । 


शक्ति-तत्व या शक्तिरुप-वाद - या शत्ति- 
विकासनवाद ।--विमद॑न, द्रवोकरण, विलोडन आदि 
. होसियोपैथिक प्रक्रिया दारा, किसो दवाका खल भाग ( जडांश 
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या अचल भाव त्यागकर वह अपना रूप या सूझांश (या 
सचल भाव ) अर्थात्‌ अन्तरनिहित “शक्ति (००९४५ ०7 
०९1८ )” का विकास किया जा सकता है। इसी मतका 
नाम “शक्ति-विकासनवाद्‌” ( Theory -of potentiation 
or dynamisation )” १४८. प्रष्ठ और इस परिभाषामें 
अणु-वियोजन शब्द” देखिये । 


शक्षिक्तति ।-२०६९१८०९०. १ 


संक्रामक रोग ।-प्रलच ( 172८८ ) स्पर्श दवारा, 

हो या पढार्थान्तर ( जैसे- वायु, दूध, जल, खाद्य, वस्त्र पत्र, 
` मक्लो आदि ) के द्वारा किसो मनुष्यसे दूसरे. किसो स्वस्थ 
मनुष्यमें रोग-बोज संक्रमित ( अर्थात्‌ प्रवेश करना ) होता है, 
"उस रोगको संक्रामक ( 17/८८४००७ ) रोग कहते हैं ; जैसे-- 
कर, खसडा, चेचक । ( स्पर्शाक्रमक रोग पृष्ठ २५२ देखिये )। 


NANAAAG 
SSINSINAITAPIPRIPAAPPARAC APP 


सङ्गठन या सं ष ।-- संयोगकरण (577४1९५5) 
संस ष-वाद्‌ ।—_Scepticism. 
सचल ।- गति-शक्षि विशिष्ट ( ८००८ ) । 


सहृश-विधान, सदृश व्यवस्था, समविधि, सम- 


सत सस-शास्त या सम-सूत्र 1---07020929४/09-- 
The Law of Similars ( The Method of Cure) 


जठ १२८ देखिये। 
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समगुण ओषध 1-- Allied or kindred reme~ © 
dies, ए 

सर्वाङ्गीन रोग या धातुगत रोग।--जिस रोगसे 
` समूचा शरोर दूषित हो जाता है ( अर्थात्‌ रक्तमें दोष आ जाता 
है ), उसका नाम “सर्वाक्गोन रोग” या “धातुगत रोग ( C0ns- 
titutional disease )” है जैसे-“कठिन-चत उपदंश” एक 
“सर्वाङ्गीन रोग” है; क्योंकि यह भयङ्कर रोग-विष ( ४/५५ ) 
किसो खस्थ मनुष्यके शरोरमें संक्रमित होनेपर उसमें रक्त-दोष 
हो जाता है ( जेसे-सहवासके बाद विष सङ्गमेन्द्रियमें पहले: 
एक जखमके आकारमें निकलता है, इसके बाद सङ्गभेन्द्रियसे 
बच्न ओंठ, अंगुलो, स्तनवन्त, नाड़ो, सलद्दार प्रतिके और-और. 
अंशोंमें फेल जाता है ) । “एकाङ्गोन रोग” देखिये । 


साइकोसिस ।-_अवरुद प्रमेह-विष ( 5900515 ) 
. “परिशिष्ट ( ख )” देखिये । 


| स्थानिक रोग ।- “एकांगोन रोग” देखिये। ` 
स्नायु ।— Nerves. 


सनायु-चन्र या स्नायु-मणए्डल |---?२९एए०प४ 


system. 
स्वास्थ्य-विधि ।——Hygienic rules, 
सूच्माणुसृच्म । —Infinitesimal, 
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स्पश-संक्रसण या स्पर्शाक्रमक रोग.।-- 
प्रत्यक्ष (4/7९८६ ) संस्पर्शंको सद्दायतासे जो रोग-बोज किसो 
रोगो सनुष्यसे किसो दूसरे खस्थ-व्यक्षिमें संक्रमित ( प्रविष्ट ) 
होता है, उसको “स्पर्शाक्रमक या लरछुत ( 072०७७ )” 
रोग कहते हैं। जैसे--कणसूल-प्रटाइ ( ०५११5 ), हपखाँसो 
( Whooping Cough ), हैजा, इन्‌फलुणच्ज्ञा, कुष्ठ, यच्झा, 
डिफ्थोरिया, चेचक, रक्तामाशय, न्यूमोनिया, आन्तरिक ज्वर 
- प्रखुति रोग “संक्रामक” और स्पर्श-संक्रमण” ( दोनों प्रकारके 
धर्मसे भरे) रोग हैं। “संक्रामक” रोग पृष्ठ २५३ देखिये । 


“स्वतः जनन’ ।-- biogenesis of sponr 


taneous generation. 


खयम्भ त ।——Idiopathic. 


srr 


N. B:—अन्यान्य पारिभाषिक अथवा दूरूइ शब्दोंका अछ 
गरम्यमें यथा-स्थान लिखा गया है। 


RC 


ई समाप्त है | 


9 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection EE TE | प्ये 


I SP क CO लि 


हमार भंत अन्धैन्यि हिन्दी पुस्तक... 
(५) संचिप्त पारिवारिक चिकित्सा ।--२२४ इड ` 


कागचा जिल्द १॥) ; 


(२) स्व्रो-रोग चिकित्सा--( सचित्र समस्त खो- 


रोगोंका इलाज | ५०० पृष्ठ सजिल्द ३) 


(२) होमियोपैथिक सार-संग्रह |--जैबी गुटका 


साइज़ । ४७० पृष्ठ सूल्य १) 
(४) पारिवारिक भेषज-तत्व |---१६*० एषठ, सुन्दर 
सजिल्द मूल्य ५) म 
(५) जननैन्द्रियके रोग ( सचिब ) ।--सूल्य १) 
(६) नरदेह-परिचय |--१८६ एष्ठ, मूब्य--१॥) 
(७) हैजा चिकित्सा ।- २१२ एछठ। सजिल्द १) 
८) बायोकैमिक चिकित्सा-सार ।- मूच्य १) 
(=) भेषज-विधान ।--एष्ठ २७४। सूल्य १) 
५२१०) 'ऐलेन्स कोनोट्स-सूल्य शा) 
(.११) भेष॑ज-लक्षण-संग्रह |--दो खण्ड। सूल्य १७) 
“(२१२ ) आर्गेनन होमियोपेथो-विज्ञानका शिक्षक, मूल्य २॥) 
(१२) कण्ट मेटिरिया-मेडिका ।--खूब सरल भाषामें 
(हिन्द भाषान्तर छंड--१४८४ दो खण्डोंमें--१८) 


'इनके अलावा अङ्गरेजी उदू, गुजराती, उड्या आदि भाषाओंमें भी 
धन्य तयार हैं। 


“पता :-एस० भट्टाचाय एण्ड को) aR 
'इकानमिक फामेसो, ८४ नं० झाइव स्ट्रीट, कलकत्ता । आ 
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